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ऐसी कौन सी स्थली है, जहाँ के प्रत्येक पग पर अश्वमेघ यज्ञ हुआ हो ? विश्व में वह कौन सा गौरवमय 
भूखण्ड है, जिसका चयन स्वयं अनादि प्रकृति-स्वरूपा जगदम्बा जानकी ने अपने हेतु उपयुक्ततम गर्भ के रूप 
में किया हो? ऐसी कौन सी भूमि है, जिसका कण-कण विदेह दर्शन, याज्ञवल्क्य, अष्टावक्र, गार्गी और मैत्रैयी 
के दिव्य ज्ञान से दीप्त है? वह कौन क्षेत्र है जहाँ छः भारतीय दर्शनों में से चार का (सांख्य, वैशेषिक, न्याय, 
मीमांसा का) प्रवर्तन प्रतिपादन हुआ ? अनेक बैदिक और औपनिषदिक क्रचाओं को जन्म देने वाली, सम्पूर्ण 
आर्यावर्त के चिन्तन, दर्शन, सभ्यता, संस्कृति की प्राचीनतम केन्द्र भूमि कौन है? आदर्श प्रजातंत्र की ध्वनि 
किस मिट्टी से सर्वप्रथम उठी और सर्वप्रथम उसका कार्यान्वयन कहाँ हुआ ? किसने विश्व के सर्वप्रथम धान्य 
संस्कृति दी ? ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिनका उत्तर एक शब्द देता है- “जनकपुर । 


जनकपुर की कथा शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित उस विदेह माधव की कथा से आरम्भ होती है, जिसने 
आर्यो के प्रथम देवता वैश्वानर असि को अपने मुख से सदानीरा-तट पर प्रकट किया था। वैदिक काल में 
यह भूमि सभ्यता के चरम उत्कर्ष पर थी। अनेक वैदिक क्रचाओं की रचना इस क्षेत्र में हुई। उपनिषद्‌ काल 
में यह पावन स्थल सम्पूर्ण आर्य सभ्यता, संस्कृति, दर्शन, चिन्तन और ज्ञान का केन्द्र था। वैदिक एवं पौराणिक 
ग्रन्थ, रामायण, जैन एवं बौद्ध-साहित्य- सबों में तत्कालीन जनकपुर का गौरव-गान प्राप्त होता है। कृति जनक 
की राजसभा कोसल तथा कुरु प्रदेश से आए विद्वान- अश्वल, जरत्कारव, याज्ञवल्क्य, भुज्यु, लाह्यायनि, 
उशस्ति, कहोउ, गार्गी, वाचक्नवी, उद्दालक, आरुणि आदि विद्वान-रत्नों से ऐसे अलंकृत थी, जैसे यूनान 
के मसेदुनी राजाओं की राजसभाएँ विद्वानों से अलंकृत हुआ करती थी। ऋग्वेद पश्चात्‌ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ शतपथ ब्राह्मण की रचना विदेह जनपद में ही स्वयं याज्ञवल्क्य ने की थी। जनकपुर के अरण्य में जनकद्वारा 
आयोजित शास्त्रार्थ का विवरण ही बृहदारण्यक उपनिषद्‌ है। ई० पू? १००० से ई० पू० ६०० तक के कोलखण्ड 
में गौतम, कणाद, जैमिनि और कपिलद्वारा क्रमश: न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और सांख्य दर्शन का प्रतिपादन 
जनकपुर क्षेत्र में ही हुआ। ह । ह 

पुराणों के अनुसार इक्ष्वाकु मनु के पुत्र निमि ने विदेह राज्य की स्थापना की और निमि के पुत्र मिथि 


| के नाम से ही मिथिला राज्य की स्थापना हुई। मिथि-वंशज राजा ही कालान्तर में जनक कहलाने लगे। इसी 


मिथि के नाम से ही “मिथिला”, नाम पड़ा। मिथि ने ही इसके प्रत्येक पग पर अश्वमेध यज्ञ किया था। विष्णु 
पुराण, भागवत और वाल्मीकि रामायण में इक्ष्वाकु वंश और जनक वंश की सूची लगभग एक ही है, ईषत्‌ 
भिन्नता मात्र है। सूची में आए नाम हैं- मनु, इक्ष्वाकु, विकुक्षि, शशाद, ककुत्स्थ, अनेनस, पृथु, विष्टराश्व, 
आर्द्र, युवनाश्व, श्रावस्त, बृहदश्व, कुवलयाश्व, द्वढाश्व, प्रमोद, हर्यश्व, निकुम्भ, संहलाश्व, अकृताश्व, प्रशोनजित, 
युवनाश्व, मान्धाता, पुरुकुत्स, भयदस्यु, संभूत, अनरण्य, त्रशदश्व, हर्षश्व, वशुमत, त्रिधन्वत, त्रयारुण, सत्यव्रत, 
त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र, रोहित, हरितचञ्चु, विजय, रुरुक, वृक, बाहु, सगर, असमंजस, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, 
श्रुत, नाभाग, अम्बरीष, सिन्धुद्टीप, अयुतायुस, ऋतुपर्ण, सर्वकाम, सुदास, मित्रसह, अश्मक, मूलक, शतरथ, 
ऐलविल, विश्वसह, दिलीप, दीर्घबाहु, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषध, नल, नभस, पुण्डरीक, 
क्षेमधवन, देवानीक, अहीनगु, परिपात्र, दाभ, उक्थ, बञ्रनाभ, शंखन, व्युसिताख, विश्वसह, हिरण्याभ, पुश्य, 
ध्रुवसन्धि, सुदर्शन, अम्रिवर्ण, शीघ्र, मरु, प्रसुश्रुत, सुसन्धि, अमर्ष, सहस्वत, विश्रुतबन्त, बृहद्बल आदि। विष्णु 
पुराण' के अनुसार बहुलाश्व के पुत्र कृति जनक ही जनकवंश के अन्तिम राजा थे। 

विदेह, मिथिला, वैजयन्त आदि इस नगर के प्राचीन नाम मिलते हैं। मिथिला, विदेह, तिरहुत जैसे नामों 
का प्रयोग प्राचीन विदेह जनपद के लिए मिलता है। चीनी यात्री हुएनसांग ने वैशाली से पूर्वस्थित जिस 'चेन-सुना' 


ही पि 


(Chen 5५१8) नगर का वर्णन किया है सम्भवतः वह जनकपुरका ही वर्णन है । विश्वविख्यात मैथिल कवि कोकिल विद्यापति 
(१४वीं शताब्दी) ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ “भू-परिक्रमा' में जनपुर का उल्लेख किया है। वाल्मीकि रामायण 
बृहद्‌ विष्णु पुराण, यामल .सारोद्धार, जैन विद्वान जिनभद्र सूरिकृत “मिथिला तीर्थकल्प' के अतिरिक्त कक 
बौद्ध ग्रन्थों में जनकपुर के सन्दर्भ मिलते हैं। 


वैदिक धर्मावलम्बियों के हेतु ही नहीं जैन धर्मावलम्बियों के हेतु भी यह नगरी उतनी ही पवित्र है, 
सबलतम कारण यह है कि जैनों के २४ तीर्थङ्करा में दो (१९वें और २ १वें) का जन्म 
था। अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर के एक गणधर यहीं के थे। निहव भी यहीं के थे। 


स्थलों पर उल्लिखित है। कहा जाता है कि बुद्ध, नगर से बाहर 'मखावन में (सम्भवत: वर्तमान मखनाहा 


'गान्धारक सुरुचि जातक” के. अनुसार मिथिलानगर (जनकपुर) की परिधि ७ योजन और सम्पूर्ण विदेह 
राज्य की परिधि ३०० योजन थी। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण इस भूमि पर तीन बार आए थे। जनकपुर के कतिपय 


स्थल और सरोवरों के नाम आज भी उनके दिव्य चरण निक्षेप की स्मृति दिलाते हैं। यथा- मुरलीसर, रुक्मिणी 
| सर आदि। | टु ५ 


विदेह वंशीय राजाओं के पतन के पश्चात्‌ जनकपुर का इतिहास अन्धेरे में खो जाता है। महदैया क्षेत्र 
मैं प्राप्त राय रणपाल के दुर्ग का_भम्राबशेष, राममन्दिर में सुरक्षित पालकालीन मूर्त्तियाँ, मठही के भम्र शिव 
मन्दिर का अवशेष आदि से पालकालीन जनकपुर के इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है। कर्णाटकालीन जनकपुर 
(१०८९-१३२६ ई०) के बारे में हल्की-सी सूचना कर्णाट राजा हरिसिंह देव के सभा पण्डित ज्योतिरीश्वर 
ठाकुर द्वारा लिखित, उत्तरी आर्यावर्त के प्रथम गद्य-ग्रंथ, “वर्ण रत्नाकरः के तीर्थ वर्णन” अन्तर्गत “मिथिला' 
शब्द के उल्लेख से मिलती है। यहाँ “मिथिला? का आशय जनकपुर से है। इतना तो पता चल ही जाता 
है कि उस समय भी जनकपुर तीर्थ के रूप में सम्पूजित था। कर्णाट वंश के पतन के पश्चात्‌ यहाँ मुसलमानों 
का आधिपत्य हुआ। किन्तु तत्पश्चात्‌ यह संभवतः द्रोणवार राज्य के अन्तर्गत आया। द्रोणवार राजा पुरादित्य 
के यहाँ ही विद्यापति तथा महाराज शिवसिंह की रानी लखिमा देवी ने आश्रम ग्रहण किया था | द्रोणवारेश्वर 
पुरादित्य के आदेश से ही. मैथिल कवि विद्यापति ने लोकोपकारी ग्रंथ “लिखनावली' की चरना की थी। इस 
ग्रन्थ के अध्ययन से तत्कालीन जनकपुर की समृद्धि, धार्मिक अवस्था, राजनैतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था 
आदि के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है। सेन काल (१५२६-१७६२ ई०) में जनकपुर में स्थापत्य 
एवं मूर्तिकला का अत्यधिक विकास हुआ था, इसके प्रमाण मठही और महिनाथपुर में प्राप्त शिवलिंग तथा 
अन्य भम्रावशेष हैं। जनकपुर की धार्मिक परम्परा की एक विशेषता यह रही है कि यहाँ हिन्दू धर्म की सभी 
शाखाएँ एक साथ निर्बाध फूलती, फलती, फैलती रही हैं। यही कारण है कि आज भी यहाँ सभी धार्मिक 
सम्प्रदाय के लोग उन्मुक्त विचरते मिलेंगे | ' , 


काक नामक" भा पुराण एकत्र न. +७ 
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प्राचीन साहित्य में जनकपुर का वर्णन तत्त्व-चिन्तन केन्द्र और अत्यन्त समृद्धशाली नगर के रूप में इतस्ततः 
मिलता है। “बृहदारण्यक उपनिषद्‌' 'जनक-जनक इति बै धावन्ति?’ कहकर, जनकपुर का बर्णन एक ऐसी नगरी 
के रूप में किया है जहाँ संसार भर के लोग तत्त्व ज्ञान के लिए आते थे। गोस्वामी तुलसीदास कृत “रामचरित 
मानस” अनुसार- “मंगलमय मन्निअ सब केरे। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे। ।' श्री मददेवीभागवत के अनुसार- 


“नगरे वीक्ष्यमाणं तत्‌ विद्वज्जनससंकुलम्‌, 
नाना विपणि-द्रव्याब्यं क्रय - विक्रय - कारकम्‌।”” 


जनकपुर का १७वीं शताब्दी तक का इतिहास आज भी अंधकाराच्छन्न ही है, यह हमारे लिए दुःखद और 
लज्जास्पद विषय है। १७वीं शताब्दी के आरम्भ में लोहागढ (मध्य भारत) से श्री श्री १०८ श्री सूरकिशोर 
दास जी महाराज के जनकपुर आगमन के साथ ही आज के जनकपुर का इतिहास प्रारम्भ होता है। कहा 
जाता है कि श्री सूरकिशोर दास जी महाराज- लोहागढ़ के सीता-राम मन्दिर में पुजारी थे और श्री किशोर 
जी के प्रति आप में अनन्य वात्सल्य भाव था। एक बार सहज ही मिथिलापुरी के दर्शन की बलवती लालसा 
से वे उद्दिम हो उठे। किन्तु, जगदम्बा की वह अलौकिक गर्भ-भूमि कहाँ है, इसकी जानकारी नहीं होने से 
वे मनोवेदना से व्याकुल थे। श्री किशोरी जी उनकी यह वेदना सहन न कर सकीं और प्रकट हो बोलीं- 
“पिताजी ! आप जाइए, पूर्वी भारत में गण्डकी और कौशिकी तथा हिमाचल और भागीरथी श्री गंगा के बीच 
में श्री मिथिला प्रदेश है, उसमें जहाँ पर मैं स्वयं आप को इसी रूप में प्राप्त होऊँ, उसे ही आप श्री मिथिलेश 
जी महाराज का भव्य भवन जानिएगा।' सिद्ध संत चल पड़े और मटिहानी होते हुए वे जनकपुर पहुँचे। गंगा 
सागर में स्नान कर वटवृक्ष के नीचे एक शिला में श्री किशोरी जी समेत तीनों भाइयों सहित श्री राम के 
दर्शन कर आगे बढ़े। एक नीम के वृक्ष के नीचे आने पर उनका मन एकाएक सात्त्विक शान्ति और अह्वाद 
से भर उठा। वे“ निवास के हेतु उसी नीम के नीचे की भूमि स्वच्छ करने लगे। जगदम्बे जानकी वहीं प्रकट 
हुईं और फिर तो पिता-कन्या में, स्नेहमयी वाणी में कब तक, क्या-क्या सम्बाद चला होगा, मैया ही जानें। 
पर सिद्ध सन्त वहीं झोपड़ी बनाकर भजन में डूब गए। ` 


तब जनकपुर सघन वन था। पूर्णिमा आदि पावन पर्वों के अवसर पर ही श्रद्धालु जनता, व्याप्र-सिंहों के 
भय से अख्त्र-शत््र ले यहाँ आती, पूजा-आराधना करती और लौट जाती। महात्मा श्री सूरकिशोर जी महाराज 
की सिद्धि और जनकपुर की मिट्टी की सुगन्ध जब फैलने लगी तो सं० १७८४ में मकवानपुर के राजा मानिक 
सेन यहाँ आए और अत्यन्त अभिभूत होकर हठात्‌ एक पत्ते पर १४०० विगहे का बिर्ता लिखकर श्री चरणों 
में समर्पित कर दिया। सम्बत्‌ १७९० में राजा श्री हेमकर्ण सिंह जी ने उस जमीन की सीमा-बन्दी कर दी। 
बड़े महाराजा पृथ्वीनारायण शाह द्वारा विशाल नेपाल के एकीकरण के पश्चात्‌ सम्बत्‌ १८६७ में अधिराज 
कुमार श्री ५ युद्ध विक्रम शाह देव ने ताम्रपत्र के द्वारा उसका सर्वाधिकार आचार्य चरण के सातवें उत्तराधिकारी 
महन्थ श्री विश्वम्भर दास जी को प्रदान किया। तब तक जानकी मन्दिर की ओर से ही राम मन्दिर की सेवा-पूजा 
का प्रबन्ध होता रहा और फिर कालान्तर में उस बिर्ता का आधा भाग राम मन्दिर के नाम और आधा भाग 
श्री किशोरी जी के नाम करवा दिया गया। महात्मा श्री सूरकिशोर जी किशोरी जी की सेवा का भार अपने 
दो शिष्यों पर देकर तीर्थयात्रा को निकल गए। एक शिष्य ने राममन्दिर की, दूसरे ने जानकी मन्दिर की सेवा 
सम्हाली। कुछ दिनों के पश्चात्‌ राम मन्दिर के स्थान पर एक सिद्ध सन्यासी आए जिनसे राम मन्दिर के पुजारी 
ने दीक्षा ले ली। एक बहु प्रचलित मत यह भी है कि महात्मा सूरकिशोर दास के आगमन के कुछ ही दिनों 
के पश्चात्‌ गिरिनार से सन्यासी चतुर्भुज गिरि आए। उन्होंने ही राम मन्दिर स्थली पर रामकी पूजा आरम्भ 


.| की। सन्‌ १८८२ ई में नेपाल के सेनापति अमरसिंह थापा ने पैगोड़ा शैली में राम मन्दिर का निर्माण कराया। 


छत सन्‌ १९२७ ई० में महाराज चन्द्रशमशेर ने सोने से मढवाई। इस वर्ष १९९४ ई० में जानकी मन्दिर 
अपना शतवार्षिकी समारोह मना रहा है। इससे सिद्ध है कि जानकी मन्दिर का निर्माण सन्‌ १८९५ में ही 


EST 


[ऽ] 


हुआ। यद्यपि कतिपय स्थलों पर १९११ ई० में टीकमगढ की महारानी वृषभानु कुँअरि द्वारा इसका निर्माण 
कराना उल्लिखित है, स्थापत्य कला के विलक्षण नमूना के रूप में स्थित शीश-महल, जानकी मन्दिर के 
स्थापत्य में राजपूत और मुगल स्थापत्य कला का मणिकांचन समन्वय मन को मोह लेता है। 


सो संत सूरकिशोर दास जी महाराज चलते-चलते फिर अवध पधारे। लकड़मण्डी आते ही बे फिर भावाबिष्ट 
हो गए। व्याही बेटी के घर खाना उचित न लगा। सरयू के किनारे ही थके-मादे बैठ गये। एक चरवाहे को 
कहा- तुम कनक भवन में जाकर हमारी बेटी से बोल दो कि उसके पिता लकड़मण्डी में उसकी राह देख 
रहे हैं।” चरवाहे ने मन्दिर के सामने जा यह बोल दिया। शयन-आरती के पश्चात्‌ मन्दिर जब बन्द हुआ 
तो श्री किशोरी जी आपने उतरे हुए श्रृंगार के साथ ही, महाराज के सामने प्रकट हुई। बेटी को यूँ आभूपणहीन, 
दीन-हीन अवस्था में देख पिताश्री रोने लगे- “हैं नहीं जानता था कि महाराज दशरथ ऐसे दरिद्र हो जायेंगे 
जो मेरी बेटी के गहने भी बेच कर खा जायेंगे।' श्री किशोरी जी बार-बार कहतीं- शयन समय गहने उतार 
डाले हैं। पर म. सूरकिशोर को लगता, बेटी मर्यादा के कारण मन की बात छिपा रही है। उन्हें तब विश्वास 
हुआ जब दूसरे दिन श्री किशोरी जी सम्पूर्ण आभूषणों में सज्जित हो वहाँ दुल्हा सरकार श्री राम के साथ 
पधारीं। जनक-भाब में जीते स्वामी सूरकिशोर दास जी जवाँइ राजा से मिथिला चलने का आग्रह किया। 
लाडली बेटी और दूल्हा सरकार ने गुप्त रूप से (मूर्ति के रूप में) चलना स्वीकार किया। जानकी मंदिर में 
दूल्हा सरकार की बही मूर्ति श्री किशोरी जी की मूर्ति के दाहिने भाग में सुशोभित है। दोनों मूर्तियाँ साक्षात 
श्री राम-सीता हैं। 


किसी समय किसी सेवक ने एक सोने की नथ किशोरी जी को चढ़ाई। स्वामी श्री सूरकिशोर दास महाराज 
ने उसे श्री किशोरी जी को धारण कराने के लिए आज्ञा दी, किन्तु ललिताङ्री जनकलली उस नथ का भार 
सहन न कर सकीं और उनकी नासिका का बाया भाग फट गया और अभी भी फटा है। श्री सूरकिशोर दास 
जी महाराज अधीर हो उठे, किन्तु अन्य बार की तरह इस बार भी बेटी ने धीरज बँधाया, तो बड़ी मुश्किल 
से धीरज बँधा। ऐसी अनन्त जन-श्रुतियाँ जनकपुर में बिखरी पड़ी हैं। जिसमें से कुछ का संग्रह अंग्रेज विद्वान 
स्व० बर्गहार्ट ने अपनी शोध-ग्रन्थ और अपनी शोध-रचनाओं में किया है। 


जानकी मन्दिर के वर्तमान महन्थ श्री श्री १०८ श्री रामशरण दास जी महाराज गुरु-शिष्य परम्परा की तेरहवीं 
श्रृंखला हैं। इससे पूर्व के महन्थो का क्रम है- श्री सूरकिशोर जी महाराज, श्री प्रयाग दास जी महाराज, श्री 
जनक वैदेही जी महाराज, श्री महन्थ बलराम दास जी महाराज, श्री महन्थ सुवरण दास जी महाराज, श्री 
विश्वम्भर दासजी महाराज, श्री ,महन्थ राम गुलेला दासजी महाराज, श्री महन्थ नरहरिदास जी महाराज, श्री 
महन्थ हरिभजन दास जी महाराज, श्री महन्थ रामकृष्णदास जी महाराज, श्री महन्थ नवलकिशोर दास जी महाराज। 


इस दिव्य भूमि के धर्म, मनीषा, कला, शिल्प, ज्ञान, संस्कृति, चिन्तन, मूल्य-दृष्टि आदि की अपनी गौरवमय 
परम्पराएँ हैं, जो सम्पूर्ण मानवता की धरोहर हैं। यहाँ प्राचीन वाङ्मय की अनेक पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं। 
और अनेक जहाँ-तहाँ छिपी हुई हैं। इनका उद्धार आवश्यक है। इन्हीं पाण्डुलिपियों में “सीतायण” की पाण्डुलिपि 
भी है। जिसके पुनःप्रकाशन के श्रेय का अधिकारी श्री किशोरी जी ने जनकपुर उद्योग व्यापार संघ को सिद्ध 


किया है। 

“ीतायण' का सबसे बड़ा महत्त्व इस बात में है कि सीता-चरित्र को केन्द्र में रखकर लिखा गया विश्व 
का संभवत: यह पहला महाकाव्य है और इसकी रचना जनकपुर में हुई है। इस महाकाव्य के प्रणेता हैं- श्री 
रामप्रियाशरण। इस ग्रन्थ और इसके प्रणेता का परिचय देते हुए डा० रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रन्थ “हिन्दी 
साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” में लिखा है- इनका आविर्भाव काल सं० १७६० है। ये जनकपुर 
के महन्थ थे। इन्होंने 'सीतायण् नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें श्री जानकी जी तथा इनकी सखियों 
का चरित्र भी संक्षेपतया वर्णित है। 'सीतायण' का नाम इन्होंने 'सीता-राम प्रिया भी रक्खा| श्री स्वामी 


युगल प्रियाशरण जी महाराज रचित तथा श्री जानकी रसिक शरण जी द्वारा की गई श्री रसिक प्रकाश भलमाल 
की टीका में इनका परिचय दिया गया है- 


प्रियाशरण की प्रिय कथा दशधा रति श्रृंगार रस।। 
श्री मिथिलेन्द्र कुमारि कुञ्ज कांचन बन माहीं।। 
मिथिलापुर चहुँ ओर कांचनी भूमि सोहाही।। 
भाव जन्म निमि बंश माहि मान्यो निज माता।। 
प्रकट भाँवरी माहि तांबरी गति विख्याता । । 
कवितावली अनेक पद सरयू कुञ्ज अपार यश।। 
प्रियाशरण की प्रिय कथा दशधा रति श्रृंगार रस।। 


टीका- रामप्रियाशरण बसत माधोपुर जिन रामायन सरिस सीतायन बनाई है।। 
भाव जन्मभूमि मान्यौ जनक लड़ैतीसंग एकै तात मातबर एक रघुराई है।। 
भाँबरी परत छवि दूलहन की देखि भयो सात्त्विक विशेषि तन सुरति भुलाई है।। 
अवध में जाय पुनि मिथिला में बसे आय त्यागि तन लली प्रिय आली गति पाई है।।'” 
इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि महाकवि रामप्रियाशरण का जन्म माधोपुर गाँव में सम्वत्‌ १७६० में हुआ 
था। अधिक संभावना है कि मिथिलाञ्चल के ही किसी माधोपुर गाँव में इनका जन्म हुआ हो। कुछ दिनों 
के लिए ये अयोध्या चले गये थे, किन्तु पुनः जनकपुर चले आये। जनकपुर को ही ये अपनी जन्मभूमि मानते 
थे। ये जनकपुर में महन्थ थे। इस ग्रन्थ की रचना भी इन्होंने जनकपुर में ही की। जानकी-भूमि में ही इन्होंने 
अपनी काया का विसर्जन भी किया। इनकी गणना रसिक सम्प्रदाय के सिद्ध सन्तों में होती है। रसिक सम्प्रदाय 
के सन्तों के द्वारा इनका स्मरण बार-बार अनन्य भक्तिभाव के साथ किया गंया है। भूमिजानकी की तरह ही 
जनकपुर की मिट्टी से इस महान्‌ गौरव-ग्रन्थ का उद्भव होने के कारण अभी भी इससे जनकपुर की मिट्टी 


की सोंधी महक उठ रही है। 
सीतायण' में मैथिल संस्कृति का रंग अत्यन्त प्रगाढ है। सीता राम कोहबर में बैठे हैं। स्वयं पार्वती 'विधिकरी' 

बनी हैं और शादी की बिधियाँ पूरी करवा रही हैं। मिथिला के कोहबर में पुरइन और बाँस के भित्ति-चित्र 
होते हैं, दूल्हा-दुल्हन कौड़ी खेलते हैं, दही-मिश्री से 'महुअक' होता है। इन सबका कितना मोहक चित्र 
उरेहा है कवि रामप्रियाशरण जी ने :- 

“'पुरइन-बाँस  पुजाबहीं, दुलहा -दुलहिन हाथ। 

मातु शिवा पुजबाइके, सब विधि भई सनाथ।। 

मंगल समय बिचारि विधी, लह कौरी आई। 

दधि मिश्री श्रीमणि-जटित थार बहु सहचरि लाई। 

पारबती तब अपने करतें रघुवर कर धरी। 

जनक लली मुख देत हैं, दहि मिश्री आनँद भरी।। 
मिथिला में संतान जन्म के समय “सोहर” गाने का प्रचलन है। सौता के आविर्भाव के साथ ही आनन्द-बधाने 
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जनकपुर मंगल बाजु बधाय हो। 
चौदह भुवन सकल सुख, नृप गृह आय हो।। 
देब-बधू सभा नाचहि मंगल गाबहि हो। 
सियको चरण सरोजिनी, रषि सुख पाबहि हो।। 
सीता का छठिहार भी मैथिल पद्धति से सम्पन्न होता है। 
विवाहोपरान्त चतुर्थी के बाद दूल्हा के हाथ के आप्रपल्लव का कंगन खोलने का प्रचलन भी मिथिला 
में है। तदनुकूल- 
““चौथारी कंगन खुली चारों राजकुमार। 
मिथिला के सांस्कृतिक रंग और काव्यात्मक माधुर्य दोनों दृष्टि से कुछ स्थल महत्त्वपूर्ण हैं। कोहबर का 
पूण चित्र मिथिला के कोहबर का है। कोहबर में धूँघट की ओट से प्रियतम राम की बाँकी छवि निहारने 
बाली सीता की अवस्था का वर्णन कवि ने किया है- 
““घूँघट ओट निहारि औन सुख भइ लखि निको। 
फूलि कंचन बेलि मनहुँ फल तरु तमाल ` को।। 
और फिर- EO 
“कबहु घषोलि दुग पिय. मुख देषे। 
। कबहु लजाति पिया जब पेषे।। ” 
विवाह-मण्डप का दृश्य देखिए- ` | ५5% ह 
“घूँघट में. बैठी ' नमित. पति दिशि लषत. लजाहिं। 
बहनोई और सार सब बोलहिँ नाना रंग। 
सुनि कुँअरिन अरू बधुन को उपजत . प्रेम अमंग।।'' 
फिर मिथिला की परम्परा के अनुरूप एक मजाक होता है- 
मधुर हास येक यूथ ताहि. औसर तहँ आये। 
नखशिष मधुर सरूप गौर अरू स्याम सोहारे।। 
कलमदान मणि जरी स्वर्ण की चार 'सोहावन। 
लेषनि कटनी आदि . सोऊ सबमणित जरावन।। 
कागद मसिदानि विमल सब दुलहा ढिग राखेऊ। 
नवल लक्ष्मीनिधि स्यामं सों वचन मधुर मृदु भाषेऊ।। 
हे बुधि विद्यानिधी लिखहु कछु कागद माहीं। 
देषहिंगे महराज, इहाँकी विधि एहि आही।। 
मधुर वचन सुनि चतुर्वधु लगे कलम बनावन।। 
फिर जब वे लिखकर देतें हैं तो ससुर-सास प्रशंसा के पुल बाँधने लगते हैं। 
भारतीय काव्यशास्त्र में कवि की गहरी पैठ है। 'सीतायण” में महाकाव्य के पौर्वात्य, पारम्परिक लक्षणों 


का पूर्णतया पालन किया गया है। आचार्य विश्वनाथ ने महाकाव्य का जो स्वरूप प्रस्तुत किया है, उसमें 
पूर्वोक्त सभी आचार्यो की मान्यताओं का समाहार हो गया है। उनकी दृष्टि में- 


१- महाकाव्य सर्गबद्ध होता है किन्तु 

(क) सर्ग न छोटे होने चाहिए और न अधिक बड़े। 

(ख) सर्ग कम से कम आठ हों। 

(ग) सर्ग के अन्त में भावी कथा की सूचना हो। 

(घ) सर्ग के अन्त में छन्द॒ का परिवर्तन आवश्यक है। 

(ङ) एक ही सर्ग में कई छन्दों का प्रयोग कभी-कभी हो सकता है। सर्ग का नामकरण 

भी होना चाहिए्‌। ॥ 

२- काव्य का एक नायक होता है, जिसमें निम्न गुण हों- 

(क) शूरवीर (ख) उच्च कुलोत्पन्न (ग) क्षत्रिय (घ) धीरोदात्त आदि गुणों से सम्पन्न 
महाकाव्य में श्रृंगार, वीर और शान्त में से एक रस अंगी (मुख्य) होना चाहिए। अन्य रस अंग रूप 
में होने चाहिए। 
महाकाव्य की कथावस्तु ऐतिहासिक, लोकप्रसिद्ध और सज्जनाश्रित होनी चाहिए। 
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में से किसी एक की प्रतिष्ठा आवश्यक है। 
वस्तु, संगठन और नाट्य संधियाँ. और संध्याज्ञों की योजना आवश्यक है। 
ग्रन्थारम्भ में मंगलाचरण, नमस्क्रिया अथवा वस्तु-निर्देश आवश्यक है। 

८- कहीं-कहीं सज्जन प्रशंसा और खल-निंदा भी आवश्यक है। 

९- प्रकृति-वर्णन (संध्या, सूर्योदय, चन्द्रोदय आदि का बर्णन) तथा जीवन के प्रसंगों की रमणीय योजना 

होनी चाहिए। 

१०- महाकाव्य का नाम कवि, नायक (नायिका) अथवा वस्तु के आधार पर होना चाहिए। 

'सीतायण' में सभी लक्षणों का पालन हुआ है। हाँ, इसमें सर्ग (काण्ड) सिर्फ ६ हैं- बालकाण्ड, मधुरमाल 
काण्ड, जयमाल काण्ड, रसमाल काण्ड, सुखमाल काण्ड, रसाल काण्ड। आठ सर्गो के नियम को अपरिहार्य 
कसौटी मानें तो गोस्वामी तुलसीदास के “रामचरित मानस” की तरह ही कई अनमोल काव्य-रत्नों को महाकाव्यकी 
कोटि से अलग कर देना पड़ेगा। “सीतायण' के काण्डों को प्रसंगानुकूल कई मधुरताओं में विभक्त किया गया 
है। प्रत्येक सर्ग के अन्त में (बल्कि प्रत्येक मधुरता के अन्त में) भावी घटनाओं की सूचना है। सर्ग के अन्त 
में छन्द का परिवर्तन हुआ है। एक ही सर्ग में कई छन्दों का प्रयोग भी है और प्रत्येक सर्ग का नामकरण 
भी हुआ है। 

काव्य के नायक रसिक शिरोमणि श्री राम हैं और नायिका रसिक राजराजेश्वरी श्री सीता हैं। काव्य नायिका 
प्रधान है। काव्य का अंगी-रस श्रृंगार है तथा अन्य रस अंग रूप में आए हैं। महाकाव्य की कथावस्तु लोकप्रसिद्ध | 
और महान तो है ही। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में मोक्ष-लाभ हेतु ही धर्म, आर्थ और काम तीनों को 
साधन बनाया गया है। वस्तुसंगठन, नाट्य संधियाँ और संध्याङ्गों की सफल, सुन्दर योजना हुई है। प्रत्येक 
काण्ड के आरम्भ में मंगलाचरण है। व्याज से सज्जन प्रशंसा और खल-निंदा भी है। अनेक स्थलों पर प्रकृति 
वर्णन हुआ है। बालकाण्ड : प्रथम मधुरता में ही जनकपुर के प्राकृतिक सौन्दर्य का मंजुल वर्णन है। नायिका 
के नाम पर महाकाव्य का नामाकरण किया गया है। सांगीतिक तत्त्वों का सुन्दर समावेश है इस काव्य में। 
श्रृंगार हरिगीत-छन्द, राग विलावंल, राग संकरावली, तीतारोताल, राग काफी, राग जयति श्री, राग कान्हा, 
शुभगीत छन्द, राग जयति श्री, सोरठा, केदार, मालकौस तथा दोहा, छप्पय, बडबय, सोरठा आदि अनेक 
ठ के प्रयोग एवं इतस्ततः अलङ्कारों की ललित योजना से इस महाकाव्य के सौन्दर्य में चार चाँद लग 
जाते हैं। 

तृतीय 'जयमाल काण्ड” में उर्मिला जो रस के भेदों का वर्णन करती है उससे भी कवि के काव्यशास्त्रीय 


ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। उर्मिला कहती है- 
न “गणु शिंगार अरु हास्य रस, 
करुणा रौद्र हि जानु। 
बीर, भयानक, अदभुत, 
सांति विभत्स हिं मानु | 
सख्य, दास्य, विभत्स, वात्सल्य मिली, 
बारह नाम उदार। 
तिन सबको मैं कहति हों, . 
सुनि समझहुँ मत सार।। 
इसी क्रम में कवि ने स्थायी, संचारी भावों का तथा उद्दीपन-आलम्बन विभावों का भी कवित्वपूर्ण शास्त्रीय 
विवेचना भी किया है। यथास्थान नायक-नायिका भेद का भी प्रत्यक्ष-परोक्ष विवेचना है। कवि ने सीता के 
ज्ञातमुग्धा अवस्था का जो श्रृंगारिक वर्णन किया है, वह हृदयाकर्षक है। . 
सन्त कवि की रुचि ज्योतिषशास्त्र और हस्तरेखा-ज्ञान में भी है। 
जानकी-जन्म का मुहूर्त है- “नौमी पक्ष शुक्क दिन मंगल, ताहि समय सिय प्रकट भई। पुर अरु व्यौम 
महल के भीतर आनँद मंगल होत नई।' उर्मिला, नेहकली, प्रेमकली और लक्ष्मीनिधि के जन्म मुहूर्त हैं- “जौन 
नक्षत्र लम्न हि मंगल में महिजा प्रकट भई। तौ नक्षत्र के दूसर चरण में श्री उर्मिला अवतार लई। तीसर चरण 
में नेहकली अरू चौथ में प्रेमकली, जो भई। पुनि चौथ चरण लक्ष्मीनिधि जन्मे दम्पति के मन मोह भई। 
बालकाण्ड के ही तृतीय मधुरता में सीता ,इत्यादि कुँअरिन तथा लक्ष्मीनिधि इत्यादि कुँअरन के जन्म-उत्सव, 
छठी, नामकरण आदि का वर्णन के क्रम में भी उनका ज्योतिषज्ञान झलकता है। सप्तम मधुरता में नारद जी 
द्वारा सीता के हाथ और पाँव की रेखाओं (स्वस्तिक, ध्वजा, पताका, उध्वरेखा) का अध्ययन हुआ है। 
कवि की नव-नवोन्मेषशालिनी प्रतिभा के दर्शन उनकी कई नवीन उदभावनाओं में होते हैं। उदाहरण के 
हेतु हलेष्टि यज्ञ में जनक द्वारा हल चलाए जाने. पर सीता शिशु रूप में नहीं, साक्षात्‌ अनादि प्रकृति स्वरूपा 
के रूप में प्रकट होती हैं। विस्मय की प्रतिमा बने, दैवी करुणा से विगलित हृदय ले अवाक्‌ किन्तु मूर्तिवत्‌ 
खड़े जनक की आँखों से अविरल अश्रु-धारा बरस रही है। सीता अपना परिचय देती हैं- 
““मैं अनादि परशक्ति हौं, ॥ 
सर्व शक्ति मम अंश। . 
माया पार सरूप मम, 
अमित विश्व अवतंश। ' 
अति प्रसन्न मोहि जानि के जो भावे सोइ माँग। 
तो जनक माँगते हैं- 
“यही मोहि भाव जो बाल सुभाव करो अबही। 
आबहु गोद, बढाबहु मोद, देखाबहु बाल विनोद सही।।' 
दूसरे काण्ड में सीता अपनी 'बहनों के साथ जमकर होली खेलती हैं। पिचकारी बनाने वाली शिल्पिनी 
से जब सीता पिचकारी का मोल पूछती हैं, तो वह जबाब देती है- 
““कुँअरिन सहित चरण तब देषेउँ। 
मैं निज जन्म सुफल करि लेषेउँ।'' दो 
शिल्पिनी दशरथ की समृद्धि, उनके चारों पुत्रों के रूप और गुणों की प्रशंसा करती है। दशरथ के 
और जनक की पुत्रियों के विडाह की अपनी अभिलाषा व्यक्त करती है तो पूर्वराग का बीज-वपन होता हैं। 


~ 
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बेचने वाली चूड़ीहारिन सीता तथा अन्य कुँअरिनों को चूड़ी पहनाने आती है। बह भी दशरथ 
eter उनके पुत्र के अलौकिक रूप-गुणों की चर्चा करती है। सीता तथा अन्य कुँअरिनों की श्रृंगार 
का आह्लादक बर्णन है, सीता के विलासितापूर्ण शयन-कक्ष का मधुर मोहक बर्णन है। सखियों और बहनों 
के साथ सीता, मित्रों के साथ जनक जी तथा पुरवासिन युवतियों के साथ सुनयना जनकपुर समीप की कमला 
नदी में जा जल-क्रीड़ा करती है। दूसरे काण्ड की तृतीय मधुरता में जब जनक जी प्रतिज्ञा करते हैं कि शिव-धनुष 
भंग करने वाले वीर के साथ ही सीता का विवाह होगा तो जानकी अपने पिता से स्वयं और राम के तात्विक 
सम्बन्ध की व्याख्या करती हुई कहती है- 
““हमते उनते नहि कछु भेदा। 
रूप-भेद पुनि तत्त्व अभेदा। ।' 
` हम अरू राम अनादि कहावें। 
हमहिं राम सब जग उपजाबें। । 
फिर सावन के झूले पड़ते हैं। चूड़ीहारिन फिर आती हैं। लक्ष्मीनिधि के विवाह का प्रकरण आता है। भौजाई 
के साथ सीता के हँसी-मजाक और विनोद का प्रसंग हैं। षष्ठ मधुरता में कमला-अमला-पूजन, नारद-जनक 
सम्वाद आदि हैं। सप्तम मधुरता में सीता का पूर्वराग रस-सौरभ से पूर्ण हो खिल उठता है और उनके रोम-रोम 
राम के साथ अभिसार की कल्पना से रसपूर्ण हो पुलक उठते हैं। वे सपने में भी राम के साथ परिणय-संयोग 
होते देखकर बेसूध होने लगती हैं। पूर्णयौवना सीता रंगभरी क्रलुओं में कुँअरिनों के साथ हास-विलास और 
विहार करती हैं। तृतीय काण्ड में सीता के ज्ञात-मुग्धा अवस्था का रंगोज्ज्वल वर्णन है। नारद-जनक सम्वाद 
में नारद द्वारा काकभुसुंडी की भजन-विधि का वर्णन हुआ है और राम के षोडश गुणों का वर्णन है। सीता 
शुकी के माध्यम से अनदेखे प्रियतम राम को प्रेम-पाँती भेजती हैं। प्रमोद वन में शुकी का मिलन रसिया 
राम से होता है और फिर वे भी पत्र का जवाब लिखकर शुकी के द्वारा ही भेज देते हैं। पाँचवीं मधुरता 
में सीता की वियोग-वेदना का चित्र है, संभोग-श्रृंगार के चार प्रकारों तथा तीन उद्दीपनों का वर्णन है। सीता 
का राम के साथ हुए काल्पनिक अभिसार का गुदगुदाने वाला चित्रण हैं। सप्तम मधुरता में धनुष-यज्ञ में राम 
आते हैं और दशम मधुरता में धनुष-भंग के साथ राम का विवाह सीता के साथ-साथ नेहकली और प्रेमकली 
के संग एवं लक्ष्मण का विवाह उर्मिला से दिखाया गया है। एकादश मधुरता में माण्डवी-भरत विवाह में कुशहंवनद्वारा 
किए गये कन्यादान का चित्रण है। चतुर्थ काण्ड- रसमाल काण्ड- में तो रसिक सम्प्रदाय के रसिक कवि 
जनकपुर की सारी कुँवारी युवतियों के साथ राम का रास रचा देते हैं- 
“देवतिया सब याचहीं जनकपुर अवतार । 
जहाँ रघुनन्दन सकल घर कोटिन करत विहार।।'' 
सभी निधियों से लादकर जनक जी सीता तथा अन्य कुँअरिनों की “बिदागरी' करते हैं। जनकपुर का आकर्षण 
ही कुछ ऐसा है कि दशरथ को कुछ दूर पहुँचाकर छैल-छबीले दूल्हा सरकार फिर ससुराल खिंचे चले आते 
हैं। नई-नई शादी, सालियों और सलहजो की श्रू-भंगिमा, बाँकी चितवन की चुम्बकीयता ! इधर युवतियाँ भी 
वियोग में हिंचकियाँ ले-लेकर प्राण विसर्जित करने पर तुली हैं। राम सबको समझाते हैं, बस अपना मन 
नहीं समझ पाता है। मिथिला के प्रेम रससागर में एक बार जब राम का मन भी डूबकर खो जाता है तो 
उबरना कठिन है। 


अयोध्या में चारों भाइयों के ब्याहकर लौटने का उल्लास है। हर्ष-विह्दल कौशल्या की दशा तो यह है 


'गूँग गिरा आँधर नयन, शूर समर जै पायऊ। 

एहि सुखतें कोटिन अधिक, जननी मुखपर छायऊ।।'” 
चारों व अपनी-अपनी नई-नवेली दूल्हन के साथ अनूप-महल की तृतीय उच्चता पर जा निर्धारित कोठरियों 
विराजते हैं और केलि-क्रीड़ाएँ करते हैं। ॥ 
इस काण्ड में सबसे अधिक मनमोहक प्रसंग सीता-विवाह का प्रसंग है। विवाह का सम्पूर्ण वातावरण साकार 


हि स्वागत की तैयारी, घोड़े पर चढ़े मउरिया पहने दूल्हा राम, विभिन्न रथों पर 
परिछन सिन्दूर दान आदि की विधियाँ, लगता है आँखों के सामने ही परमत्रह्म स्वरूप श्री ian की विवाह-लीला 
चल रही है। राम और कुछ नहीं, सिर्फ दूल्हा हैं- जनक के जँवाइ, मिथिला की ते के प्राणधन, युवतिक 
जैसे चाहती हैं, नचाती हैं। विधि पूरी करने में कहीं त्रुटि हुई न हुई, चपल ललनाएँ चुटकियाँ लेने में चूकी 
नहीं। राम जब सीता की माँग में सिंदूर भरते हैं, तो लगता है- ह 
“अरुण परागहिं जलजभरि, सर्प सिंगारत चन्द। 
अमिय लोभहित करत सो, पूजन परमानन्द। 
सिय मुख पूरण चन्द, राम भुज शयाम सर्प जनु। 
कमल हथोरी पाँच आँगुरी तेहि को दल मनु। - 
सेंदुर सोइ पराग सनहिं किंजल्क जनावन। 
औसी उपमा कही कविन्ह अपनी मन भावन।।”” 
सम्पूर्ण काण्ड में राम के रसिकमणि-स्वरूप का ही रंगारंग चित्रण है। विवाहोपरान्त अयोध्या के केलि-कक्ष | 
में सिया-राम के बीच कैसे-कैसे खेल चल रहे हैं, उसकी एक झलक देखिए- 
“प्रात जगे रघुवर किशोर सिय बदन निहारी। 
भै जिमि चन्द चकोर पृया छवि पर बलिहारी। 
सहज-सहज में अधर चूमि मन हर्ष बढाबत। 
चमक न डर उर प्रबल सुचित रस लै सुख पाबत। 
अंचल दई उघारि जब अति अदभुत झाँकी कई। 
निरषत छवि मन लाल के, पृया नेह के वश भई। 
जागी उठी जानकी ताहि क्षण, दुग अलसानी । - 
बहुरि बदन पिय को निहारि, मन नयन लोभानी। 
प्रिया चिबुक कटोरि चूमि मुख हदय लगाई। 
तब सिय मृदु मुसुकाइ, लाल सन विनय जनाईं।।”! 
इस प्रकार से- “रसिक जानकी सखिन युत वहु विध करत दुलार।'? 


अन्तिम काण्ड- "रसाल काण्ड” में सीता के मायके से “लेआओन” की चिट्ठी आती है। राम को सालियों- 
सलहजों की ठिठोलियों और रसरंगों की बेहद याद 


जेहि दिनतें प्यारी तुम पिता भवन आयरही, 
ता दिनतें सरजू पुलिन कुंज नहि भावेरी। 
क्षण-क्षण विरह तेरी, मेरी हृदय बिदारी रहत, 
भावत न कवनो वस्तु, निरखि विरह छाबेरी।।'? , 0 
इस प्रकार रसिक सम्प्रदाय के रंग में सराबोर यह काव्य रामप्रिया की अनेक मौलिक उद्भावनाओं से परि 


है। ; 
_ राम-सीता की श्रृंगारिक लीलाओं का वर्णन की परम्परा प्राचीन है। “आनन्द रामायण? (१५ शताब्दी) ३ | 
विलास-काण्ड में सीता के नख-शिख सौन्दर्य का श्रृंगारिक वर्णन (सर्ग २), सीता-राम के हास-परिहास्त, कामा! 


[८] 
जलती देवाब्ननाओं को कृष्णावतार के समय गोपिकाएँ बनने का राम का आश्वासन (७ सर्ग) आदि है। 
EE रसाल काण्ड) में रामादिकों के आठौं पुत्रों का भी श्रृंगारिक वर्णन है। इसी प्रकार चश नियो 
पर पूरे भागवत की कुष्ण-कथा का सघन प्रभाव है। *भुशुण्डी रामायण” के राम जैसे चित्रकूट में गोप- रुक 
के साथ रास-क्रीड़ा करते हैं, “सीतायण” के राम भी जनकपुर की ललनाओं के साथ कुछ वैसा ही क्रीड़ा-कौतुक 
। 
ल द्वार रचित 'उदार राघव' (१४वीं शदी) में मिथिला की कामिनियों का जो वर्णन है (३ 
सर्ग) वनवास का जो वन-विलास प्रसंग है (९/३३) शूर्पणखा-प्रसंग आदि के इन्द्रधनुषी श्रृंगार का क्या कहना । 
आर्यावर्त में प्राप्त राम कथाओं में ही यह रंगमयता हो, ऐसा नहीं है। पूर्वी तुर्कीस्तान के खोतान की रामकथा 
में राम और लक्ष्मण दोनों का सीता के साथ बिवाह दिखाया गया है। मलय की अर्वाचीन रामकथा के प्रतिनिधि 
प्रथ हिफायत सेरीराम' में तथा जावा की अर्वाचीन रामकथा के दो प्रतिनिधि ग्रन्थ राम के लिंग” तथा “सेरत 
कांड' में भी ऐसे अनेक श्रृंगारिक प्रसंग आए  हैं। बलदास (संवत्‌ १७००) के “अवध विलास” बालभक्ति 
(सं० १७५०) के 'नेह प्रकाश” जानकी रसिक शरण (सं० १७६०) के “अवधी सागर” प्रियादास कलानिधि 
के ग्रन्थ श्रृंगार रस-माधुरी' महाराज विश्वनाथ सिंह (सं० १७९१ ) के ग्रन्थ आनन्द रामायण” प्रेमसखी के 
प्रथ “जानकी राम को नखशिख', “होरी छन्दादि प्रबन्ध’, 'कवित्तादि प्रबन्ध’, रामचरण दास (सं० १८२६) 
के ग्रन्थ 'दृष्टान्त बोधिका, कवितावली रामायण”, “पदावली”, 'रामचरित' » रसमालिका, कुपानिवास (सं० १८४३) 
के ग्रन्थ "भावना पचीसी', समय प्रबन्ध', “माधुरी प्रकाश', “लगन पचीसी? „ रामगोपाल (१८५७) का अष्टयाम, 
परमेश्वरी दास (१८६०-१९१२) की कवितावली, जानकी चरण (सं० १ ८७७) के काव्य ग्रन्थ प्रेम प्रधान 
और "सियाराम रस मञ्जरी' रामनाथ के ग्रन्थ जानकी पचीसी' भारतेन्दु बाबु हरिश्चन्द के पिता रघुवरशरण 
के ग्रन्थ 'बना' (दूलहा राम) जैसे सैकड़ों राम-काव्यों में जो श्रृंगार की वर्षा हुई है उसमें कौन रामभक्त डूब 
न जायगा ? फिर जनकपुर तो सदा ही सिया-राम के इसी श्रृंगारिक रूप पर अपना तन-मन बरता आया है। 
मिथिला के सम्पूर्ण लोक-साहित्य में सिया-राम के श्रृंगारिक रूप की ही झाँकी मिलती है। यहाँ सीता-राम 
की झाँकी बनाने की परम्परा में, विवाह-प्रकरण के प्रदर्शन में जनता सिया-राम का दूल्हा-दूल्हन रूप पर निछावर 
होती रही है। आज भी जानकी मन्दिर ही नहीं, रामानन्दीय सम्प्रदाय की प्राय: सभी कुटियों में विवाह पंचमी 
की रात राम-सीता की मूर्तियों का ब्याह रचाया जाता है। 
राम लला दूल्हा बनते हैं, उनका परिछन होता है, आम-महुआ का ब्याह होता है, नैना-जोगिन की विधि 
पूरी की जाती है, मातृका पूजन, अठोंगर, गोत्राध्याय, गेठ बन्धन, सिन्दूरदान, बेदी घूमना, लावा भूजना, 
लावा छिड़िआना, महुअक, पटिया फेंकना, कोहबर जाना, गौरी-पूजन, जुट्टी खोलना, जेमनार, उबटन लगाना, 
कंगन खोलाई, चतुर्थी, दही खाना, पान हरीर खाना, दहनही, खोंइछ भरना आदि सारी विधियाँ करते हैं, 
ललनाएँ. उनके विग्रह से ही ठिठोलियाँ करती हैं। सीता सिरहर भरती हैं, उनका 'खोंइछ” भरा जाता है। “भरफोरी” 
की रस्म पूरी की जाती है। यहाँ तो प्रत्येक दूल्हा राम बन बैठे हैं। प्रत्येक दूल्हन सीता बन बैठी है। अतएव, 
यह ग्रन्थ तो जनकपुर की संस्कृति के सर्वथा अनुकूल है, इसमें सन्देह नहीं। 
जनकपुर रसिक सम्प्रदाय के आदि पीठों में एक है। इस सम्प्रदाय के ग्रन्थों में राम-सीता को इसी भाव 
ग्रहण किया गया है। यह उनकी साधना पद्धति है। इस सम्बन्ध में अधिक कुछ न कहकर स्वामी श्री 
बगल प्रियाशरण जी महाराज रचित “श्री रसिक प्रकाश भक्तमाल' की भूमिका में श्री श्री १०८ श्री सीतारामशरण' 
लक्ष्मण किलाधीश' द्वारा लिखित पंक्तियों को उद्धुत करना चाहुँगा- 
भक्ति के अनेक भेद हैं, किन्तु साधना और सिद्धा के भेद से भक्ति दो प्रकार की है- 
भक्त्या संजातया भक्त्या बिभ्रत्युत्युलकां तनुम्‌।। 
(भागवत) 
अर्थात्‌ साधना भक्ति के सेवन से सिद्धा भक्ति प्राप्त होती है जिससे रोम-रोम में रस भर जाता है और 
जब रस के वेग से हृदय भर जाता है तो फूट-फूट कर रस की धारा अश्रु-पुलकावली आदि सात्विक अनुमावों 
के द्वारा बाहर गिरने लगती है। 
साधना भक्ति भय से प्रेरित होकर की जाती है। अत: उसमें रसास्वादन का पूर्ण अवसर नहीं मिलता है, 
माया की ष्र णि के लिये आरम्भ में साधक साधना भक्ति में नवधा का सेवन करता है, भय, चिन्ता, उद्वेग 
शव विकार्शे के सम्पर्क से अशान्त हृदय में विशुद्ध भक्ति-रस का प्राकट्य नहीं हो पाता, किन्तु क्रमशः नवधा 
के सेवन के द्वारा जब विकारों का अभाव होता है तब धीरे-धीरे रस की अनूभुति होने लगती है और बही 
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साधना भक्ति सिद्धा भक्ति के रूप में परिणत हो जाती है। 

जो भक्ति पूर्व में भय के कारण की जाती थी वही अब सम्बन्ध के कारण होने लगती है। सिद्धा भक्ति 
सम्बन्ध प्रयुक्ता होती है जो भगवान भक्ति के काल में अनन्त ऐश्वर्य सम्पन्न माया के निवर्तक के रूप मे 
अनुभव में आते हैं वही भगवान सिद्धा भक्तिकाल में अनन्त माधुर्य सम्पन्न रस-सागर के रूप में अनुभव होगे 
लगते हैं। पूर्ण ऐश्वर्य सम्पन्न होते हुए केवल प्रियतम हो जाते हैं जिनको हम “आपके हम हैं” ऐसा कहते 
थे- 

“तवास्मीति च याचते”, उन्हीं को अब हम आप हमारे हैं, ऐसा कहने लग जाते हैं। 

जिनके भजन स्मरण के लिये आसन, प्राणायाम, ध्यान आदि की आवश्यकता होती थी, उनका स्मरण 
अब सोते-जागते, उठते-बैठते अनायास होता रहता है- 

अस्तु। [i 

“सीतायण”' की अवधी भाषा तद्भव बहुल होने पर भी इसमें तत्सम शब्दों का प्राचुर्यं है और इतस्तत: 
आगन्तुक (खासकर उर्दू) शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इसकी भाषा पर पूर्वरचित साम्प्रदायिक ग्रन्थों और 
'रामचरित मानस” का विशेष प्रभाव है।- 

““जहँ-तहँ ऋषि-मुनि की आयसु पाई। 

मणि केदली चहुँ फेर लगाई । 

हरित मणिन के पत्र फल सोहे। 

पद्मराग के फूल बनो है।'' 

“मणि केदली', “हरित मणिन”, “पद्मराग के फूल', ये पद-पदावली गोस्वामी जी के प्रभाव से आए लगते 
हैं। ऐसे ही- “कंकन किंकिनि नूपुर आदि की धूनी। बाजत अतिहि मनोहर लाजत सुरगुणी ,- पर 'मानस 
के फुलवारी प्रसंग में आए “कंकन किंकिनि नूपुर धुनि सुनि’ का स्पष्ट प्रभाव है। अहि उत्सव अति सुख 
भई किमि कहै बैन अनैन' में गोस्वामी जी के “गिरा अनयन नयन बिनु बानी? का प्रभाव अस्वीकारना कठिन 
है। ऐसी अभिव्यक्तियों से काव्य भरा पड़ा है, जहाँ गोस्वामी तुलसीदास का स्पष्ट प्रभाव है। 

छोटे अवधि में इस छोटी सी भूमिका में उस महान्‌ सन्त के इस महान्‌ ग्रन्थ की गहराई, अपनी छोटी 
सी बुद्धि से मापने की चेष्टा करना बच्चे के द्वारा चाँद पकड़ने के यत्न की तरह है। अवसर आने पर विशद 
विवेचना की चेष्टा करूँगा। अभी इसे इसी रूप में स्वीकार कर अनुगृहीत करें। 

अन्त में अघटित-घटना घटीयसी, करुणामयी जगदम्बा श्री किशोरीजी की अनुग्रहपूर्ण प्रेरणा से, जानकी 
मन्दिर के शतवार्षिकी समारोह के मंगल-मुहूर्त में, जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के अध्यक्ष श्री रामसुन्दर प्रसाद 
साह जी तथा संघ परिवार के अन्य सदाशय सदस्यों की अन्तश्चेतना में जनकपुर के अमर गौरव-ग्रन्थ 'सीतायण' 
को संघ की ओर से पुनर्मुद्रित करने का जो संकल्प जागा है, उसके हेतु इन्हें धन्यवाद न देकर बधाई देना 
चाहूँगा। जानकी मन्दिर के वरिष्ठ पुजारी श्री रामतपेश्वर दासजी महाराज भी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अनेक 
संकट और अपवाद सहकर भी इसे प्रकाशन के द्वार तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त कर ली है। 

अपनी ओर से मैं तीर्थचरण बाबा रामभजन दास (अग्निकुण्ड) के प्रति हार्दिक श्रद्धापूर्ण कृतज्ञता ज्ञापितं 
करना चाहुँगा, जिनके सहयोग के बिना इस महान्‌ ग्रन्थ के कतिपय उत्कृष्ट स्थलों के मर्म-बोध से मैं बंचित 
रह जाता। 

इस पुस्तक को प्रकाशन में लाने की दिशा में संलग्न जनकपुर के कर्मठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं हिं 
महासंघ के जिला अध्यक्ष श्री दामोदर प्रसाद उपाध्याय,श्री शुभकान्त झा, श्री मधुकान्त चौधरी,श्री रमेश कुमार 
साह तथा श्री योगेन्द्र साह नेपाली' आदि के प्रति हार्दिक साधुवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। सुघर-सुन्दर त्वि 
प्रकाशन की व्यवस्था हेतु अजय प्रिन्टर्स, वाराणसी के स्वामी श्री रमेश पुरी भी हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं। 
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भीसीलायण 
॥ बाल काण्ड (प्रथम काण्ड) आरम्भ ॥ 
॥ श्रीमिथिला - शृङ्गारायै रामरसिकाये नमः ॥ 
॥ श्रीअवध - श्रेड़ाराय सीतारसिकाय नमः ॥ 


॥ श्रीयुगल - किशोराय रधिक-ाणवरलभाय नमः ॥ 


श्रीपीता श्रीराम युगल, चरण - कमल करि ध्यान ॥ 
वरणन भाषा में कछुक, वेद पुराण प्रमान॥ 
नवलकिशोरी जानकी, नवल लाल रघुनाथ ॥ 
नवल चरित तिनको कहों, नवल नहेके साथ ॥ 
सीया-चरण अनुराग मोहि, सिय विनु कछु न सोहातिं ॥ 
ताते सीतायण कहों, रामायण जेहि मोहि॥ 
सिया सिया रसना रटे, हटे न येक. निमेप॥ 
सिया महल तव सहलतें, परे विमल हग देष॥ 
जहेँ अनन्त त्रक्ाइड को, विभव लजावनि हारः॥ 
येक येक तह देपिये, वस्तु अनेक प्रकार ॥ 
सतचित आनन्द रूप सब, ब्रह्म विष्णु शिव ध्यान ॥ 
उमा रमा शारद शची, निशिदिन करति बषान ॥ 
जहाँ नल पीतमप्रिया, निशि - दिन करत विहार ॥ 
पट्ऋतु की जहेँ कुञ्ज बहु, रचना विविधि प्रकार ॥ 
: सकल विमल चिन्मय, अकल परानन्द सुखरूप ॥ 


'- -चवरंग - माणिमय लसत सो, सब आतमा - सरूप ॥ ` 


सकल कामना हीन हे, रहे सदा आनन्द ॥ 
यह सुख तथ उर आवई, . जब छूटे सब छन्द ॥ 
विमल भक्ति जब उर बसे, सिय की आशीर्वाद ॥ 
तव शक्ति आह्वादिनी, हिय वसि कर आहाद॥ 
युगल रूप श्यामल गवर, करहि नयन गृहि वास ॥ 
तव विद्रे सिय महल में, सदा रहे पियपास॥ 
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जलकुकुट अरु हंस बहु, मीन लसत जलमाह॥ | 
घाट उपर अति मन हरण, कल्प वृक्ष की बाँह॥ 
` अमित निकेतन तें लसत, कमलापुलिन अनूप॥ 
फिरत चतुर्दशि नारि नर, सब रति काम - सरूप ॥ 
राजदुन्दुभी बजत हैं, राजद्वार छवि अथन॥ 
` धन्य सो नर अरु नारि हैं, जे निरषत भरि नयन ॥ 
'भूपभीड़ निशिदिन रहत, राजमहल के द्वार॥ 
` मागथ बन्दिनर अमित, विरद करत उच्चार ॥ 
अमित बजाज सराफ के, लसत दोकान अपार ॥ 
वस्तु विना गथ पाइये, देतन लावत. वार ॥ 
अस कोउ नहिं जो धन हरत, पक्की मुक्ति बनाइ ॥ 
वलु आपनो निधि देत हैं, जो चहि सो पाइ॥ 
देश देश की वस्तु सव, देश देश के लोग॥ - 
तिनकी अमित दो कान है, सवविधि वरणोजोग ॥ 


सघ विधि पुरी मनोहर दरसे% सकल सिद्धिप्रद तेहि जो परसे॥ 
| तहाँ जनक बहु भाइ सहिता # करत राज सुअखंड पुनीता ॥ 
८ सव दिशि के ऋषि नायक आवहि % देषि पुरी विरा विसरावहिं ॥ 
॥ करहि जनक वप सो संवादा # वचनागृत सुनि सुनि आहादा॥ 
| सव ऋषि मुनि सत्संगति पाई # तृप्ति होइ पुनि करहि बड़ाइ॥ 
अमित दान दिन प्रति चप देहीं % सादर विप्र बन्दी जन लेहिं ॥ 
जनक राय की प्रिय ` महरानी % नाम सुनयना छवि गुण - खानी ॥ 
मुत्ति अनपतिवर्चन माहीं # जनक - रानि सम दूसर नाहीं॥ 
पति अनुकूल सदा रहती हें#जोइ अञ्चा सेवा गहती हैं॥ 
परम मनोहर चरित अपारा क करति सुनयना . महल मारा ॥ 
बहु रानिन में ई  पररानी % शोमा तेज शील गशुणपानी॥ 
धर्मराज नय जानति नीके % निज छवि निदरति रूप रती के॥ 
अमित सहेलीं सेवा करही % व्यजन चारु चामर शिर टरहीं॥ 
पदऋतु कुञ्ज अनेक ~~~ ईज भनेक महल में $ अमित किंकरी ` रहति टहल में॥ 
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थोगन भोगन में रहत, राय रानि निलेंप॥ 
दम्पति कथा विचित्र है, कहें3 बहुत संलेप ॥ 

तिनके सुख - रस भोगतें, जन्मी कन्या तीन॥ 
येक पुत्र जन्मे विमल, सब विधि परम प्रवीण ॥ 


प्रथम उर्मिला सुख 
नेह कली पुनि भई नेह की सिन्धु सोहाई॥ 
प्रेमकली' तीसर अनूप जाकी छवि डाजें॥ 
प्रथम श्याम गोर देखि कोटिन रति लाजें॥ 
लक्ष्मीनिधि जो पुत्र हैं गोर वरण अद्भुत छवि ॥ 
. ` , -इन कुँअरि न अरु कुँअर की छवि बरणत हारे सभी ॥ 
हक इन कुँअरिन की है विवाह रघुकुल के माहीं॥ 
लक्ष्मण पति उर्मिला जोसु छविवरणि न जाहीं॥ 
नेह कली अरु प्रेमकली जो युगल कुमारी ॥ 
सीतावर सों भइ विवाह. परमानँद भारी॥ : 
लक्ष्मीनिधि सिद्धा पति दम्पति सुखमा अने ॥ 
हे सराहना भाग की जिन देख्यो भरि नैन हैं॥ 
| ॥-इति श्री रामप्रियासरण विरचिते श्रीसीतायण ग्रंथे बालकांडे श्री जनकपुर सच्चिदानन्द धाम 


`. में श्री महारानी सुनयनाजी अरु श्री महाराजा जनकजीको परत्व औश्वर्य माधुय अरु 
गुरु भावना सहित निज भावना वरणनं नाम प्रथमो मधुरता ॥१॥ 


अथ द्वितीय मधुरत 


CFR) 


$5 ; 
॥ ॥ 


} 


; `... वितीय मधुरता में कहव, सीता-जन्ग प्रसंग ॥ 
`. जौन हेतु जेहि दिन भयो, शिशु-चरित्र बहुरंग ॥ 
५ ` ५ बहुरि ताहि दिन जन्म हे, उर्षिलादि सुकुमारि॥ 


/ : तिन सवकी वरणन करब, सब सुन्दरि वर नारि॥ 
nen nnn _ 
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श्रीसीतायण 


7 प्रतचित आनन्द रूप सब, सिया प्राण प्रिय जनु॥। 
मब सीता की अँश हें, प्रकृति-ूप जनि मानु ॥ 
छट्टि नाम करण पुनि, कहव महा उत्सा 
मिय पद-कमल: विलोकि अति, सुखी रहतः नरनाह ॥ 
जनक. राय के देश में, भइ अकाल कछु काल ॥ 
जलं विनु सब परजा' दुखित, अतिशय भयउ बेहाल-॥ 
सतानन्द्‌ गोतम तनय, पुरोहित निमि-बंश ॥ 
राज-सभा, महँ आइके, राजहि विविधि. प्रशंस ॥ 
धर्म्म-पाल तुम सम. नहीं, विरति; विवेक निधान,॥ 
ब्रह्मज्ञान, अरु राजनय, तुम.सम कोउ. नहिं जान ॥ 
प्रमुदितः राजहिं देखिके, कहेठ: सकल व्यौहार ॥ 
सब सुनिं मन गुणि ह्षयुत, कीन्हो. विमल वित्रार.॥ 


॥ चोपाई ॥ 


राजा सव ऋषिं मुनिहिँ बोलाई ३ सन्माना, संड5 बेठाई॥ 


सव वृत्तान्त करि विनय सुनाई % यकं मत भें, ऋषि मुनि समुदाई ॥ 


'सतानन्द जो भन शुशिरापा % सोइ पुनि गर्गाचारज भाषा॥ 
'अव राजा लाँगढल ' फिरावे % तव सुकाल परजा सुख पावे॥ 


महि-पूजा जव, बहु विधि करई # तबहिं प्रजा दुख संशय टरई॥ 


सुनि बाए राजा अरु रानी # प्रमुदित हृदय न जाइ बखानी ॥ | 
कनक हर हिं तव कहेउ वनावन % मंगल द्रव्य हिं. कहेउ _ मगावन ॥ | 


जनक कोट के. पश्चिम. भागा % जहे. दश: दिशि, उमगत' अनुरागा ॥ 


'तहेँ ऋषि मुनि की आयसु पाई # मणि केदली' चहुँ फेर लगाई ॥ 
'हरित मणिन के पत्र फल सोहें $ पदारागके फूल बनों हैं ॥ 
कनक थम्भ तेहि अद्धत दरसे % मनहुँ बनाई विधि निज करसे॥ |. 
वदने वार युगल विधि आई % जाहि निरपि मुनि चित्त लोभाई॥ / 
मौरम सुमन येक अति राजें % रेसम जर तारिन मय ब्राजें॥ | 


डितिय मणिन मोतिनमय सोहे # रचना, देपि. विवुध मन मोहें॥ 
अज पताक तारण तरह थाई # मंगल कलश विचित्र सोहाई ॥ 


धूप दीप नेवेद विविधि विधि % पूजन हेतु भूमि मंगल निधि॥| 
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जो आज्ञा अनिर सब दीन्हा % सो सब परिचारक त कीन्हा ॥ 
पाका भूमि सोहावन भयऊ # रानी राय तहाँ तब यङ ॥ 
भूमि भजि बहुविधि अनुरागे # धरि लांगल्ल चलावन लागे॥ 
युक .दिशि पालव रानी राजे % सतानन्द दिशि दूसर -भाजें॥ 
प्रर भई सीता तेहि काला ऋ सिया दरस मुद मंगल माला ॥ 
। ॥ अथ, ध्यानं ॥ 
पुष्ट अष्ट पोडशा दल विमला ३ कमलाकार सिंहासन अमला॥ 
षष्ट अष्ट पोडश  मंजरि हैं ५ चहुँ दिशि राजत आनँद भरि हैं ॥ 
तेहि के मध्य सिया अलबेली % अद्भत राजति रूप नवेली॥ 
स्याम केश मस्तक भरि के हे सूक्ष्म सघन मणि मोति गुहेहें॥ 
माल विशाल भूकुटि वरवाँकी % काम धनुख छवि हरत ` हरा की ॥ 
लोचन ललित विशाल -सोहाबन % स्वेत स्याम कमला कृतपावन ॥ 
नाशा शुक-बंबि हरत -सलोनी % सब विधि छवि -अद्भत अनहोनी ॥ 
सुप्मंडल छवि 'विरणि न जाई: जेहि लपि जितः निशेश ललाई ॥ 
5९ अरुण विद्रुम-त्रविषानी 9 रसना :सुभग न जाई पानी ॥ 
चिवुक गोल मणि खपि सरसीरहें #जील बिंदु तेहि बीच लसीहें॥ 
कल कृपोल जिमि मुकुर .सोहावन % शवण सुसुंदर सम अति पावन ॥ 
मरण-फुल मणि मोतिन राजे बंदी टीका माँग .विराजें ॥ 
शिश फूल मणिमय .शिर सोहें % अमित सुधाकर रविहिं , विमोहे ॥ 
टीका पर, ज्रंद्रिका , सोहावन 3६ भूल अधर पर बेसर पावन ॥ 
त्रेरेखा सुग्रीव . छवि बनि हें %कंठ नाभि लगि :मोति मणि -हैं ॥ 
उर आयत भूषण अल्काहीं-#-करतल अरुण ,मो वरणि न -जाहीं ॥ 
अंगर यथायोग कमनी है # नखकी दुति अति विशदःवनी है॥ 
मनहुँ कल दल .पर नाज ओती #-अमिय बुँद किध चंदकि ज्योति॥ 
भाज बंद ककन अरु बंदा % सोहत कर मनहर अरबिंदा ॥ 
कटि अति सूक्ष्म जागरिपु लाजे % मणि किंकिनि -चहुँ फेर पिराजें॥ 
उर्‌ रेमा पंभा छवि हारी % कहि न जाइ पद-तल छवि भारी ॥ 
अगुरिन . दिव्य हें ८ मनहें कम जन्ने 
-¬- अति दिव्य बने हैं # मनहूँ कमलदल मुक्त जनने हैं॥ 
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रा कुलिश ध्वजादि धनी हे % अरु पद कीएवली बनी हे 
नूपुर की छवि वरणि न जाई % गौर अंग नख शिप रुचि राई॥ 
नीलांब छवि ललित बनी हैं % दर दामणि लगि अमित मनी हैं॥ 
नख शिष सीता अड्भत दरसन 5% कहत न वनै रूप विधि बरसन ॥ 
ई केथिकी कहाँ तें आई#देपि जनक दप सुधि विसराई॥ 
मै महिपाल परम आनंदा % देषि सीय मुख चरण रखिंदा॥ 
हषे विवश तन दसा विसारी % पुलक अंग लोचन वह वारी॥ 


बोलीं सीता वचन वर, सुनिये नृपति प्रदीण ॥ 
योग कियहु सो सिद्विमो, तब हम दरसन दीन ॥ 
में अनादि परशक्ति हों, सर्व शक्ति मम अंश॥ 
 . .- माया पार सरूप मम, अभित विश्व अबतंश ॥ 
= .. अति प्रसन्न मोहि जानिके, जोह भावे सोइ माँग ॥ 
. ` वचन अभिय सम श्रवण . करि, उर उपजा अनुराग ॥ 
|. ॥ सरषेया ॥ 

१ जोरि करांबुज ठाद. रहे बृप प्रेम प्रमोदन. जात कही ॥ 

“ मानहुँ रंकहि येकहि वार अपार प्रकार कि लाभ लही॥ 
बोले राव यहि मोहि भाव जो बाल सुआव करो अहरी॥ 
आबहु गोद बढावहु मोद. देखावहु - बाल - विनोद सही ॥ | 

२-दे वरदान मई शिशुरूप अनूप डवि पुनि रोदन ठानी ॥ 
काहु न. जान्यो मम्मे कछु तव राय .उठाय लिये सुख मानी ॥ . 

लोग सबे जो रहे तहँ अद्भुत कांति न जाति वपानी॥ : : 
मंगल मोद भरे महिपाल तत्षण लक्ष करापउ रानी ॥ . 
३--माधन मास सोहावन पावन योगमहु रत मोद मई॥ 

` नोमी पक्ष शुल्क दिन मंगल ताहि समय. मिय प्रगट भई . 
पुर अरु व्यौम महल के भीतर आनंद मंगल होत नई ॥ . 
राव रु रानि महा सुख मानि नित्लावरि भांति अनेक दई॥ 
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ताहि दिवस त्रे सुता पुत्र यक रानी जाई॥ 
घर पुर व्योम अरु महल द्वार पर बजत बधाई ॥ 
्रभुदित रानी राय हर्ष नहिं हृदय समाई॥ . 
मानहू जन्म दरिद्र. धनद पदवी को पाई॥ « 
गावहिं सोहर नारि सब बाजे बजत सोहावने॥ 
नभतें बरषत सुभन सुर सब जन के मन भावने ॥ 


तेहि दिन येकक कन्यका, घर घर प्रति अवतार ॥ 
सो सब सीता की सखी, शोभा अमित अपार ॥ 
तिनमहँ भावक भेद है, वेद कहत विलगाय ॥ 
कोइ चेटी कोइ किंकरी, कोइ सहचरि दरसाय॥ 
_ कोइ सखित्व सिय सों करति, मनरुचि लिहें सब केलि॥ 
पान पेल बैठन उठन, 'सयन 'सेज यक मेलि॥ 
i '॥ अथ जन्म-उत्सव ॥ : 
ह ' - ॥ सुगंधा छंद ॥ ु 
१-नम अरु पवन अग्नि जल पृथ्वी दश दिशि॥ ` 
मंगलको भइ मूल सुनाचति उखशी॥ | 
सकल नदिन की धार सुअमृतभय भई॥ | 
परवत . सब मणि आर भये शोभा बई॥ 
देव सकल हदुंदुभी बजावहिं हर्षहदीं॥ 
मधुर गान करि कर्षि सुमन बहु व्षहीं॥ 
वीणा बंशि ` मृदंग महल बहु ` बाजई॥ 
जहाँ तह कलसा हाटक मणिमय. आजई.॥ 
चित्र बिचित्र पताका तोरण सोहई॥ 
~... तजा वितानन की वि मुनिमन मोइई॥ 
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आंगन गली बजार सुगंभनमय भये॥ 
चौक मणि मोतिन कि विविधि रबिदये॥ 
दल फल फूल दूव दधि रोचन को गने॥ 
धर धर मंगलचार सो वरणत नहि बने॥ 
सचिव महाजन पुरजन परिजन आगहीं॥ 
देहि अशीस मुदित मन सुख उपजावहीं॥ 
कुलवद्धनतें बूझि सकल कुल - रीति कों॥ 
राजा करत उदार बढ़ावत प्रीति कों॥ 
अमित बसन मणि सुरभी राजा देत हैं॥ 
याचक सव अनुराग सहित तेहि लेत हैं॥ 
याचक कियो अयाचक मव सन्मान तें॥ 
विग्रह कहँ बहु दीह वडाई मान तें॥ 
पुरकी युवती आई यूथ कि यूथ हें॥ 
मुग्धा मध्या पोटा अमित वरूथ हैं॥ 
कोइ श्यामल कोइ गौर मनोहर श्राजहीं॥ 
जाहि निरपि सुरनारि रती शत लाजहीं॥ 
हरित स्याम अरु लाल पीत रंग चूँदरी॥ 
पहिरें मशिन जरावकि भूषण मूँदरी॥ 
कंचन मणिमय थार लसत कर आरती॥ 
अमित वेप धरि नात्रति गावति भारती॥ 
विविधि वधावा ले ले भामिनि आइ हैं॥ 
गाइ हैं मंगलगीत अमित सुख पाइ हें॥ 
सकल प्रजा तहे प्रेमीटो आलावहीं॥ 
| नाचहि देहि जशीस सुमंगल गावहीं॥ 
द्वाररर अति भीर बाजि गजराज को॥ 
तरणे को अस चतुर मनोहर साज को॥ 
अमित यान सुखपाल सुसुंदर पालकी ॥ 
' गजरथ गोरथ हयरथ नरर नालकी॥ 
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कुमकुम अगर अरगजा अतर अबीर को॥ 
येक येक पर छिरकत सुधि नहिं चीर को॥. 
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राजड्ार पर राजत माजत साहनी ॥ 


अतिहि सोहावन प्राजत वाइन वाहनी ॥ 
मानहुँ ऋतु - पति काम रती बहु साजते ॥ 
आय जनकपुर देषन सहित समाजतें॥ 
घँटा घटि पपषाउज भाँफ सोहावने ॥ 
बीए वेणु उफ तार आदि मन भावने॥ 
महल बहुल छबि मानमें अद्भत बाजहीं॥ 
हक करति तजि लाजहीं॥ 
कंकन नि नूपुर , आदिक की धुनी॥ 
बाजत अतिहि मनोहर लाजत | सुरगुणी ॥ 
नट्ट नटी सब अपने अपने रंग में॥ 
चत्त ताल बजावत गावत संग में॥ 
मनहुँ मदन रति बिविधि रूप करि गाबहीं॥ 
नह नइ गतितें नाँचहिं भाव बतावहीं॥ 
ताहि सराहत किन्नर किन्नरि गान में॥ 
गंधविनि गंधर्षं बपषानत तान में॥ 
देव ` विमानासीन बिराजे अकाश में॥ 
देव - बधु सब नांचहिं. विविधि विलास में। 


नभते फूलन की भरि देव लगाय हें॥ 
भुवन चतुरदश के सब देषन आये हें॥ 
जनक सुनयना सुकृत सुधा-सागर सबी॥ 
अपनि सीव को त्यागि बढे अद्भुत छबी॥ 
बेद पढ्दि सब बिभ्र बंदि विरदावली॥ 
याचक जे जे कहत फुली आनंद कली॥ 


` परम उमंग ते युवती पुरकी आइके॥ 
अगनित मुक्ता रत्न दई सो लुराइके॥ 
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. लोक बेद विधि करत राय रानी महा॥ | 
प्रयाससण सो महा सुख कवि वरणे कहाँ॥+ 


२ मणिन जराव फे भूषण रानि लटावहीं॥ 


राजा सहन भडार दे ताहि हटावहीं॥ 


भरोइ देषि अत बहुरि लटावत आन में॥ 
दश दिशि में धुनि आवत. जे जे कान में॥ 
बिप्र बधुन कह रानी. लेति बोलाइके ॥ 
दिव्य बसन मणि भूषण देति पेन्हाइके॥ 
बहुरि - सुआसिनि बोलिके रानि पेन्हावहीं ॥ 
पीत बसन. म भूषण अँगन वाबहीं॥ 
सकल सिद्धि अरु. रिद्धि महल में राजहीं॥ 
दासिरूप सब ठाढि मनोहर माजहि॥ 
क्षण क्षण रानि सुनयना भकुटि निद्दारती॥ 
अज्ञा सुनत करत निज भाग सराइती॥ 


दिक्पालल की बुद्धि भई तह वावरी॥ 


निज लोकन तँ देषत अधिक बनावरी॥ 


नर अरु नारि जनकपुर सुकत अनहें॥ 
जिन यह. शोभा सुख कहँ निरषत नेन हैं॥ 
प्रम प्रमोद उल्दाह को बरणन को करे॥ 
अमित भुवन फे विभव महल में हैं भरे॥ 
शारद शेष महेश. गणेश बिचारहीं॥ 
यह तो महा सुख धामन बनत उचारहीं ॥ 
बेदन पावत पार नेति कहि रहि गये॥ 
नृप को भाग सराहि मनहि प्रमुदित भये॥ 
शिव बिरंथि मुनि सिद्ध सकल तहँ राजहीं॥. 
रमा आदि तिय नांचहि नूपुर बाजहीं॥ 
पतने में रघुवंश कि ढाढिनि आइ है॥ 
राजा ताकह सादर महल बोलाइ है॥ 
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बृत्ति करति कुतूहल गाब्रतिः रंग में॥ 
साज . बजावति बिबिधि प्रकार उमंग में:॥ 
नाचि कूदि बहु माँतिन रानि रिकावहीं॥ 
प्रमुदित सकल. सराहहि बहु सुख पारी ॥ 
रानी दइ तब पान अरु बेठनः को कही ॥ 
तान पुराइके बेठीं जड्भुत छवि लही ॥ 
 . देन. लगीं तव दान आनंद बढाइके॥ 
लेत. है ढाढिनि दान. हिं मंगल. माइके ॥ 
अगणित मणि मोतिन कि जराइ सोहावनी॥ 
शीस फूल बेंदी बंदी मन भावनी॥ 
|. करण फूल बेसर बुलाकर. अरु भझूलनी॥ 
„` ऑकली पचलरी सकल. सुख - मूलनी॥' 
कंठाभरण ' तिलरि दुलरी चंपा - कली ॥ 
कटि किंकिनि अरु नूपुर पद - किरशवली ॥ 
चंद्रहार मणि जार अरु जेहर छंद हे॥ 
हस्त फूल पद फूल रु बाजू बंद है॥ 
नख शिष भूषण अमल मणी बहु दाम की॥ 
अति प्रसन्न ह्वे लीन्हेउँ ढाढिनि रामकी॥ 
सारी लहँगा कंचुकि अमित जराब की॥ 
. नाना रंग के चित्र बिचित्र बनाव की॥ 
गज गजरथ हयरथ गोरथ . ` पालकी ॥ 
बाहन अमित प्रकार यान अरु नालकी॥ 
सकल अलंकृत बसन मणिन मोतिनमई ॥ 
राजा सों दिलवाइ . मुदित रानी भई॥ 
दवौ दिशि परमानंद बढी अति नेह है॥ 
जेहि देपिय तेहि समय सो सकल विदेह है॥ 
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अरु मेरो राजाधिराज श्री मान हें॥ 
श्री दशरथ तेहि नाम सो परम सुजान हें॥ 
तिनके रानिन को सुत चार सोहावमें॥ 
युगल स्याम युग गौर भये मन भावनें॥ 
विश्व - विमोहन छबि धर भरत अरु राम हें॥ 
लक्ष्मण शत्रु - निकंदन शोभा - धाम हैं॥ 
जॉ पे शम्भु सहाय तो इत सम्बन्ध को॥ 
करिबत कही दिठाइ करब परबंध को॥ 
यह सुनिके रानी मन महेँ प्रमुदित भई॥ 
बहुरि अनेक प्रकार कि नेठावरि दई॥ 
बहुरि पथनिअन भीर भई मन भावने॥ 
` चहँ दिशि मंगल लागत परम सोहदवने॥ 
बडहिनि लाई मोर चकोर बनायके॥ 
काठन की रचना तेहि मणिन जरायके॥ 
भवरा चकई बिविधि लोभौना लाई दे॥ 
तेहि महँ अमित प्रकार कि मशिन लगाई दै॥ 


चारो सुता अरु पुत्र तेरे चिर जी रहे॥ 


' कोइ वडहिनि हाथी घोडा अरु पालकी॥ 


काठ रु मणिन जराव कि सुंदर नाल की॥ 
बहुरि सोनारिन भूषण ` मणिन जरावके॥ 
लाई अमित प्रकार के पाट. गुथावके॥ 
बहुरि पेलोना अमित प्रकार मणिन के॥ 
कंचन की रचना जडे रत्न कणीन के॥. 
तामहँ हीरा बञज्जित सब मणि लागी हे॥ 
जहर अपर जे मणि-गण तित कहूँ त्यागि हे॥ 
जो मणि रसना लगत पुष्ट कर अंग हे॥ 
तेहि के रचित खेलौना मानएुँ बंग है॥ 
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|~ : भियुली टोपी दरजीन लाई भाव तें॥ 


प्याससण सुख पावहीं हर्प बटाइहीं॥« 
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राजित अद्भत मोती मशिन जरावतें॥ 
पुनि पटवा की नारी आई छबिभरी॥ 
लीन्हे अमित प्रकार की घोरी मणि जरी॥ 

मणि मोतिन की झब्बा अद्भधत राज हीं॥ 

आँगन मै सब पढि अति छवि बाजहीं॥ 
पुनि महाजनी चटनी मोतिन की जरी॥ 
- भुन भुन चकई डोरि लियं आँगन खरी ॥ 

रत्न - बिनिम्मित घिरनी लड़, लाइ है॥ 

अमित दाम की पलना लाई देखाइ है॥ 
कोइ पलना रँग हरित जरित मरकृत घने॥ 
कोइ पलना रँग लाल पिरोजामय बने॥ 

कंचन की पलना मरकत हीरा लसै॥ 
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परम सोहावन लागत कुंदन के क्से॥ 


कोइ पलना सव रंग मणिमय अति भाजहीं॥ 
लागत परम सोहावन पावत राज हीं॥ 
मालिनि आई गहना. फूल ले आइ हे॥ 
विविधि फूल के भूषण बरणि न जाइ है॥ 
बंदनेवार विचित्र सो सुख मा अेन हे॥ 
मनहुँ बनायउ फंद _ब्रभत : भूग मेन है॥ 
वरण - बरण की ` युडिआ कंचन मणिमई ॥ 
लाई दौरनि साजि अजिर शोभित भई॥ 
एहि विधि सकल पनि आँ आगन में खरी ॥ 
नख शिष अमित शिंगार किये शोमा भरी॥ 
रानी मंचासीन . .. जुटावति संपदा ॥ 
नभ अरु नागर सकल दिशि है मंगल मुदा ॥ 
भुअन चतुरदश के सभ मंगल . गाबहीं॥ 
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| ३- सीपाजी प्रगट भई हैं ' आज॥ | 
नेह - कली उमिश प्रेम युत सीभित बाल समाज ॥१॥ 
प्रमुदित मनहिं सुनयना रानी निरपि सीया की रूप॥ 
अंग - अंग प्रति लजित अमित रति राजति परम अनूप ॥२॥ 
दासी सव निज भाग 'सराहति मनमहेँ परभ उचाइ ॥ 

` बिधि संब बिधि सम्मुख हैं मो पर दइ जग-जीवन : लाह ॥३॥ 
सकल भुवन के सुख अरु आनंद भूप महल ' महँ आये॥ 
चारो ` कुंअ अवलोकते निज सौभाग्य मनाये ॥४॥ 
बिषिधि खेलौना देश-देश . के भूपति ` प्रथम , मंगाई। 
पाच भाग करि बाँटि दिवो हें घर में ले गई धाई ॥५॥ 
जनकपुरी की नारि सकल मिलि गावहिं सोहर : गीत ॥ 
आगन भीर भीर पुनि बाहर जस मंगल की रीत ॥६॥ 
घर घर ते मणि - रचित थार महँ मेवा भरि भरि, आई ॥. 
भूप हृषि हिय करि कबूल पुनि सिया निकट ` धरवाई ॥७॥ 
और अनेक बस्तु एहि भाँतिन पुरवासिन ले आई॥ 

` सिया समीप राषि अति हितः सों बहु बिधि मंगल गाई ॥८॥ 
` सिया उर्मिला पलना राजति नेह प्रेम पुनि पलना ॥ 
मातु -दुलारति बहु बिधि लालति गावति मंगल ` ललना ॥९॥ 
लक्ष्मीनिथि पुनि पलना सोहत. मोहत काम अनेका ॥ 
नयननको “जो "लाह लहत है बेनन सके करेका ॥१०॥ 
बचन पार सच्चिद “आरनेंदमय रूप संबनि ` के भासे॥ 
देखी सोई अलौकिक रग है “पूरण प्रेम प्रंकासे ॥११॥ 
बाजा बिबिधि बजे चहुँ 'दिशि में | पुर प्रमोद भिति नाहीं ॥ 
श्यासरण सबके 'मनकी भइ जस इच्छित फल चाहीं ॥१२॥ 


तेहि दिन'में श्री मोडी, “अंतिकीरति अवतार ॥ 
तहत पत्र श्रीनिषि भये, अ और पुत्र 'श्रीनिधि भये, अति शोभा सुखंसार ॥ 
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इन कुंअरिन अरु कुंअरकी, सुखमा- शील उदार ॥ 


जनक-महल कुशध्वज महल, शोभा अमित प्रकार ॥ 
॥ राग संकरावली तितारो ताल ॥ 


१--आजु जनकपुर मंगल बाजु बधाव हो॥ 


चोदह भुवन सकल सुख बपगृहि आवं हो॥ 
देव-वधू सव नावहिं मंगल गावहिं हो॥ 
सियके चरण-सरोज निरषि सुख पावि हो॥ 
धर - धर तोरण बंद नेवार बनाइ हो॥ 
हाटक मणिन जराव. वितानेन छाई हो॥. 
पढाहि विप्र चहुँ बोर वेदं महु वाणी हो॥ 
सुनि - सुनि इषे बढावति मन महेँ रानी हो॥ 
चोका कलसा मणिमय रुचिर बनाई हो॥ 
देव - वधू. सब चक्रित देषि सुंधराई हो |. 
सोहरे गावति ललना प्रीति न थोरी हों॥ 
मुग्धा मध्या श्रोढ़्ा की बहु जोरी हो॥ 
कीन्हें अमित. शिंगार निरषि रति लाजहिं हो॥ 
नृत्यत मंगल गावत ' नूपुर बाजहिं हो॥ 
घर - घर तँ मणि-थारन मेवा आई हो॥ 
अतर अविर उड़ावहिं : गाइ बजाई हो॥ 
जनके -मुदित मन याचक : बोलाई हो॥ 
हेम वसन मणि भूषण अमित जुटाई हो॥ | 
विविधि खेलौना लाई पुरकी.. भामिनि हो॥ 
आइ यूथ के यूथ सकल गजगामिनि हो॥ 
चकई भवरा गोली मुन - मुन मोती हो॥ 
जेहि निरषत भइ मंद चंद की ज्योती हो॥ 
मोर चकोर शुकादिक कलधर लाई हो॥ 
पवन प्रशंगहिं बोलत मधुर उडाई हो॥ 
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` बरपतत कुसुम देव: सव मन आगराई हो॥ 


-कर परत भूमि पर अति छवि ढाई हो॥ 
` मणिन ` कुंड में अमित सुगंध भराई हो॥ 
मंद सुगंध पवन डोलत सुखदाई हो॥ 
आइ निशा सिय मिलन हेतु उमराई हो॥ | 


देषि भाचु जनु निज मनमें सकुचाई हो॥ 


तदपि बनी संध्या जस तेहि अनुहारी हो॥ 
अगर धूप के घूम भई अंधिआरी हो॥ 
मंदिर मणि समूह झलकत जनु तारा हो॥ 
चप गृहि कलस मणिन के सोई दुउ दारा हो॥ 
“पढि विप्रवर मधुर बेद - धुनि वाणी हो॥ 
जनु खग . मुखर निशा-मुख सुंदर जानी हो ॥ 
अतर अविर उडहि नभ सो अरुणारी हो॥ 
जनक महल सुख - सिंधु लगत मोहि प्यारी हो॥ 
जनक कलस संपदा खुटावत निज कर हो॥ 
तासों हे गुण भरोइ देषिअत घर - धर हो॥ 
जो पाबहिं नहि राषहि देत. लुटाइ हो॥ 
नाचत गावत मंगल. सुधि विसरा हो॥ 
वषे दिवस को दिवस येक हे आय हो॥ 
दिनमणि मग्नानंद सो उर न समाये हो॥ 
देव अरु देव बधू सव नाचत गावत हो॥ 


- पर्या सरण सबके मन हरषे बढावत हो॥* 


अनक राज द्वारे बधाई बाजे ॥ 

युवतिन मंगल साजे ॥ 
रानी सुनयना कुंअरिन जाई भइ सबके मन भाई ॥ 
प्रमानंद मगन राजा संपति सकल लुटाई॥ 


पृयासरण सिय की छबि निरषत आनद उर न समाई ॥% 


oo 


सीता आदिक ऊुंअरि सब, जवते जन्मी आय ॥ 
तेहि ज्षणतें च्षण-क्तण प्रति, जनक विभव अधिकाव ॥ 
॥ इति जन्म उत्सवं ॥ 
ॐ अथ जन्म-पत्र % 


सकल ऋतुन में वर्य हे, अति पुनीत ऋतुराज ॥ 

तामधिमासोत्तत अमल, माधव मास विराज ॥ 
शुक्ल नोमि मंगल दिवस, पुष्य नखत शुभ धाम ॥ 
ककं लग्न मध्याह्न में, मीता प्रगटि ललाम ॥ 

तेहि नचत्र में कुंअरि सव, प्रगटी कुँअर समेत ॥ 

जनक महल आनंद को, सव विधि भयउ निकेत ॥ 

अत्र नक्षत्र के भाव कों, बरणांत हों शुभ बेन ॥ 

जौन चरण में जो भई, सो मंगल गुण अन ॥ 


तौन नक्षत्र के दूसर चरण में श्रीउमिला अवतारलई ॥ 
तीमर चरण में नेह कली अरु चोथ कली जोभई॥ 
पुनि चौथ चरण लक्ष्मीनिधि 


ॐ अथ शिगार % 
॥ हरि गीत छंद ॥ नदान 
छवि की पयोनिधि चार कुंअरी पंचयें कुंअर सोहाबर्ने॥ 


लपि मातु मन में मुदित सव चण भइ हैं सब मन भाबनें॥ 
Pel मी कल लक सर्जन के 
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कभु चरण मुख चुंबहि दुलारहि कबहुँ हिय महँ लाती ॥ 

सूकम सघन रु स्याम लोनें के समस्तक भरि लमे ॥ 
जन कमल मुख मकरंद केहि त बहु अमर चहुँ दिशि बमे॥ 
पुनि भाल विमल विशाल सुंदर भाग भवन बिराजहीं ॥ 
श्रीमान सब सुख खान संपति मान अति छवि छाजहीं॥ 
भृकुटी मनोहर बंक अति कबि नयन संग सोहावहीं ॥ 
अरविंद शर नयनन उपर जनु काम - धनुष लजावहीं ॥ 
चषु विशाल रु स्याम स्वेत सोहाबनी मन भावनी ॥ 
ताके निकट शुचि नाशिका की छवि कीर लजापनी ॥ 
मुख गोल पूरण चंद की छवि हरत अति शोभामई॥ 
पुनि अधर रसना अरुण विद्रुम छबि हरण बहु छवि हई ॥ 
अति गोल चिबुक कपोल दरपन श्रवण सम सुंदर वनी ॥ 
तरेरेख ग्रीव विशाल उर भुज कछुक भूषण लगिणी॥ 
करतल अरुण अंगुरी मनोहर नख कि छबि अद्भुत लसे॥ 
जबु कंजदल पर चंद्रमा के अमिय बुंदन आ बसे॥ 
करि सूक्ष्म लसत सृमेन्द्र इब जंघा छ जित तनु हरित ॥ 
पदतल अरुण भ्रफुल्लित कगल इव सोह नूपुर मणि जरित ॥ 
पद अंशुरिन के नख लसत जनु कमल दल मुक्तावली ॥ 
सवांग शुभग सरूप स्याम एक गौर त्रेशोभा भली॥ 
पुनि लक्ष्मीनिधि सर्वांग सुंदर गौर बरण सोहातरने ॥ 
पाँचो विमल भूषण अमल पहिरें सकल मन भावने ॥ 
मणि की जराई मिशुली टोपि विराजति अंग में॥ 
माता सुनयना पलंग पर राजित सकल ता संग में॥ 


॥ राग विलावल ॥॥ 
विमल सेज राजति सुनयना विमल सिया शिशु गोद लियें॥ 


Ded 


एक टक मिय शुख चंद बिलोफति लोचन विमल चकोरि कियें ॥१॥ 
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अद्वाद मनते कबहुँ पलना कहूँ गोद पेलावहीं॥ ४ 
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कबहुँ सैन करि दूध पिआवति कँ के लावति चुंवि दिये ॥ 


बालचरित गावति प्रमुदित मन छकि रहि नेह पियूष पियें ॥२॥ 


शिव सनकादि सराहत सुनिगर रानि भाग मन चित दिये ॥ 


Frnt न नत त नन क कको? २१ 


प्रयासरण मइआ खुखसागरि सुता चंद कह देपि जियें ॥२। 


जन्मबार के छठएं दिन, भइ रबिवार पुनीत ॥ 
तेहि दिन कुंअरिन की, छठ किम्ह रानि अतिप्रित ॥ 


ls अथ छटठी | 


ॐ अथशुत्र गीतदंद ॐ 
शुचि दिवस रवि बेसाख मास चतुर्दशी: सित पक्ष में ॥ 
भइ.अति सोहावन जनकपुर छवि सुख: दलागत अक्षः में ॥ 
नेवता कियो श्रीजनक जू निज कुल अपर कहं प्रेम त॑॥ 
व्यंजन अमित विधि के बनावनः क्यौ सब कह नेमतें ॥ 
पुर व्योम वाजा अमितः बाजहिं तत्‌ बिंतत्‌ आनंद घना ॥ 
सुकिआ सोहावन मनहरश बाजहिं बिविध स्वर में सना ॥ 
कलगान पुर तरु व्यौम छाई पुष्प वरषहि सुरगणा ॥ 
आनंद कंद बिलोकि कुंअरिन सुष्ट नयना नँद मना ॥ 
जहँ व्यंजनन के घर सोहावन अमित सखि तहँँ राजहीं ॥ 
अति प्रेम नेम सँवारि व्यंजन सुदित मन महँ माजहीं ॥ 
जहैँ वोदनन के गंज लागे पहिति परम सोहावनीं ॥ 
तहँ ब्रह्माणी संब करति सुचि सों अति सोहावनि पावनीं ॥ 
गोमा जलेवी पीर पूआ मोद' कादिक बढरसा ॥ 
चोरो बिधि के असित व्यंजन मन हरण गंधन! बसा ॥ 
तहँ अधित पुरकौ नारि पावनि अति सोहावनि राजहीं ॥ 
अति प्रीति रीति सनेम सब तहं करति अति छबिः छाजहीं ॥ 
कोइ आरसी साजे अभित: विधि चौक विविधि पुरावहीं ॥ 


र 
| 
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कोइ सिया आदिक कुंअरि कुंअर सुगंध अंग लगाइके ॥ 


कमला बिमल जल उष्ण ते अहृवाई मंगल गाइके ॥ 


चोटी रची पाटी रची मिगुली पेन्हाई अंग मं॥ 


` टोपी जरावनकी जरित पहिराइ राजति संग में॥ 


नख शिष कछुक भूषण मन के दइ पेन्हाइसो राजहीँ ॥ 
जब अंग चंचल होत-सब.सब मधुर भूषण बाजहीं॥ 
रानी सुनयना की सहेली मुदित रानि नहावहीं॥ 


दान करण शिगार लागीं अति उमंग बढ़ावहीं॥ 


चोटी शुदी मोतीन सों. पारी मशिन रचना करी॥ 
पुनि शीस फूल अमित मणिन मय लसत कुंदन की जरी ॥ 
ताटक बंदी माँगरी का. प्रेम सहित पेन्हाई के ॥ 


` बेसर बुलाक अरु झूलनी सजि दई मुकुर देपाइ के ॥ 


पुनि कंठ सर दुलरी तिलरि पचलरी सप्तलरी बनी ॥ 
चंपा कली मोतिन कि माला चंद्रहार लगी मणी॥ 


'पहिराइ बाजू बंद छंद पसंद रानी जो भई॥ 


कंकन सुदरि आदिक विभूषण बाहुकी रचि मणिमई ॥ 


पुनि चरण नूपुर आदि भूषण कनक जल पावक सजे ॥ 


नखशिष शिंगार बनाई निरषति कोटि कोटिन रति लजे ॥ 
पहिराइ सारी . पीतरंग चतुर्दिशि मोतिन लगी ॥ 
पुनि मध्य बूटा अमित मणि कणि अति सोहावन जगमगी ॥ 
कंचुकी लहंगा अभित मोलकि पीतरंग सोहावनी ॥ 
तेहिमें . अमित बूटा मणिन के रानिके मन भावनी ॥ 
सेदूर काजर और पीरी दई बदन बनाई के॥ 
पुनिः अंग अंगन विमल बसनन दइ सुगंध लगाइ के ॥ 
एहि विधि सकल रानी जनक की करि शिंगार सोहाति हे ॥ 
सव परस्पर कुंअरिन पेलावहि . गोद ले उमगाति है॥ 
सहचरि सहेली किंकरिंन कहं पीत चीर लसे महा॥ 
जनु जनकपुर में ऋतु बसंता ये .कविवरणे कहा॥ 


bien sence, 


श्रीसीतायण 0000”, 
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पुरके सकल नरनारि बसनन पीततें छबि पावहीं॥ 
जहे तहँ मनोहर राग गावहिं कहूँ नांचि नवावहीं ॥ 
मंगल बिपुल तोरण पताका '्यजा गृहि-शृहि राजहीं ॥ 
कलसा अमित मणि के रचित मणि दीप घर-घर ्राजहीं ॥ 
नभ में बिमल रजनीश राजहिं अति सोहात्रनि रैन है॥ 
जेहि निरषि सुरनर मुनि सराइहिं सकल शोभा अन है ॥ 
भइ विजय सबकी सकल आये भीर जनक अजीर में ॥ 
सव कोइ आदर पाइ बैठे इप अमित शरीर में॥ 
लागे परोसन जनक आज्ञा पाइ चतुर सुआर सव॥ 
मणि पणं खएकि पील युत पन वार सघ कह दई तब ॥ 


लागे परोसन अमित व्यंजन युक्त बोदन रुचिगरा ॥ 


पूआ सोहारी पीर गोमा दहि बरी अरु दहिवरा॥ 
ष्टरस सकल सव कह परोसिन: पावते मन भावती ॥ 
तेहि काल में पुर नभ कि युवती मधुर मंगल गावती ॥ 


अहाद मन तें पाइ अचवन लेइ पानन पाइ के॥ 
गौने सकल निज गेह राजहिं विविधि विनय जनाइ के ॥ 


तव पुरकि युवतिन की विजे भइ आई सकल बनाव तें ॥ 
तिन सबको महली नारि सव भोजन कराइन भावतें॥ 
पुनि आचमन करि पान पाईन सबहि जुरि आई तहाँ ॥ 
रणि बाँस छट्ठी पूजनें को मुदित मन बेटी जहाँ॥ 
प्रथमहि शिवा शिव: पूजी हर्ष बेदावहीं अरू गावहीं ॥ 


सत्र जंत्र बाजि महल सुनि रानी अमित सुख पावहीं ॥ 


ॐ सुआसिनिनको मंगलगान 3%... 

॥ सुगंधा छंद ॥ 228... 2 

जनक सुक्त 'बडकीन्हों पाइ . कुँअरि अस॥ 

जेहि रति आदिक तिय सब रमा उमा बश॥ 
परम मोहिनी रुप देवतिय' लाजहीं॥ 
रानिन की बडि भाग मनहिं: मन गाजहीं॥ 
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होहु प्रसन्न शिवा शिव .यह बर मागहीं॥ | 


| 

कुंअरि कुर चिरजीवहि कछु नहिं खागहीं॥ | 

एहि विधि शंभु शिवा कहूँ पूजि मनाइ के॥ | 

रानी के करते दर दीनि भराइ के॥ | 

अमित निदावरि देई सकल मन हर्षहीं॥ 
नभतें भाग सराहि सुमन सुर वर्षहीं॥ 


| 
ल्‍ 


नर नारायण पद कमल, रानी नाइन माथ॥ 
निजकुल देव निहारि छवि, लोचन भई सनाथ ॥ 
कर जोरे विनती करें, प्रेमन हृदय समाइ॥ 
कुंअरि कुंअर चिरजीवहीं, यह अशीस शुभ पाइ ॥ 
एहिं विधि तें छडी भई, निशि जागे सबलोग॥ 
नाचत गावत भोर भइ, सकल सराहन योग ॥ 


जनक राय॑ अश्वान 'को, गतव कमला तीर॥ 
विप्र साधु परिजन अनुज, अरू दासन की भीर ॥ 
मज्जन करि. आये महल, सुदिन सुमंगल पाइ ॥ 
सतानंद 'पूरोहित हिं, लीन्हो तुरित बोलाइ॥ 
पूरोहित विप्रनः सहित, आये राजनिकेत॥ 
सनिः राय. पूजत भये, षोडश. विधि अति हेत॥' 
पुर अरु भौम. महल मह, वड उद्बाहन समात ॥ 
उमगें सों जनु दश दिशी, सबके पुलकित गात॥ 
बहुरि तँहारोजा क्यो, इन कुँअरिन के नाम॥ 
गुणि रपेउ सौकहहु अर्ब, कृपा सिंधु अभिराम ॥ 
॥ राग जयतिश्री ॥ 
वाजतः मिथिलाः में विमल आनंदं बधाई॥ 
नामकरण. सबः कुअरि के शुभ लग्न सोधाई॥ 
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¬ सब करि समाधान हे के चप सतानंद हँकराये ॥ 


सचिव सखा सेवक सकल आये शिर नाये॥ 

गुरु अरू पय परिजन सखा नृप जनक सिखाये॥ 

फल मणि अवषध मूलिका सत्र बस्तु मगाये॥ 
सबदेवन को पूजिके गो युगल दुद्दाये॥ 
आनंद महसन में महा शुभ गान सोहाये॥ 

पुवासी आये महल अहाद बढाये॥ 

सुर किन्नर नभ पुर पड़े गावत मन लाये॥ 
आँगन गली बजार पुरी तेहि बिविधि बनाई 
सब तडाग मणि कुण्ड में अरगजा भराई ॥ 

सकल सुआसिन पलक में सव साज . सजाई॥ 

मिथिला छबि सुख को कहे सरलोक लजाई ॥ 
` देप सकल आनंद में फलंन झरि लाई॥. 
देब - बधू किन्नर कुंअरि कल नृत्य सोहाई॥ 

बाहर भीतर महल के ध्वज कलस रचाई॥ 

नाना. मणि . मुक्तान की रचि चौक पुराई॥ 
लोक बेद बिधि करि सकल राणियाँस बोलाई ॥ 
कुँअरिंन सकल : शिंगार साजि सादर ले आई॥ 

` सूआसिनि कल गान करति . सब ताल बजाई ॥ 

उमा रमा शारद सची दीन्ही देषलाई ॥ 
चारु चौक बेठति भई कुँअरिन की माई ॥ 
गोद. मोद लीन्हे कुँअरि. सोअति छबि छाई ॥ 

नाम भूमिजा क्यो प्रथम जो भूतं आई॥ 

बहुरि नास तेहि कहो जानकी परम सोहाई॥ 
पुनि सीता कहि कह्यो अमित है नाम बडाई ॥ 
शक्ति . मौलि अहादिनी सब भद लंषाई॥ 
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वहुरि नाम त्रे कह्यो सुनयना कीजे जाई॥ 
प्रथम उम्मिला सुख निधान छविषपान लोनाई ॥ 
नेह कली अरू प्रेमली अस नाम सुनाई॥ 
भई मगन राजा सहित रानी समुदाई॥ 
बहुरि लक्ष्मिनिधि नाम कह्यो जे पुत्र सोहाई॥ 
रूप शील शुण भरे जनक तनयन के भाई॥ 
नेगी सब लइ नेग देत पुनि बहुरि ल॒टाई॥ 
प्रयास[ण तेहि समय म 


बहुरि सतानँद को भयो पूजन बिविधि प्रकार ॥ 
दै अशीस गवने भवन, शोमा ` कुंअरि निद्दारि ॥ 
जवते सीता जनक के, भवन प्रगट भई आइ॥ 
सुरकन्या सब दिन प्रती, आवहि वेष बनाई॥ 
मिय॒ सों भाव जनाब हीं, सेवहि सदा सप्रेम ॥ 
मम्मे न काहू लपि परे, आवति जाति सनेम॥ 
` दगरिन महरानी निकट, विदा होन हित आय ॥ 
जनक एया बहु वस्तुको, सहचरि टेरि मगाइ॥ 
प्रथम माल मणि देन लगि, नहीं लेति प्रण ठानि॥ 
जो मोकह अविलाष है, सोइ देहु महरानी ॥ » 
॥ पद ॥ ; 
नलेहों महरानीजू माला मणि ॥ . . 
. करण फूल बेंदी बंदी नथ जरि मोतिन मणि कनी ॥ १॥ 
ग्रीव कली पथलरी मनोहर चंद्रहार अरु अेना॥ 
कटि किंकिनि जेहर बिछुआ अरू रचित हेम मणि वेणा ॥२॥ 
साल दोशाला पीतांबर पुनि वस्तु अनेक जहाँलो ॥ 
ये सव येको मनहिं न भावति प्रीति रीति प्रतिपालो ॥३॥ 
वचन बिनीत मधुर दगरिन के सुनति कहदति सव रानी ॥ 
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| ज्ञी मन भाव मांगु सोइ घुलिकें देहु येक यह वाणी ॥४॥ 

सिया उर्मिला नेह प्रेमकी बाल चरित नित देषो ॥ 

निरषि विली छबि ले ले बले आजन्म सुफल करि लेपो ॥५॥ 

सो दै पुनि रणिवाॉंस ओर फिरि बस्तु अनेक मगाई॥ 

दे दगरिन प्रसन्न कीन्ही अति प्रयासरण मन भाई॥६॥ 
॥ इति श्री रामपृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे बालकांडे श्री सीता 


इत्यादिक कुंअरिन की अरु श्री लक्ष्मीनिधि इत्यादिक कुंअरन को जन्म- 
उत्सव छट्टी नामकरण वर्णनं नाम द्वितियो मधुरता ॥२॥ 


अथ तृतीय मधुरता 


त्रितिय मधुरता में कहव, कन्या अष्ट प्रसंग ॥ 
सकल सुता निमि वंश की, रहति सदा सियसंग॥ 
चारुशिला अरु लक्ष्मणा, हेमा चेमा जाबु॥ 
ओर बरारोहा . पदुमगंथा, शुभगा माचु॥ 
पुनि सुलोचना अष्ट ये, निमि कुलकी अवतंश॥ 
नखशिख सुंदरि मधुर सब, सीता की महदंश ॥ 
बहुरि अष्ट श्री सूपमा, पमा उमग तरंग॥ 
मोहनि ओर बिहारनी, माधुर्या शुभअंग ॥ 
सीता की सब अंश हे, निमिकुल माह पुनीत ॥ 
रहत सदा सिय संग हैं, सीतातें अति प्रीत ॥ 
तिनकी जन्म अरु कम्मं कों, वरणत हों मन. लाय ॥ 
अरु उनकी माता पिता, तिनको ' नाम जनाय ॥ 


शत्रुजीत राजा निमिवंशी % जिन कहँ बेद पुराण प्रशंसी॥ 
चंद्र कांति है 'तिनकी रानी %# शोभा तेज शील गुणपानी॥ 
तिन राजा रानी के नेहा% चारुशिला जन्मी तेहि गेहा॥ 
माध मास पूर्णमासीको % जन्म उत्सव भइ सुख - रासीको ॥ | 


ड) फ ति | 


चंद्रवार धन लग्न सोहावन ॐ चित्रा नखत घरी शुभ पावन॥ 
राजा रानि महा सुख पाई # दीन्ह याचकन जो मन भाई॥ 
नभ अरु नगर कुलाहल भारी % जंत्रगान धुनि भइ सुख कारी॥ 
सिय की नामकरण जेहि दिन में %# भइ यह उत्सव - सुख तेहि दिनमें॥ 
ताते दुगुए मनानेंद भारी # हित सब पुर के नर नारी॥|' 
पुनि वरणो यशशाली राजा # राजत निमि कुल -सहित समाजा॥ 
तिनकी रानि बिदग्धा नामा % सकल सुभाव सुंदरी श्यामा॥ 


तिनके नेह प्रकाशते, लक्ष्मणा अवतार ॥ 
जेठ कृष्ण की अष्टमी, मेष अरु मंगलवार ॥ 
श्रवणा नखत पुनीत में, भइ आनंद उत्साह ॥ | 
पुर अरु नभ मंगल भई, मानो होत विवाह ॥ | 
सकल महल की रानी सब, राजित ताहि निकेत ॥ | 
गानजंत्र धुनि को कहे, इत्यत तालहि देत॥ | 
{ ` गावत मंगल गीत सव, देव गिरावत फूल॥ | | 
अति सुख अति उत्सव भये, नभ पुर मंगल मूल ॥ | 
इन दोउनकी छठी में, भई उत्साह विशेष ॥ 
अमित द्रव्य घर लटि गये, भरोइ परत पुनि देष॥२॥ र 
पुनि अरिमदैन ज्ञाननिधि, निमिकुल कमल दिनेश ॥ 
रानि शुभद्रा शील गुण, पावन रूप बविशेष॥ | 
दंपति प्रेम अनुरागते, हेमा प्रगटी आय॥ 
नौमी शुक्ल अपाठ को, गइ उत्साह बजाय ॥ 
चंद्रवार पुनि खेती, सींह लग्न अनकूल ॥ 
अरिपर्दन गृहि की कथा, सकल सुमंगल मूल ॥ 
अमित मणिन के लसत है, अमित महल छबि अन॥ 
तिहुँ पुर की नारी जहाँ, गाबति मधुरी बेन॥ । 
ध्वज पताक मंगल कलस, गृह गृह बंदनेवार ॥ 
` मनहुँ रमा रति अमित हे, बहु विधि करति बिहार ॥३॥ | 
PO 6 
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अरितापन राजा सुधर, सब बिभि भर्म सरूप ॥ 


अति पुनीत तेहि सुत्रता, रानी लसति अनूप॥ 
` दंपति निमि के वंश में, राजनीत बहु जान॥ 
सब भाइन की येक गति, येके मती सुख खान॥ 
पुनि अशंख द्रव्यन भरे, रहत सकल के गेह॥ 
अमित रमा रति लाजही, सेबति करति ` सनेह ॥ 
`. -तिनके प्रेम अनूपतें, क्षेमा जन्मी आय॥ 
श्रावण शुक्ला अष्टमी, सर्ब दोष शमनाय॥ 
बैशाषा अरु मीत अरु, चंद्रवार सुख अेन॥ 
अति उत्सव -अति सुख भई, किमि कहे बेन अनेन ॥ 
इन दोउन की छठी में, भइ उत्साह अशेष ॥ | 
- अधित द्रब्य घर लुटि गये, भरोइ परत पुनि देष ॥४॥ 
महि मंगल निमि-बंश में, अतिहिं प्रसंसन योग ॥ 
धर्म्मपात आचार युत, करत अनेकन भोग॥ . 
तिनकी रानी मोदनी, गुणनिधि मंगल गेह॥ 
 _ पतिबरतन में अग्र हैं, राषति पति सों नेह॥ 
दंपति के अति परस्पर, प्रेम नेम -सब धर्म्म ॥ 
सब भाइन की येक मति, येके गत सब कम्मे ॥ 
तिनके सुख रस भोगतें, बरारोहा अवतार ॥ 
भाद्र कृष्ण नवमी सुतिथि, मंगल निधि रविवार ॥ 
पूर्वभाद्र अरु मीन में, भयउ महा उत्साह॥ 
घर - घर मंगलचार है, मानो अमित बिवाह ॥५॥ 
` बहुरि बलाकर को कहां, निमि के बंश उदोत॥ 
सवे धम्मं में बिमल मन, अतितन छबि अरु ज्योत ॥ 


ब्रह्म तल चित हैं सदा, सब भाइनतें प्रीति॥ 


सब रानिन में प्रीति हे, करति रहति सब रीति॥ 
`. शोभनांशि तिन की या, मंगल मोद निधान॥ 
राजनीति अरु धर्म सब, जानति मंदिर ज्ञान ॥ 
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दंपति परम सनेहतें, पद्मगंथ प्रगरी॥M २ टि 
तेहि दिन नभ अरु नगर में, नावति अमित नटीक. | 
आश्विन शुक्ल अरु सप्तमी, पूर्वभाद्र गुरुवार ॥ | 
मीन लग्न शुभ . अन में, कुंजरि लीन्ह अवतार ॥ | 
| 
| 


मंगल मोद उछाह को, क्यों कबि बरणे भाय॥ 
रमा रती प्रगटे जहाँ, नाँचति ताल बजाय ॥ 
इन दोउन की छठी में, भई उत्साह अशेष॥ 
अमित द्रव्य घर लुटि गये, भरोइ परत पुनि देष ॥६॥ 
बहुरि : तेजशाली अमल, करत सकल ब्योहार ॥ . 
निमि-कुल कुमुद सुचंद हैं, धम्मपाल सुविचार ॥ 
- तिनकी रानी गुणनिधी, जाहि विलक्षा नाम॥ 
निज छबि निहरति कोटि रति, जिनको शुभ गुण ग्राम ॥ 
दंपति प्रेम अपारते, श्री सुलोचना आय॥ 
` जनमी रूप अपार गुण, सो सव कही न जाय॥ 
` कात्तिक नोमी शुक्ल दिन, मंगल: बृष शुभ मूल॥ 
' नपत रोहनी सब विधि, आइ भई अनकूल ॥ 
नभ पुर नोवत वजत है, नर्त नटी सब सोह॥ 
कोटिन रति जनु नृत्य हीं, कोटिन सुरहि विमोह ॥ 
सव भाइन गृह येक छवि, सव रानी 'एक रूप ॥ 
सब राजा महराज सम, राजत अमल अनूप॥ 
महल बहुल उत्सव भये, काहु सुधि -न सम्हार ॥ | 
पुर अरु नम तक येक बिधि, भई मंगलाचार ॥ 
सव कन्या निमि वंश की, ताहि दित्स 'तहँ सोह ॥ 
: जनक ललित छवि देपि के, नमपुर सकल बिमोह ॥७॥ 
बहुरि प्रतापन विमल मन, तिमि के बंश ग्रबीण॥ ` 
अति उदार सव धर्म मे, रहत सदा लबलीन ॥ 
सव भाइन की येक भति, बृत्ति येक सुख रूप ॥ 
जनक महराजा तहाँ,सब भूपन के भूप॥ 
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तीन सुता तिन प्रेम प्रकाशी # श्री सुखमा परमा छबि रासी॥ 


wo CM शा 3 
~ जिनकी रानी सुधर अति, विनीता तेहि नाम॥ 
षतित्रता स धर्मे - युत, अद्भुत राजित नाम॥ 
तिन दोउन के प्रेमते, शुभगा जन्मी आय॥ 
अति उत्सव तेहि दिन भई, सब छबि बरणिन जाय ॥ 
मार्ग शुक्ल नोमी तिथी, सोमवार शुभ पान॥ 
पुष्य ऋक्ष बृष लग्न लषु, मंगल मोद निधान ॥ 
जनकपुरी के लोग सब, प्रमुदित जनक समेत ॥ 
घर घर उत्सव देषि अतवन तन उपमादेत॥ 
इन दोउन की छठी में; भई उत्साह अशेष॥ 
अभिद्रब्य धर लुटि गये, भरोइ परत पुनिदेष ॥ ८ ॥ 


तिमि कुलयश ध्वज राजा पावन % धर्म्म पाल सब रीति सोहावन॥ 
तिनकी रानि' सुचित्रा नामा % परम सुन्दरी नारि ललामा॥ 


ओर धित त्रत पुत्र मनोहर # रूपशिल निधि अँग अँग सोहर ॥ 
चोरा गौर महाल्रवि बाजें % अति कोमल मन इरण विराजें॥ 
बिर ध्वज पुनि दूसर राजा % तिनको रानी तीन विराजा ॥ 
एक सुख वद्धनि रूप निधाना % तिनकी पुत्रि उमंग वषाना ॥ 
देव दानि यक पुत्र अनूपा % कुंअरि कुंअर गौरांग सरूपा॥ 
द्वितिये अंग मोदनि जो रानी % सुखमा शील अमित गुएपानी ॥ 
तिनकी पुत्रि तरंग सोहावनि % अति छबि निधि रति कोरिल जावनि ॥ 
शो पर एक पुत्र भये हे क कुँअरि कुँअर गौरांग जये हैं॥ 
तृतिय रानि रति वद्धं निनामा # गुण निधि सहज सुन्दरी श्यामा ॥ 
पुत्री तिन कहूँ मोहनि भयऊ % वड भागिनि मंगल निधि जयऊ ॥ 
पुनि ` मे बंसि प्रवीण पुत्र बर %# सकल ज्ञान गुण बिमल प्रभाकर ॥ 
जुगल गोर परमानेद . गेहा % मनहुँ धरे युग रूप सनेहा ॥ 
अति उत्सव भइ तिनके धामा % नत्र पुर लगि आनंद अभिरामा ॥ 
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अमित दान याचक सवपाई # तिनके धन लपि घनद लजाई। | 
केकी ध्वज - पुनि तीसर राजा # धम्मे गेह सब भांति बिराजा।' 
चंद्र कांता तिनकी रानी नीति मान सब गुण पानी।। 
तिनको येक पुत्र युग पुत्री % सकल प्रकार प्रफुल्ल पवित्री ॥' 
माधु्या मन हरणि सोहावनि % श्री विहारिनी तेहने पावनि॥' 
जाहि . निरषि रतिशत बलिहारी # अति मंगल निधि युगल कुमारी॥ 
सेवा पर जो पुत्र सोहावन % अति छवि सबके नैन लोभावन॥' 
ये त्रै गोर प्रेम की खानी % प्रमुदित लपन राय अरु रानी॥ 
एहि विधि अभित कन्य का घर घर % जन्मी है शुचि रूप मनोहर॥ 
अमित पुत्र सव नारि न. जाये % धर धर उत्सब वजत बधाये॥ 
जेहि दिन तें सीता प्रगरी हें % घर घर उत्सव नाँच नटी हें॥ 
सम्वत भर में सब अबतरिहें # जे सिय परि कर जीवन जरि हैं॥ 
तेहि सम्वत मेंसब अव तारा #जे ते कु जनकपुर वारा॥! 


निमि पुर की कन्या कुअर, सवरति कान अनूप॥. 
मधुर मनोहर , तन धरं, राजत बिमल सरूप ॥ | 
इन सब बहिन के छठी में, भइ उत्साह अशेष॥ 
अमित द्रब्य धर लुटि गये, भरोइ परत पनि देष ॥ 
सव भाइन मिलि जनक जी, करत अखंडित राज ॥ 
° ऋद्धि सिद्ध जप सेवहीं, अति प्रताप वि श्राज॥ | 
सब ॒सुधर्म्म सब नीति रत, नहिं विरुद्ध सव शुद्ध ॥ 
` करत परस्पर प्रेम सव, मन-वच-क्रम अति बुद्ध ॥. 
सब मिथिलापुर येक मत, कमला जल अश्नान ॥ 
गावत सीता यश विमल, सीताही को ध्यान॥ | 
` जनक महल आवत रहत, सबपर की नर नारि ॥ . 
चण चण मन प्रमुदित रहत, शोभां कुंअरि निहारि ॥ 
बिविध सेलोना देवं सव, लावत करत सनेह॥ .. 
पावत सीता दरश सुख, पुलक पल्लवित देह ॥ 
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जतनी कन्या जनकपर, जन्मी हैं अभिराम॥ 
तिनक बरण सरूप गण, अरू सन बंध सनाम॥ 
सकल वषानव व्याइ में, जह सवकी अनुराग ॥ 
जह सबको सन बंध हे, जह सबको बड़ भाग॥ 
यह प्रकार सम्बत लगो, सब दिन भये उढाइ॥ 
पुनि आय उत्सव महत्‌, वर्प गांठ उत्साह॥ 
॥ पद्‌ ॥ 
वर्ष गांठ प्यारी जनक लली की ॥ 


जनक नगर में घर घर उत्सव को छबि कहपर गली गली की ॥ 


: , च्वज पताक तोरण कलसा शुचि बंदन माल सरोज कली की ॥ 


निरपत पुरी अखिल अद्य भागत परि हे मनोरथ सकल अली की ॥ 
कुअरे कृअर श्रृंगार नवल रचि निरषत छबि सव प्रेम कलीकी ॥ 
नेहे कली फूलीं माता उर बढि हे सुगंध प्रेम अव लीकी॥ 


` मंगल गाति मिथिलापर की जंत्र वजावति ताहि थलीकी ॥ 
_  उमारमा बरह्माणि आई ऐयासरण ,दुति तन बिजुली की॥ 


` ॥ इति श्री रामपृया सरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे बाल कांडे अपर सुता निमि वंश की जन्म उत्सव अरू 


` उनकी मातापिता को जन्म मास नक्षत्र ळग्न सतिथि अरू तेहि सम्वत में भरे पुरी में जे तनी पुत्री पुत्र 
जन्मे हैं तिन सबकी सुचनिकावर्णनं नाम तृतीयो मधुरता ॥ ३॥ 


अथ चतुर्थ मधुरात ` 


चौथ मधुरता में कहब, बाल .. चरित्र उदार ॥ 
राजा रानी मुदित है, पाय बाल सुख .सार ॥% 
॥ राग कान्हरा ॥ 

मणिमय पलना सियहि” झुलावति ॥ | 

सुनयना निरखि मगन छबि बार वार तेहि कीरति गावति ॥१॥ 
नील अरु पीत बनज बपु शोभा बाल विभूषण रुचिर सोहावति ॥ 
अलके कुटिल लसत सुखं उपर नयन छबि जस कहत न आबति ॥२॥ 
शिशु सुझाव ते राजति किलकति अचर निकट पद पल्लव लावति ॥ 


पर्याससण सो अक महाळबि मे आजी के भीतर भावति॥३॥ 
Se 
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_  पारागबिलावल॥ डाडा ॥ | 

किल कति सिया पालने राजति॥ 

बडी भाग जननी लषि गाजति॥१॥ 

तत्त हमव तनद्यति झलके पग नूपुर धुनि अनहद बाजति ॥ 

अधर चरण तल करतल लोहित नख शिष मंजु महाळति छाजति ॥२॥ | 

सरशिंगार सरसीरुह फूली नेन बनज महँ अंजन म्राजति॥ | 

पया सरण मेआ लोचन अलि ललकि लीन बहु सुख उपराजति ॥३॥= 
| 


दिवस येक शीरध्वज राजा % राज भोग करि सहित समाजा 
बैठे सुतंत्र महल अँग नाई % चौकि विचित्र सो बरणी न जाई॥ 
सावधान लपि श्री महरानी % निज सहचरि ते कहेउ सयानी॥ 
पान अतर दे पिय बिल मावहु % कुंअरिन कहं चौकी वेठाबहु ॥ 
सुनि निदेश रानी सुख मानी % डब्या पान अतर की आनी॥ 
अति सनेह राजा ढिग रापी % पुनि कुंअरित ल्याई अविलाषी ॥ 
सव ङुंअरी मणि चौकी राजे % भूषण सकल अंग मृदु भाजे ॥ 
नयन बनज महं अंजन सोहे % बरणे छवि असमति कवि कोटे ॥ 
किलकि सिया राजा कि गोद में बह गई मगन पितु भक्ति मोद मे ॥ 
पुनि उम्मिला सिया ढिग आई % सिया पितु कंध बैठि किल काई ॥ 
० राजा करते घरे बिराजे % ताहि समय कोटिन छवि छाजे॥ 
| बहुरि उम्मिला उरलय टानी % किलकति कहति तोतरी वाणी 
.. (नेह प्रेम तब गोद बिराजे # नूपुर की धुनि अनहद्‌ बाजे ॥ 
-. | बोलति कुंअरि परस्पर बाणी $ मानहुँ सुख की धन उमडानी॥ 


बाल बोल बिनु अर्थ के, देत पदारथ चार ॥ 
चतुदिशा रानी पडी, अति छवि अति सुख सार ॥ 
` अमित कला तें कुंअरि सव, मातु पिता सुख देत॥ 
झादिक सुरन मषडे, रपि फूल सुख लेत ॥ । 
की 0000 MRR 
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सीता ल नेह कली प्रेम कली चार कन्या निमि वंश की पुर नागरि 

छबि मानी 
राती ग्रींवहार मानों अद्भुत विहार करति शोभा की पानी राजा रानी 


मनमानी हैं 

किलकति पुनि ई गोद चढि चढि उतरि जाति चौकिते उतरि माना 
उ रत्न पटानी हैं ॥ 

लकत प्रतिबिंब मणि षंभन में अनेक भाँति मानों सिय देषन रति 
कीटिन उमठानी हैं 


!। राग जयतिश्री ॥ 

अबनि में सुनयना की बडभाग ॥ 

सिय उम्मिला सकल कुंअरिनकों निरषति अनुराग ॥१॥ 
भूषण अमल महा्वि छाजति कोसल अंग बिभाग ॥ 
रानी सुक्त कल्पतरु मानहुँ रूप करह जबुलाग ॥२॥ 
हँस गवनि सुकुमारी बिहरति जे शिव हृदय तडाग॥ 
ते अब जनक सुनयना के गृहि राजति भरी सोहाग ॥३॥ 
परिजन सहित राय रानी कियो पूर्वहि भजन अदाग ॥ 
पया सरण ताके फल चारो कुंअरी पंक जराग॥४॥ 


| 
| 
| 


कनक मणि न मय पलना आई % मनहुँ मार सुतिहार बनाई ॥ 
युगल पंभ रतन न मय राजे % गरुआ मोर महाडवि छाजें ॥ 
मोतिन लर लटके चहुँ वोरा # चौकि बिचित्र मातु चित घोरा॥ 
चारदंड तेहि कल धर लागी % निरषति जननी अति अनुरानी ॥ 
तेहि पर कोमल ललित बीछोना % क्षीर फेण सम कोमल लोना॥ 
तापर सियहिं शिगार कराई % जननी सहित नेह पौढाई॥ 
प्रम कली उम्मिला समेता % सोहति पलना रतन निकेता॥ 
चहुँ दिशि घरेउ खेलौना नाना % किंकि न लगी न जाय बषाना॥ 

किलकत मिया पलना सोहे % भूषण बजत मातु मनमोहे ॥ 
दामिनि दृति तन बरणी नजाई % कहिन जाइ अंगन रुचि राई॥ 
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हा र a 
सधन स्याम चिक्कन कुटिल, मस्तक भरि सुठि वार ॥ 
जननी निरषति : चंद मुख, बार बार बलिहार ॥ 
मणिमय रचित मिंशुली छोपी न १ कनक कांति महं राजित सोपी॥ 
नयनन अंजन रुचिर सोहावन # सो जननी के मानस भावन॥ 
मैआ लषि अनुराग मगन है # गोद लेति चुँवति अधरन है॥ 


पुनि पौढावति पलना माहीं # गान करति निज सुकृत सराहीं॥ : 
कहुँ नेह अरू प्रेम दुलारति # कहु वदन उम्मिला निहारति॥' 
लक्ष्मी निधिहिं सँवारी गोद लै # चुंबति मुख अति इष मोद मे॥ 


पुनि पलना पोंढावति नीके % नखशिख शुभग भावतीजी के॥ 


जनक महल की नारि सव, निरखति होति सनाथ॥ 
' क्षण क्षण परमानंद 


(A) 


कवहुँ गोद ले आगन आवति % कंठलाइ चुंवति हृलरावति॥ 
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में, मगन कहति गुएगाथ॥ || 


॥ 
। । 


कबहुँ चलावती आंगन माहीं # चलति गिरति किलि कति मुखुकाहीं॥ 
कबहुँ झुनझुना देति दुलारति # किलकि बजावति गोमन भावरि॥ 
मुनीकी यूथयक आई % देखत मधुर उडान सोहाई॥ 
बोलत मधुर मधुर मन हरणी % चलत उडत विचरत मणि धरणी॥ 
तिन कहँ निरखि कुंआरि सब किलको # पक्रन चलहिं घुटुरू अनि मिलि | 
कोइ आगे पाले चलि जाहीं # काहुते नहिं लाल धराही। 
लरत लाल लपि डरि फिरि आवहि # जननि चवि मुख कंठ लगावहीं। 
हिय में लावहिं प्रेम बढावहिं ४ अति उदार कल कीरति गावि ।। 
कये लाल मस्तक महरानी % बैठी जाइ सकल गुणषानी। 
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ला 


ग्लौ मधुर मनोहर वानी % चिहुँ किरानि सिय करपक रानी ॥ 
ग्रे आदइ व्रीडा तत बहु काला % काटन ढर उर भयउ विशाला॥ 
` {पुति निरंषति अँणुरि नचहुँ फेरा # काट्यो तो नहिं लाल अनेरा॥ 
शुद्ध देषि ` अँशुरिन हर पानी # होकर चूभि प्रेमवश रानी॥ 
पुनि कछु चुंगालाइ तेहि देहीं % सकल लाल मिलि तेहि चुनि लेहीं ॥ 
पुनि उडि बैठहिं. कनक अटारी % मधुर मधुर वोलहिं मनहारी ॥ 
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प्रतिदिन अमित प्रकार की, कूंअरिन केर बिहार ॥ 
महली ` सब ` प्रमुदित रहति, विधि अनकूल विचार ॥ 
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कहिं बाल लीला सुकुमारी % जननी निरषि निरखि बलिहारी ॥ 
वोलति मधुर सोदावनि 7नहर % दुइ दुइ दशन बिशद शोभाकर ॥ 
नयन सजल करि भूष जनाई # मातु. गोद करि दूध पिआई॥ 
बहुरि उतरि भागहिं अगनाई % मातु मधुर कहि लेति बोलाई ॥ 
दधि बोदन मणि कोपर आई १ माता निजकर देति खाई ॥ 
कहुँ छीनिके निजकर पावति % कछुक भति कछु मुख लबटावति ॥ 
सकल कुअरि बोदन दधि पाई # बहुरि मातु मुख देति धोवाई ॥ 
किलकि दोरि गोदन में आवहिं % मुख तें बहु स्वर बिमल बजावहिं ॥ 
महार तोरि - लपटाई # मुक्रा खँसत जात ढग राई॥ 


विधि हरि शंभु पार न पावे% रति रमा दितिय बहु उपजावे॥ 
नेति नेति जेहि निगम निरुपा # सतचिद आनंद सरूपा॥ 
सोइ सीता सव कुँअरि सहिता % विहरति जनक महल प्रभुदीता॥ 
। |ॐ नारी सव दिन प्रति आवहिं ॐ देषि बाल सिय छवि सुख पावहि ॥ 
००७४ प्रसंसा . दंपति भागा # क्षण क्षण मगन होहि . अनुरागा ॥ 
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तादे चूनि चूनि निज करलेहीं % बहुरि मातु कर . कमलन देहीं॥ 
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आलकरि सिय बाल लाडिलि मोती करमें दे मइआ॥ 


| भूष लगी सीता सजल के ॥ हैं द नि 
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मातु बिहँ सि कहि तुमहिं महिं दह. पुनि मागति तोले त्रइआ॥१॥ : 


ले मुक्ता जननीं फि हाथ सों चलति घुटुरु अनि ठुम ठइआ॥ 
नेह. प्रेम उमिला सिंधु छवि मन मोइनि संग सुख दइआ ॥२॥ 
बहुरि भाषि मृदु मोद गोदलइ . चुवति मधुर अधर . अहआं ॥ 
प्रया सरण मैआ जो लहति सुख सो ब्रह्माणि हुँ नहि पहआ ॥३॥ 


बटू, फूले पलना लसति, कबहुँ मातु. के गोद ॥ 
सकल कुंअरि चप अजिर में, केरतिं अनेक विनोद ॥ 
सुर समूहन मदेषहीं,, सीता बालविहार ॥ 
महली सब हरषित रहति, शोभा सिंधु निहार ॥ 
कबहुँ अमर रानी जनक, सियकीछविहिं निहारि ॥ 
गोद लेति चुँमतिं अधर, वारं बार बलिहारि ॥ 
कव चलिहहु निज पर्गन तें, मणि आंगन के माह ॥ 
झलकिहि चहुँ दिशि मणिन में, अतिहिं छवि ली छाहँ ॥ 
सोइ अविलाषा रांनि के, मंनमें क्षण क्षणं होते ॥ 
वरणे को बेह प्रेम को, पलपल नेह निसीत ॥ 
राग सोरठ॥ । 
चरण कवच लिहो मेरी प्यारी ॥ ॥ 
निरपि वंदन छबि मगन प्रेममश कहति महल की नारी ॥१॥ 
नखशिष भूषण सजि निर षोंगी कंहिहों-. जनक दुलारी ॥ 
नूपुर ` घुनि सुनि सुनि हषांगी बार बार, हौं बारी ॥२॥ 
किलकनिं नटनि चलनि वितवनि सो राजिहीं अति छविकारी ॥ | 
पया सरण वेड भाग सुंनयनी बारे वार बलिहारी ॥३॥ 
॥ कवित्त ॥ 


ल मैन रूष मुख करिके निहारति हैं माताजी की आ । 
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ताकी चरित्र देषि गोद लियें मोद भरी कीर्ति कल गावती नयन मुख मोरिको ॥ 
जो सुख लागी अनुरागी शिव अशुभ वेष सो सुख महली सब लूटति बटोरिको ॥ 
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हषे न सुनि मन बचन क्रम, सिया बाल छबि भूरि ॥ 
प्रया सरण तेहि कर्म्म में, योग ज्ञान में धूरि॥ 


इति श्रीरामपृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे बाळकांडे विजिधि बाल बिहार द्वितीयो वर्ष समाप्त 
बरणनं नाम चतुर्थो मधुरता ॥ ४॥ 


पंचम मधुरता 
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पंचम मधुरता में न पुनि, बाल बिहार अपार ॥ 
कहब महारस सिधु सो, लीला सागर सार॥ 

युगल बरष की जब मई, सीता आदि कुमारि ॥ 

चढ़यो तीसरो. बर्ष जव, चलत. न - मानत हारि ॥ 
पग नूपुर वाजत रहत, चण-क्षण अतिहिं अनूप॥ | 
परम मनोहर शब्द तेहि, सब . रागिनि को रुप॥ 

छोट अनुज महराज के, जिनको कुश ध्वज नाम ॥ 

तिनकी दुइ कन्या विमल, येक गौर येक श्याम ॥ 
प्रथम गौर सो मांडबी, नखशिष शोभा अेन॥ 
ऋति किरति सरोस्याम हैँ, तेहि छवि कहत न बेन ॥ 

यह छव्‌ कन्या येक सँग, रहति सदा आनंद॥ 

षेल पूरस्प्र प्रीति बहु, दिन-दिन बढ़त दुचंद ॥ 
कबहुँ कुशध्वज के महल, जाय करति बहु पेल ॥ 


कबहुँ गोद रानिन लसति, कबहुँ पालना मेल ॥ 

स्वेत मणिन के अजिर में, कहुँ विहरति बहु छंद ॥ 
` छम-छम छनचन पगन तें, नूपुर बजत -अनंद ॥ 

जनक सुनयना सुखन बीत्त, शिशु लीला करू सीय ॥ 

जो यह छबि निरषत नयन, चारि मुक्ति अप्रिय ॥ 
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ह वेद बिदित जो तत्व है, जनक सुता सोइ चारि॥ ४ 
रानी देषहिं लबि मगन, सब दिशि सुरति विसारि ॥ 
पृया सरण श्री जनक के, अजिर सहित सिय आदि ॥ 
| जेहि हिय नयनन में बसे, ब्रह्मामक सुख वादि॥ 
। | ॥ राग काफी ॥ | 
| पेलति अजिरा नंद भरी ॥ 
| सिय उम्मिला आदि कुंअरिन मिलि भूषण बाल धरी ॥१॥ 
किलकि-किलकि नांचहिं आपुस में लरि गिरि उठहि परी ॥ 
निज प्रतिबिंव बिलोकि मणिन में कूदि - कूदि पकरी ॥२॥ 
नहि छुअति तब ठुनुकि मातु ढिग पुनि-पुनि दौरी धरी ॥ 
लाडिलि कहि-कहि मातु बोलावति आवति दौरि डरी ॥३॥ 
बिद्विलि गिरति उठि ठुनुकि मातु मुख चुंबति हैं दुलरी ॥ 
करि पय पान तुरित उतरी हँसी धावति अजिरषरी ॥४॥ 
` जाकहँ नेति-नेति ऋति गावत जनक अजिर बिहारी ॥ 
प्रया सरण सिय सकल कुंअरि १५): बिबिधि बिनोदकरी ॥५॥ 
हो ॥ राग काफ़ा ॥ - “३५०३ 2 ' 
छबिली जनक ललिन की जोरी॥। . | 
करि शिंगार निरषति नयनन भरि जननि सकल तृण तोरी ॥१॥ 
छम-छम चलति अरति पुनि दोरति मणि प्रतिबिंब गहोरी ॥ 
निरषति छबि प्रतिबिंब येक रस उर आनंद भरोरी ॥२॥ 
पुनि तेहि तें बतलाति बात मृदु भइ जिमि चंद चकोरी ॥ 
हसति हसावति अति मन भावति बढि छबि सिंधु हलोरी ॥३॥ 
एहि बिधि बाल बिनोद करति सब हसति परस्पर टक नट रोरी ॥ 
प्या सरण अलबेलीनकी इबि गा ' रती लजोरी ॥५॥ 
ः ॥ राग काफी ।। a डः 
सिय शिशु रूप बसो मन मेरी ॥ | 
जेहि सुख मगन बिर॑ंचि आदि सुर अपर भक्त जे प्रिय सिय केरी ॥१॥ 
जाकहैँ कोउ करि ध्यान न पावत आवत दोरी माहु जब टेरी ॥ 
जनक महल को नारि गोद लिय जेहि कहि निगम नेति पुनि चेरी ॥२॥ , 
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| | | क्वितकि ठठकि पय माणु माय सों देति जननीमुख चंदि हेरी ॥ 

|| 

। 


पर्या सरण सो बाल रस जनि . जापर सिया नयन हसि फेरी ॥२॥ 
। राग काफी ॥ 


ट्ग निप सो शिशु रूप पिआरी ॥ 

नाँचहिं चुटुकि सुनयना की सुनि लिलकि. चितेचित हरति हमारी ॥१॥ . 
पलकन पर चकोर जिमि चँँदाहि सब दिशि कि सब सुरति विसारी ॥ 
पग'पैं जनीं मधुर घुनि सुनि-सुनि शिव ब्रह्मादि समाधि. विसारी ॥२॥ 
कूचित केश लटकि मुख रग पर कहि तोतरि दिशि मातु निहारी ॥ 

` ` पृथा सरण .पर शक्ति भक्ति वश चरित ` करति मैआ हित सानी ॥ शी 
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` दिवस येक सब सहित समाजा % महलांगन श्री जनक. विराजा ॥ 
चौकी मंच .चतुर्दिशि ˆ राजे % तेहि पर सब ` रणिवाँस ` बिराजे ॥ 
। |: मध्य जो. चौकी मंच सोहाई % तापर .बेठे जनक . हरषाई॥ 
! |: सकल' ङँअरि रानिन की गोदा % अगणित भाँति बदावति मोदा ॥ ` 
शरद निशा पुनि सोम. सोहाबन % पूरण कला: उदै मन' भावन ॥ 
ताहि समय: सीता मन आई % चरित विशेष . करों . सुखदाई ॥' 
सकल बहिनि एहिबेर संग हें % मातु' पिता: मन अति उमंग हैँ॥ 
` करउँ चरित मन हरनि' सोहावन %# मातु पिता. के मानस भावन ॥ 
` उत्तरि . गोदतें आयन उाढी % चलति फिरति अद्भुत छबि बाढी ॥ 
कबहुँ नचति मणि आँगन: माहीं % लक्ष्मी .निधि को मध्य' कराहीं ॥ ` 
यथा रास छबि तिमि हे जाहीं % झलकत मणि ,षेभन परिबाहीं ॥ 
। | मनहुँ रमा रति धरि शिशु रूपा % देषति ` सिया. विनोद ` अनूपा ॥ 
) | कुञरिन ` निरषति मन चितलाई ॐ जब सकुचति. तब जाति बपाइं ॥ 
| | सिय नूपुर अति. मधुर बजाई % सबवे कुँअरिन .तेहि सुरत मिलाई ॥ 
थेइ-थेह करति किलकि मुसुकाई #£ देव सुमन गंधन झरि लाई॥ 
अति अद्भत गति कुँअरि बजाई % देवनरी सब गई लजाई ॥ 
| धब दीपत चहुँदिशि ` अँगुनाई % रानि राय लषि गयउ , बिकाई ॥ 
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महली सब प्रमुदित भई मन में % लघि छबि गति पुलकावलि तन में ॥ 
रानी राय बहुत. सुख पावहि % जनक परया कल कीरति गावहीं॥ 
तब सीता प्राची दिशि देषी % बिमल चंद कह नभ में पेपी॥ 
जननी सन बोलति सुख पाई # येक बात मा देहु बताई॥ 
नभ में उगेउ सो कोहे मैआ % अति छ.ब राजत अति सुख देआ ॥ 
 मैआ इसि कहि नभ को. राजा # सव उड़ गणये चंद विराजा ॥ 
बोलीं सीता प्रेम बढाई # मातु चंद मोहि देहु मगाई॥ 
मेआ बोलीं चंद - अकाशा # आवे केसे तुम्हरी पासा॥ 
हठ करि मागति जनक दुलारी % मेआ . देहु चंद मोहि प्यारी॥ 
ढुनुकि ठुनुकि पटकति - पगधरणी % नूपुर ' बजति महा धुनि करणी॥ 
नूपुर धुनि सुनि राजा रानी % पुलक गात नयनन भरु पानी ॥ 
परमानंद कहे को गाई % शारद शेसन बुद्धि. समाई॥ 
चंद षेलौना ` मागति :सीता ॐ धीर न धरति भई विपरीता ॥ 
भूमि अकाश माय मुख निरषति % अद्भुत भावन को रस वरषति॥ 
भूमि निरषति चिता. माहीं # चाहति हैं सो पावति नाहीं॥ 

£ निरषति नम .चंदा की वोरा % है कि गयउ निशेस कोइ वोरा॥ 
५ 2 जननी मुख निरषति रिसि आई % मातु चंद मोहि देहु . मँगाई ॥ 
क रिसि मरि-मरि बोलति बहु वाणी # जनक ` रानि मन महँ अनुमानी ॥ 
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` दरपन तुरित मगाइ के (क सुना गोद पुनि कीन॥ | 
- मुख सन्सुख दर्षन करी, मुख चंदहिं लपि लीन॥ ` | 
| 


'कटि चंद की .छबि हरति, सीता को चंद॥ 
तेहि प्रतिबिष निहारिके, भइँ परम आनंद ॥ 
' मिटी वासना चंद की, निज प्रतिबिब निहार॥ 
} रानी सव प्रमुदित भई, बहु बिधि बारम बार॥ 
, . मेवा बहुरि मगाह के, सब फुँजरिन कहें देति॥ 
। | निज कर सिय बाँटति, सबहि निरषि मातु सुख लेति ॥ 
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| 
| 
| अमित उमा शारद सची तेहि तन की उद्योत ॥ 
| रहत सदा पुनि टहल में, क्षण-क्षण भूकुटि निहार ॥ 
| जाहि समय जस रुचि लषति, तेहि क्षण तौन प्रचार ॥ 
मूल प्रकृति जेहि अंश है, जग जेहि भृकुटि बिलास ॥ 
` विधि हरिहर जेहि शुण लियें, रवि पांलत पुनि नाश ॥ 
|  . जिनके चरण सरोज के, 'अंकन तें अबतार॥ 
। मीनादिक सब रूप हैं, सिय के अमित बिहार ॥ 
सोइ सीता श्री जनक के, महल करति बहु पेल॥ 
` जननी मन प्रमुदित रहति, रापति उर गर मेल ॥ 
सुकृत सराहिए जनक को, और सुनयना आद ॥ 
Ian जो सीता मुख चंद कों, निरषत अति अद्दाद ॥ 
|| ॥ राग केदार ॥ ! 
सियकी बाल छबि कहों बरणि ॥ | 
¦ | सकल: सुख के सीव रति शत कोटि शोभा करणि॥ 
(|| ` - सहज शुचि नख शिष सोहावनि ` माधुरी मन हरणि॥१॥ 
चरण कंज प्रफुल्ल निवसत अरुण ता तजित रणि॥ . ' 
` -विमल पद - में विमन : नूपुर लसति रुनु झुनु . करणि ॥२॥ 
' तक्ष कंचन मृदुल तनु अनु हरति भूषण भरणि॥ ` . 
. तन कल्प तर में. महा छवि जनु फरिहे अद्भुत फरणि ॥३॥ . ` 
। | ` लसत कर पद मणि महल आंगन घुटुरु अनि चरणि॥ ` 
||| = जनु बनज संपुट छवि घरत भरि-म्रि. विमल उर ` धरणि ॥४॥ `. 
उर सिधु हर्षत रंग लपि सिय जनक जू की धरणि॥ 
गोद ले युवति दलारति भाव होत अपरणि॥५॥ .. 
चुटकि चुनि सुनी नचति अजिर सो सकल सुख अनुसरणि ॥;, | 
| कबहुँ लघि प्रतिबिंब नाचति कबहुँ चलि: गिरि अरणि ॥६॥ ` 
`| ` परस्पर पेलति कुंअरि सब किलकि, झुकि पुनि ढरणि॥ `| 
`| ` ` कबहि माता देति कुन झुनी लेति सब दुहुँ करण ॥७॥ 
FY क्क्लक 
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जेहि. सीता के अंश तें, अमित रमा रति होति ॥ | ; 
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अजिर नभ लगि महा :आनँद लहत सुख जे सराण ॥८॥ | 


` ॥ इति श्री रामपृथा सरण . बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे बालकांडे बिबिध बाल बिहार अरू युगल कन्या 
श्री महाराजे कुश ध्वज जी का तिनको संग तृतीयो वर्ष समाप्त वरणन नाम पंचमा मधुरता ॥ ५॥ 


अथ षष्टम मधुरता 


`. अष्टम मधुरता . में कहब,:- अट्रत लीला बाल॥ 
जननि जनक प्रमुदित रहत, बाल बिहार : रसाल ॥ 
`. तिन बरष याह बिधि गयो, , करत अनेक बिनोद ॥ 
चोठ चढ्यो तब कुंअरि सब, अंधिक बदावति मोद ॥ 
सकल सुता निमि बंश ' की, सीता. दरशन लाग ॥ 
प्रति दिन सब आवति रहति, क्षण क्षण नव अनुराग ॥ 
अमित खेलौना संग .में, ल्यावति किंकरि तासु ॥ 
सब मिलि जनक अजीर में, बिहरति विविध बिलासु ॥ - 


कोई भँवरा मणि जरित नचावति % घूमति मणि आंगन छबि पावति ॥ 
देपि देषि ङुंअरि सब हषे # सुर तरु सुमन देब बहु बर्ष ॥ 
कबहुँ चकइन के खेल सोहावति % कहुँ गोली खेलति मन भावति ॥ 
कबहुँ सकल मिलि : पलनन : सुले + जननी निरषि निरषि मन फूले ॥ 
मधु मेरा जननी तव ल्याई % सकल कुंअरि यक भाव षवाई ॥ 
कलधर बिविधि . षेलोना राजे % पवन प्रसंग नचे अरु बाजे ॥ 
सो सव. खेल करावहिं, दासी % आनंद मगन सकल सुख रासी ॥ 
चारु शिला सीता ढिग आई ३ सिय झुख देषि बहुरि मुसुकाई ॥ 
लगी नचावत घिरनी नाना % तामहं अगणित पेल प्रभाना ॥ 
कहूँ समधारी कहुं जेकोना ४ अष्ट कोत चौकोन सलोना॥ 
अमित भाते ` ताहि नवावहिं ॐ लपि लषि सीता अति सुख पावहि ॥ 
लक्षिमण मन आनंद भारी % सीता को समुखचंद निहारी ॥ 


OR RS क कसलपकोलीन 


\ 


चतुदिशा सब “कुंअरि षडी हैं ऋ#मणि. भूषण तँ अंग जडी हैं ॥ 
लघु 'लघु लहंगा लघु लघु सारी %कोरण लगि 'माए मोतिन धारी ॥ 


Fs अरुण पीत ' हरि असित “मनोहर %:राजित . जरतारिन मय सोहर ॥ 


सबकी . मोरा घुमि के, अंस्थि भइ मंहि माहिं॥ 
जस मारा सियकी ` नची, तप 'काहकी नाहिं॥ 

सब कुंअरिन में परस्पर, भइ अति खेल उदार ॥ 
` - ` ` यहि बिधि दिन प्रति षेलहि, सब मिलि मणि 'आगार॥ 
“बिबिध बिनोद . बढे तहाँ, सवके मन उत्साह॥ | 


` _ -सब कह. लषि रानी मगन; पुनि देन की चाह॥ 


जोन - मासको .जोन ' सुख, जोन पर्व तेहि -माहि ॥ 

॒ तेहि अनुहार बिहार सब, कुंअरी करति सदाहि ॥ 
` --चौठ `. बरष ` मासांत. में, माधव मास पुनीत ॥ 
"शुक्ल. "पक्त : की. अष्टमी, चँद्रबार ` अभिजीत ॥ 


` ताहि दिवस नारद बड़ ` भागी % रामभक्तः. गण में अनुरागी ॥ ` 
| बिमल सरूप बजावत बीणा %# गावत “हरि 'यश परम प्रवीणाः. 
` ब्रह्म लोक त॑ तिमिपुर ' आये % निजं तन घुति रवि धुतिहि लजाये ॥ 
महल द्वार “पर . आय . बिराजे % ब्रह्म महत मोद. मय भ्राजें॥ 


महल निङुंज सुनयना जहुँवा % राजा जनक जगे निशि तहँवा ॥ 


झुंअरिन की लषी विविधि बिनोवा % भोर उठे मन माह प्रमोदा॥' 


नित्य नेम करि. बाहर. आंये % देपिदेव ऋषि अति सुख पाये॥ 
लकित तन सुख, बरणिन जाई % ऋषि के . पाय परे तब आई ॥ 


क कक क क का ऑन पीके “के 


अति प्रसन्न मन करि . सन्माना:% बार बार बहु विनय बषाना॥ 
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पुनि सादर निज महल ले आये %# अति पुनीत आसन केश बेठावे। 
रानी सब सन्मुख भइ :. आई % कोटिन श्री छवि मुख पराई | 
कुंअरिन्ह कह लीन्हे सब गोदा % बढि बिमल मन प्रेम प्रमोदा॥ 
विमल कमल इब कुंअरि सोहावनि % नयन बनज मुखुचंद लजावनि | 
षोडश बिधि ऋषि पूजा कीन्हा # मन भावत सुख नारद लीन्हा॥ 
सीता मुखहिं निहारि बहोरी % भये मगन अनुराग न थोरी ॥ 
पूजन करि दंपति सुख पाई % बार बार ऋषि कीन्ह बडाई ॥ 
पुनि दंपति बोले कर जोरी # बाणी मधुर अमिय रस बोरी ॥ 
तुम त्रिकाल दरशी सुनि राया % गति सर्वत्र तुम्हार अमाया॥ 
इन कुअरिन के करपद देषहु % सर्व अंक मन बिमल परेपहु॥ 
सत्य . होइ सो . कहु. बुझाई % तब सिय कहँ मुनि गोद बोलाई ॥ 
गोद राषि निरषत कर रेखा % समुझी सव गुण बिमल बिशेषा ॥ 
मधुर बचन बोले हरपाई % सत्य सोहावन पावन ताई। 
हे राजा यह सुता तुम्हारी % परम सोहावति मंगलकारी ॥ | 
बिमल शुणन की ईस रूप हैं कन भाग भूमि छवि अति अनूप हें॥ | 
सहज , सुंदरी. शील निधाना ४ सब लक्षण संपन्न सुजाना ॥ 
संतत निज पति की ई प्यारी # चिर अहिवात बिचार _ हमारी ॥ 
इनको नाम, पुनीत उचारी % तिय अरुढ पति त्रत असि धारी ॥ 
होइहि प्रय दोऊ कुल माहीं # इनके सरण सकल दुख जाहीं॥ 
करिहृहि विमला चरण पुनीता % इनको नाम सोहावनि सीता॥ 
दोइहि पुज्य सकल 'जगमाही $ एहि सेवत सब दोष पराहीं ॥ 
तुम्हरी प्रथम सुता यह भासे % दरस करत सब विध्न प्रनाशे॥ 
हसत चित आनंद सरूपा % अहलादिनि सब शक्ति न भूपा॥ 
इनकी रघुकुल लिपत विवाह % स्याम मनोहर पाइहें नाहू॥ 
जय गिरिजा पूजन ई. जइहे # पष्प खेत में दरशन पइ ॥ 


५ 
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i दोहा) :- 
सब गुण आगरि तव सुता, सव आचरण पनीत ॥ 
अति कोमल इनको हृदय, पति में अति सें प्रीत ॥ 


॥ इति कर रेखा ॥ 000 म 
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| ॥अथ पद रेखा॥ | | 
बहुरि चरण तल अरुण लपि, लषि . अरतालिस चीह्न ॥ 
तिन अंकन के भाव को, सादर वरणे लीन्ह ॥ 

` प्रथम अंक ' बायाँ चरण, . देपत हैं मुनिराय ॥ 

रानी राय समीप हैं, अद्भुत छवि दरसाय ॥ 


॥ “भाला पण टन तिला 


राजान बोले मुनिराई # रेप उड . देषहु मनलाई॥ 
लाल रंग अष्टांग रूप हे % अति सुंदर सुख निधि अनूप हे ॥ 
तिनके युए फल सुनहु सोहांवनि % सकल अमंगल “मल नशावनि ॥ 
गुण यह जो रेखा यह देखे # उद्गा रेत तेहि लषव विशेषे ॥ 
-फल यह इनके तन मन . पावनि % निर्विकार रति कोटि लजावनि ॥ 
ज्ञान खान इनको तुम जानी % बुद्धिमान: सुख सागरि . मानी ॥१॥ 


५, 


एडि. मध्य स्वस्तिक कहे. देपहु १८ सवै... श्रेय” को रूप परेखहु ॥ 


| पीत बरण मनहरण बिराजे # अति शोभा सुखं कों गृह म्रांजें ॥ 


, तिनके गुण फल सुनु मनलाई % स्वस्तिक चिन्ह जो नेन वसाई ॥ 
तिनके भाल .जो अंक गठन हैं % मेटि जात सिय चरण सरण हें॥. 


ई तो भागवती सत काला % इनकी कोइ न अमंगल चाला ॥२॥ 


` -उद्ध ` रेख के. वाम. हे, स्वस्तिक. के .पुनि अग्र॥. -. | 
` अष्ट . कोण -- अष्टांगयुत,--: निरषहु :ताहि.` समग्र॥. 7. . 
`. अष्ट सिद्धि- की - खान : हैं, उज्जल अरूण सरूप ॥ . 
` ` तिनके, गुण फल सुनहु नप, चित दे अमल अनूप॥ | 
अष्ट कोण: जो ध्यावददी,.. पावहि आठे सिद्धि॥ ` ` 
: अष्ट. अंग, जे - योग है, अरुः पावहि सब : रिद्धि ॥ : 
` ई सीता की किंकरी, मंडल ; में: सब सोह ॥ 
: मनकी रुचि जोगवति, निज सरूपः रति मोह॥ 
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एतने में आवत भई, यूथ अष्ट छवि ओऔन॥ 
वालरूप सिय किंकरी, किमि कहे वैन अनेन ॥३॥ 
संपूरण श्री को सरूप रवि नवल अंक श्री॥ 
ता कहँ निरखहु नेन बहुरी सञुभहु प्रभाव श्री ॥ 
जो चितवत श्री अंकः अमल' श्री मान जा तेहि ॥ - 
सकल पदारथ पूर्ण कमी कोइ: वस्तु नाहि जेहि॥ 
` ` इस्मिता की ऋपातें अभितः पदारथ जग भरे ॥ 
`, इतो सुख की खान हैं; इनकी .वरणन को करे॥ 
` इनको तेज प्रताप दिनहिं- दिन द्वे गुण होगी ॥ | 
` यशःफेलिहि चहुँ.वोरः बुद्धि निधिः सदा निरोगी ॥ 
अरु पत्रित्रता गेह: नेह . निधि. श्री बिमोहनी ॥ 
कारुणीक सब काल:  सौम्यचित परम सोहनी ॥ 
` अति उदारता. नर्म्मता सुन्दरता की जैन हें॥ 
सो प्रत्त तुम देतें - मोसे कहत बनेन हँ ॥9॥ 


We 
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> 
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कूर बुद्धि को सम करे; उज्जल बरण अनूप ॥. 
हलको अंकः बिलोकेइ, शोमा' शणः फ कम ॥ 
व्यानः धरे तँ: शुद्ध गुण; उपजे : क्रोधनः नशाहिं ॥ 
अरु फूले हिंय'कोः कमल,.चिंत' अमल है जाहि ॥ 
इ सीता के नित्त को; चिदानंद': मयः जानु ॥ ` 
छद शुणन' की: साने! परलोकिक अनुमानु ॥५॥ 
कर्म. कटने कोः ` ले; उज्जलः' रंग उदार | | 
मूसल अंक बिलोकहूँ, सुनुः गुणफलः आचार ॥ गद 
| nantnnntennnnennnnrernnennins nee So ४४२०७ sees 
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ता जेहि दिय नयनन में, बसे मूसल ही को अंक ॥ | 
पाप पहारन रज करे, लघि जन रहत निशंक ॥ 
ई सीता. के कम्मे मन बचन बिमल तुम जान॥ | 
म सर्वं . काल . निःकाम हैं,  नशत पाप जेहि ध्यान॥ ६॥ 
. क्षमा क्षिती धारणा कियें, सीति सरूप अनूप ॥ 
` _ सेस अंक उज्जल वरण, देषहु बिमल सरूप ॥ 
| करे भ्यान तेहि की सकल, दोविधा. जाय नशाय॥ . 
अरु मन के उन्नेष सब, जाये महत्सुख पाय ॥ 
ई सीता को जानहू, क्षमा शील अरु सांति॥ 
इई सबही के प्राण हैं, मधुर सोहावनि काँति॥७॥ ' 
` .„ :प्रलय ` रूपं रंग चारमय बाण अंक छबि ` षान ॥ 
`. . ताकहँ निरषहु नेन भरि, राजा जनक सुजान ॥ 
. बाण -अंक के : देषते, मन _ निम्माइक होत ॥ 
. मोह मिटत. सब दुख कटत, क्षण क्षण नवउद्योत॥ - ` 
ई ` सीता ` ` अक्रोध ` हैं, . ` अंतस्करण . पुनीत ॥ 
निर्म्मायिक _ तेहि जानहू, सवभाव सब रीत॥ 
जन्म कम्म अरु ` धम्म. सब, इनके ` चिन्मय जानु ॥ 
. मन बुधि चित हंकार सव, चिन्मय चित . में आबु ॥ ८ ॥ | 
निर्मल न भवत ` स्याम रँग, लषु अंबर कोरेष ॥ 
जेहि अंबक तेहि. परम सुख, अरु. साबकास बिशेष ॥%८ | 
| 


ई सीता के सब सुभाव अनमोल. बुझाई ॥ 
ई. सर्वज्ञ उदार चित्त परः हषे. सदाई॥ 

मब कहँ जानति इनहि को ईनहिं जानि सके गो ॥ 
जो इनमें सत भाव सो बरणत नहि बने गो॥ 
इनमें अमित अनंत गुएं सुषमा की सिय रूप हैं॥ . 
नख शिष अवदि तें लषहु राजित अमल अनूप हैं ॥८॥ ` 
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पा अमल अष्टदल कमल अंक रंग अरुण निहारहु॥ | 
तिनके गुणफल सबहु सकल अट्देत बिचारहु॥ 
याहि कमल को अंशा. नाभ नारायण जानो॥ 


तेहि तें उपजत अमित व्रह्म जगहित पहिचानो ॥ 
जो 'यावत तेहि सुख बढ़त क्षण क्षण नव' अजुराग है ॥ 
अमित गुणन के खान सो ताको अति बड भाग है॥ , 
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| 
| 
| 
.. ई सीता निलेंप जग निविकार, गुए रूप॥ ` 
`. जग नेवास इनके चरण . राजति . अमल अनूप ॥ 
` ` नियंतात्मा सबनि के, सब शक्तिन ` शिर. ` मौर ॥ 
: इनको पति स्यामंल मिलें, ई तो राजति गौर ॥ १०॥ | 
| र ` ॥ञुभ गीत छंद ॥ iE Er | 
अति दिब्य उज्जल बरण _ पुष्पक यान की छवि देपहू ॥ 
दम्पति सुनहु तिनके बिमल गुण बिमल फल सो लेषहू ॥ 
पुष्पक को ध्यान लगाव जो नर लोक त्रे बिजई भये ॥ 
पर धाम जा बिश्राम पावे सर्व संसय कटि गये॥ 
तुम्हरी . सुता आनंद की निधि छबि ` बिमोहनि आगरी ॥ ` | 
"अपने डवि माषुय्य में रति कोटि ` लजवति . नागरी ॥ 
कीरति सकल इनकी बिमल त्रेलोक.. बिजई जानहू ॥ 
इनकी छी तँ सकल छबि रति रमा आदिक मानहू॥११॥ 


पाप प्रत को फोरनिहारा ४ तडित बरण लघु बज्ाकारा॥|} | 
तिनकै गुण फल सुनू अभिरामा % ध्यान घरे तेहिं ध न काया ॥ | 
निर्मल मन पावेबि आमा # सहजानंद सो आठो यामा॥ 
| अरु वाह्मातर शत्रु. नशाई%मन की सकल करता. जाई॥ 
हैं सीता सव ह्वे नशादनि ॐ सकल कलंक भिटावनि पावनि ॥ || 
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| | बिकार पट उर मी नाही # स्वशक्ति सिय की परि बछाहीं॥ 

ई सत चित आनंद: सरूपा % इनकी छबि अति अमल अनूपा ॥१२॥ 
॥ ठडक छद ॥ 


9 


| ( : अँगुष्ट के मध्य में लाल उज्जल वरण लषहु जव अंक विश्राम दाता ॥ 
| | ध्यान जे धरत तेहि विमल मन करत धन धाम विस्तरत ,अह्वाद माता ॥ 

। ¦ कँअरि तुम्हरी बीमल दोऊ कुलकी कमल अमल यश सकल अरझाऽजाने ॥ . 

` { ` बहि तो ` कहत हौं अग्र देषहु गे तुम सर्वं इनको विभव वेद भाने ॥१३॥ 
| | उङ रेखा दहिन मग्र स्वस्तिक कहिन हरित रँग काम तरु .लषहु राजा ॥ 

| चारि फफ पूर्ण जहँ ध्यान कर्ता मिले परम सुख भवन . दुखद वन आजा ॥ 

. | अर्थ अरु धम्मं पुनि काम अरु मोद सव किकरी होइ सीता .. दुलार ॥ 

|. ताहि क्षण चारि फल बाल जो सखी हैं आइ गई देखि बारद विचारे ॥१४॥ 


| स्याम रंग अंकुश छवि देखो % मन : मतंग बश करत . परेषो ॥ 
“ | जिनके विमल नयन ,मन आये %# अति अनंद तिन सब सुख पाये ॥ 
{ सकल 'बिकार ` नशाव ` तुरंता % जेहि. यश गावत पावन अंता॥ ` | 
“|. ६. सीता `. हैं... ब्रह्म सरूपा # समुझि अंक फल वर रायो भूपा ॥ 
|. ई शिव मन मानस की बासी % मंगल मोद महा सुख रासी ॥ | 
` | निज गुण शील सकल वश कर्ता # नारिन में इ अग्र पतिवर्ता ॥१५॥। . 
; सकल विजय को . रूप मनोहर % नाना रंग. (विचित्रित सोहर ॥ 
` | भजा रेख ` देसहु मन लाई % यह को गुण फल सुबु. सुखदाई ॥ | 
| जो ध्यावत सो पावत ज्ञाना % पुनि विराग - अरु भक्ति अमाना ॥ ¦. 
पह . संसार ते पार कहावे ॐ परम धाम जह. तह को जावे॥ ` 
तहां ` जाइके 'बिजइ कहावे % जो ध्वज अंक हिं प्रेम बढ़ावे॥ . 
तुम्हरी सुता. सकल यश भाजन # इनकी अमित कीर्ति सुबु राजन ॥ 
| € प्रिय सबहिं जहाँ ` लगि ` प्राणी % मन मुसुकाहि सिया सुनि वाणी ॥१६॥ 
` | मुकुट अंक ` त्रेलोक्य उजागर % स्वर्णेळटा मणिमय छबि - सागर ॥ 
| अति विचित्र सो वरणि न जाई # देखहु राजा - मन चित लाई ॥ 
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अति पावन जो ध्यान करे हैं % तेहि उर भक्ति विमल भरे डत 
सबके मस्तक देखि नमत हें % मुकुट अंक जो ध्यान धरत हें॥ 
त्रि जग योनि के सकल चराचर % नमित होत जो ध्यान मुकुटधर ॥ 

ई सीता की अज्ञा कारी % उमा रमा रति जे सुरनारी ॥ 
शची. ' शारदा सेवा करि हैं ३ लपि छवि मिया मोद मन भरि हैं ॥ 

` इनके ब्याह “में सब देखोगे % जीवन जन्म सफल लेखोगे॥ 
एही अंक फल सांच सोहाये % जो हमने तुमसन कहि आये ॥ 
सकल देव माता सम जानहिं % इनके सब गुण विमल बषानहिं ॥१७॥ 
कंचन बणे चक्र को रेखा # ताकह जिन नयनन भरि देखा ॥ 
सकल प्रकार अमित सुख : पावे/% बाह्यांत के बेरि नशावे॥ 
काम क्रोध मद लोम  नशावन % भक्ति बिबेक विराग बढावन ॥ 
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| इनके तेज प्रताप तें, सकल निशाचर नाश ॥ 
` ई निज कुलकी कमलनी, सुखदा बारह मास ॥१८॥ 
म _ (म) 
१-पुष को अंक महा छवि देखहु सबके साच्ची शांति भरे ॥ 
लाल अरु उज्जल बर्ण सोहावन निरषत हीं सब पाप हरे ॥ 
अचर ओर 'निरचर अहम के अनुभव है साच्चात करे॥ 
ज्ञान अरु योग, ` विराग के मंदिर भक्ति को मणिदीप बरे ॥» 
२-शनको निरम्मेल ब्रह्म समान सुभाव कहो" पुनि पूरणताई ॥ 
इनमें सबको भाव घटे अरु जो जेहि भाव सो देत पुराई ॥ 
आनद कंद समस्त शुणालय देषि परे मोहि सोइ जनाई ॥ 
| रानी राय महा सुख पाय अनेक विधि ऋषि कीन्ह बडाई ॥१४॥/ ' 
i! . ३-परम मनोहर रत्नमई सिंहासन देषहु . नयन भरी॥ || 
बोध अरु तोष को रूप सदा जो ध्यावत ताहि आनंद करी॥ |. 
योगिन योग अरु ज्ञानिन ज्ञान के रूप देखावत सिद्ध जरी ॥ 
भक्तिन वो उपजे मन में अरु प्रेम पराचित आनि घरी॥« || 
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~~ सीता सवके हृदयीश जो योगहि ज्ञानहि भक्ति गहा॥ 
तोष विचार आनंद पतिब्रत धर्मारूद सदा दुखहा ॥ 
तेरि सुता सबहीं गुण आगरि प्रेम भरे ऋषि राज कहा ॥ 
राजा रानि महा सुख मानि देखावत अंकहि मोद महा ॥२०॥ 
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` षट विकार को नाश कर, उज्जल वरण अनूप॥ 
. चमर अंक कहें देषहू, सब विधि. मंगलरूप ॥ 
तिनके गुण फल "सुनहु नृप, बुभहु विमल सुभाव॥ 
त जो ध्यावत तेहि मोहहर, अरु मत्स्यं नशाव॥ | 
` चारि पदारथ मिलत तेहि, : नित नव हर्ष उछाह॥ 
सकल मोह मिटि जात तेहि, होत अकाम अचाह ॥ 
ई सीताको नित्य तन, सतचित आनँद रूप ॥ 
निर्विकारः. इह सदा, देषहु . विमल सरूप ॥ 
अपनि विमलतातँ ` हरति, सबके मन मत्स्य ॥ . . | 
अद्भुत तेरी कुंअरि हें, सब कुंअरिन में वर्य्य ॥२१॥ 


१-अत्रको अंक बिलोकहु ` उज्जल शांति सरूप सदा सुख दाई ॥ 
बर' इरे. अद्दाद करे सब पाप टरे लपि  सुंदरताई 0 
तापन .से जेहि नेन बसे चकवे नृपके सम भोग अधाई॥ 
होत उदार बिचार सदा तेहि पावन चत्र को नैनन लाई ॥% 
, | २-इनके ` चित में अह्याद बडी एहि देषत कोमलता चित आवे ॥ 
.. रूप की सागरि नागरि ई निमिवंश कुमारिन व्य कहावे ॥ 
मातु पीता इनकी करणी . संतुष्ट रहें आनंद बढावें ॥ 
उग्र प्रताप पराक्रम उग्र समग्र कहे किमि पार न पावे॥२२॥ 
| | २--भृंगार सरूप भरे रंग चार जैमाल को चिह्न निरेषहु राजा ॥ 


प्य्‌ 


| -. 'यान घरे: शृंगार को भेद बढे मन माहँ आनंद बिराजा॥ 
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. इनको तन में शृंगार: खुले वहु कोनहु रंग सँवारहु साजा ॥ 
सहज सोहावनि पावनि अंग नशावनि लोभ अरु शोक समाजा ॥२३॥ 

9--यमदण्ड को अंक विलोङहुँ स्याम बसे जेहि नेन सोई बड़ भागी ॥ 

त्रास भिदे यप की निशिवासर मग्न रहे सो महा अनुरागी ॥ 

` ' इनको काहु कि त्रास नहीं इ स्तंत्र सदा कहुँ फंद न लागी ॥ 


ई परधाम कि हैं ठकुरानि महा छबिखानि महा सुख पागी ॥२४॥ | 


है 00१0 [. ।। दोहा ।। ) . 
लषि चौविसो अंक को, सुनि गुण फल अति मोद ॥ 
दम्पति ऋषि के चरण गहि, .बाढी अधिक प्रमोद ॥ 
कर . जोरे विनती : करें, सुनु मुनि परम कृपाल ॥ 
अब दहिना पद . अंक को, वरणहु दीन-दयाल ॥ 


अति सनेहमय बचन: सुदु, सानि सनेह बनाय ॥ 
नारद बोले : बचन ` बर, सनि ` दंपति हरषाय॥ 
`` अति पुनीत अति .अमल लषु उज्जल. रंग अनूप ॥ | 
श्री सरणू को रेष सो, सुख निधि मंगल रूप ॥ | 
सर्व- तीर्थं को फल मिले, उपजे प्रेम अपार ॥ | 
जो सरजू अवलोक हीं, तिनको बिमल बिचार ॥ | 
` -ई सीता हैं प्रेमनिधि इनको प्या सभाव . |. 
इनके बैरी कोउ नहीं इनके विमल प्रभाव ॥१॥ |. 
१ पड़ के मध्य में साल अरु उज्जल रंग बिल्लोकहु गोपद नीके ॥ | 
जाहि विलोक नशे सब शोक, बने परलोक कृपा इन ही के॥ |: 
संश्रित सागर गोषर होय जो ध्यावत होत मनोरथ जीके ॥| | 
मानस दिव्य पुले हग. भीतर हे सर्वज्ञ विषे सब फीके ॥। | 
२-६ सीता ब्रह्मांड के पार जो धाम अनूप तहाँ बिलसा हीं ॥ | 


2+ कोटि रमा रति आदिक अंस अरु मूल प्रकृति जो सृष्टि कराहीं ॥ 
..... सा रति आदिक जंत अरु मू 
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~ ज्ञो रूप अतूप बिलोकत देवतिया रति कोटि लजाहीं ॥ 
|| अंक को याहि. प्रभाव उदार बुकात सिया मन में मुझुकाह ॥२॥% 
३--सरजू के दाहिन गोपद अग्र सुउज्जल पीत लपो महिरेखा॥ _ 
शांति दया शुभ कर्म उदै मन परमानंद भई जिन देखा ॥ . 
तरन्ती इप भागको भोगत जोगत शंकर शारद शेषा॥ 
` लक्षण.ज्ञान उदै सव अंगन प्रेम के रंगंन को ' करु लेपा ॥% 
9--राज गहीइ रहें सव काल दुकाल न जानति हर्ष सदाई ॥ 
शांति दया शुभ कम्म परायण पावनता लपि पुन्य लजाई ॥ 
$ सख-सागरि नागरि ‹नारि पतिब्रत भाव में पूरणताई॥३॥ 
„ मोद भरें बिचरें मणि - मंदिर सुष्ट अलौकिक सुन्दरताई ॥% | 
५ मंगल को शुभ भवन अलौकिक स्वर्ण को वर्ण घडा तुम देषो ॥ 
मंगल होय जो ध्यान धरे कोउ बिष्न विनाशन पावत पेषो ॥ 
तोप विचारा चार बढ़ावत सीतलता निधिता , कहे लेपो॥ ` 
मुक्ति दशा में सदा बिचरें सो अपार पराक्रम बुद्धि परेषो ॥४ 
६--ई सीता. को मंगल रूप. सदा. निशिवासर मंगल कारी ॥ 
शेस - महेश . गणेश रमेश सवे सुर ध्यावत इंदु तमारी ॥ 
अंक को देखत भासत है अस रामपृया सोइ जनक कुमारी ॥ 
` ई तो रह परधाम सदा अस भासत है मोहि अंक बिचारी ॥४॥> 
` ७- उज्जल रंग महा छबि अयन पतांक को चिह्न लखो मन लाये ॥ 
मंगल मोद बढावत नित्य अनित्य विनाशत चित्त लगाये ॥ 
तुट अरु पुष्ट सदा कुँअरी तब दुष्ट बिनाशन सुष्ट सीहाये॥ 
`ˆ राय को भाग कहे को महा कंबि जो यहि काल सुता अस पाये ॥५॥*: 
८-परम सोहावन जामुन को. फल देषहु . श्यामहि रंग सोहाई ॥ ' 
` अंतर नेनं पुले मटदै पटदै बिज्ञान उदे सुख दाई॥ 
` सवै पदारथ. पूरण ताहि जो ध्यान धरे मन चित्त लगाई ॥ 
ई कँअरी सव भाँति सोहाबनिं दुष्ट नशावनि रेख न गाई ॥६॥७८ 
४_अद्ग निशेश को अंक बिलोकहु उज्जल वर्ण महा छवि छाई॥ . † 
 भुवन चतुर्दश में य॒त भोग सो रोग उन्हें जो रहे मन लाई॥ . 
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१०--परम मनोहर. उज्जल अरुण सोहावन शंख को रेख लसे॥ . 
` चारिउ वेद पुराण अठारह ध्यान करे तेहि चित्त वशे॥ 
शास्त्र छतो वो नबो व्याकर्णकि वस्तु लखे सब पाप नशे ॥ 
प्रमानंद मिटे दुःख इंद जो शंख को अंक को चित्त कसे ॥ 


जो सुनि प्रेम बढ़े चहुँ वोर सोहावनि पावनि मंगल खानी ॥ 
: ¦ रानि राय महा सुख पाय सुने ऋषि बेन को सत्य हिं जानी ॥ : 


` १२--परम मनोहर उज्जल बरण लषो खट कोन को अंक सोहावन ॥ 
. भ्यान धरे, मद मात जरे,- मत्सस्य॑ हरे ` त्रेताप .नशावन ॥ 
. „षट बर्ग बिकार छवो बिनसे, . बिलसे वह प्रेम जो मोद बढ़ावन ॥ 
-शांति छेमा शद्धा अनुराग : बिराग : बढ़े मन मंदिर पावन ॥ 
:१३-प्रेम शिंगार बिहार की. मूरति तेरि सुता . अलबेलि कहाबे ॥ 
शील दया वो क्षमा संतोष: बिनय अरु लाज यहि मानस भावे ॥ 
सुन्दरता दृदृता की गेह सनेह. की मूरति बरणि न आवे ॥ 


१४--त्रय कोण को रेख महालबि मानसो लाल सोहाबत पावन कारी ॥ 
रे ताप त्रिदोष  मिटावनिहार जो ध्यान धरे तेहि आनँद भारी ॥ 
त्रेकाल को ज्ञान उदे. कर्ती, हर्ता सब पाप को क्रोषहि जारी ॥ 


सीता सत चित आनंद रूप अनुप अवि सो विचार हमारी ॥१०॥ 


१५--अति सुंदर उज्जल रंग गदा तेहि देषहु दम्पति नयन लगाई ॥ 
` दुष्ट सुभाव. र दरिद्र छुटे, सब दोप . के जो इ नेन बसाई ॥ 
भीर अरु बीर सोई जग में संतुष्ट सदा मन खेद न पाई॥ 

मंगल भवन सदा तिनके और अमंगल मूल नशाई ॥ 
१६-६ सीता माघुय्य में वीर अलौकिक देषहु सुन्द्रताई ॥ 


धीर सदा नहिं प्राकृत लक्षण है सर्बज्ञ सदा सखदाई ॥ 
Mi Die tne seein ॒ | कि: 
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ई सीता सब काल निरोग अनेक न भोग सो जात न गाई॥ || 
उच्च स्थान सबै ग्रह सो संदा निःकाम महा सुख दाई ॥७॥ 


११--बेद के सार बिचार समेत पराएय सत्य सियाजु की बानी॥ -: 


ताहि समय सब्‌ लोग अनंदित बंदित चरण सिया मुसुकानी ॥८॥ 


माग बडो तुम्हरो .कहिये चप पायहु पुत्री. जो बेदन गावे ॥ ८॥ 
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~ दुहि बुझि विचार कहो नप भासत 
बिचार जो अंक कहे फल सो तो कहां 


५ 


दंपति. कर जोरे कहत, सुनिये परम प्रवीण ॥ 
तुमं ` र्मा के पुत्र हो, ब्रह्मलोक आसीन ॥ 

` तुम जानहु सबकी सदा, . तम सम कोउ नहि आन ॥ 
... “जो रेखा -फल सत्य है, सो सब कदे सुजान ॥ 
“ इनकी कछ हमह कथा, कहब समय कोइ पाय ॥ 
पुनि नारद कहने लगे, अंक विचार बुझाय ॥ 


¦ दीप्त बरण साकार जीव को रूप निदारहु ॥ 
अति लावन्य ‹ संरूप सिंधु -माधय्ये - विचारु ॥ 
` = ` अति -निर्म्मल चैतन्य शुद्ध सो,.जो यहि ध्यावे ॥ 
` निज सरूप त्रेतव अमलता कों वह पाबे॥ 
है सीता चेतन्य हैं निर्मल शुद्ध सोहावनी ॥ 
`; मायापार सरूप लषु रति शत - कोटि लजावनी ॥ 


` संद्विनि अरु . संदीपनी, अहादिनि यह तीन॥ 
ई शक्ति, इनको विभव, सव बिधि. परम प्रवीण॥ 


-संद्विनि नवधा ` भक्ति हैं, संदीपनि है ज्ञान॥ 


परा भक्ति अहादिनि, . निरषत इनहिं सो जान॥ 
तिन सबमें बहु भेद हे, अमित नाम अरु रूप ॥ 
सो सब॑ सीता की सखी, सुंदरि अमल अनूप ॥ 
जन्मी. तुम्हारे ग्राम में, रेष कहत अस बात॥ 
- यतने में आई सबे, बाल रूप सुठि गात॥ 


का तोहि देहु बताई॥ _ : | 
मोहि सत्य बुझाई ॥११॥ 


ARS 
oe 
DID DOTS जि ० 


कक 
DODD लीड डी डी 


IDS जज जज ं पी घ४चडि 


कि 


के rl FMAM Re 
- ] 0 oc 75 की वीतावण, /! 52६ 
नवधा नब कन्या लपहु, परा भक्ति पुनि नारि॥. 
` दशधा आधा नारि हैं, आधा पुरुष बिचारि ॥ 
`. पुरुष दास परिकर गुणों, सब सीता को प्यार ॥ 
ˆ यारेखा को अमित गति, अमित गुएनमय सार ॥ 
में तुमसों कतना कहाँ, इनमें अमित प्रभाव॥ 
मन मेरो चक्रित रहत, : देत अंक विभाव ॥१२॥ 


FR 


१--बिंदु को रेष .महाबवि सिंधु अँगुठा के मध्य में पति सोहाई ॥ 

` देहु. दंपति बुभहु भाव प्रभाव कहाँ इनकी समुभाई ॥ 

सब्चिद आनंद. विग्रह जो प्रभु मोहनि रूप सदा सुखदाई ॥ 

|. ` सो पर ब्रह्म मनोहर अंग वसे तेहि नयन जो नयन लगाई ॥* - 
` २-्रे गुणमयी स्थूल अरु सूक्ष्म जो. कारण देह सबे बिनशे ॥ 

` सच्चिद आनँद रुप त्रैत को देह प्रतक्ष करे बिलसे॥ . 
` अद्भुत .कांतिं मनोहर . अंग स्वरूप हिं पाइ हिये हुलसे॥ 

` “तम तीव्र विराग सदां तिनके उर निर्म्मल रूप में चित्त बसे ॥% 
: ३--ृंगार को रूप सृता तुम्हरी माधुर्य मुखी सबही विधि नीकी ॥ 
`. इनकी छवि सिंच के येक कणा शत कोटि रती उपजे द्य॒ति श्रीकी ॥ 
कोटि सची रूद्राणि ऊ कोटि भई जेहि अंशतें शक्ति इन्ही की ॥ 

` ` सबही इनहीं कि विभव दरसे मे बूकि . कही है प्रभावन सीकी ॥२ 


ब्रह्म थाम में रहत “हम, गति सर्वत्र हमारि॥ 
में ब्रह्मा को पुत्र हों, वाल बिरक्त अनारि॥ 
ताते सब गृह जात हों, मेरो कतहुँ न रोक॥ 
` ब्रीन ` बजावत ` गावे, ` फीरत सदा. नि;शोक ॥ 
सब शिंगार सुर - नारि को देषत हों सब. वार ॥ 
सब में इनको विमलं तन, मेरो यहे बिचार॥ 
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>> आगबती कोऊ नहीं, इन समान सुन राय ॥ 


| 
| 
| ` कोह रचना ब्रह्मा रचित, तुम्हरे. पुर में नाहि॥ 
सब सतचिद आनंदमय, अटत छवि दरसाहि॥ 
`  . रेख लखे समुझे बहुरि, अस मोहि भासत राव॥ _ 
| ई सीता हैं राम की, प्यारी मधुर सुभाव॥ 
| इनको. रूप अनुप है, जैसें राम अनुप॥ | 
ताते निश्चे होत हों, रामबल्लभा रूप॥. 
`. „रेखा के फल समुभेउँ, अरु मेरो सब जान॥ 
. " तातें दृढ़ करि कहत हों, समुझहु नृप निज ज्ञान ॥ 
` प्रकृति लोक तापर लसत, दिव्य लोक छवि झैन॥ | 
` तापर है अति दिव्य पुर, जेहि लषि लज्जित मेन ॥ 
, „- तापर है गोलोक शुभ, ताबिच शुभ साकेत ॥ 
/ नव “रंग मणिमय : धाम: महि, इनकी लीला हेत ॥ 
: नसो ` मायिक जनि बूमहू, सतचिद आनंद धाम ॥ 
तहाँ राम किसीर के सँग में, राजति अमल अनूप॥ 
.. „ऊन सोइ सीता सब योग - फल, प्रगट भई हैं आय॥ 
. =, वाते... दंपति देषहू अद्भुत चवि ` दरशाय॥. ` 
` गः अस कहि - सिय मुखचंद में, लागी प्रगट समाध ॥ 
.. तेहि क्षण सकल विदेह हैं, लगी समाध अगाध॥ | 
. ५, बहुरि राय रानी लपत, रेखा - द्वि भरि नयन ॥ . .. 
: » ¦ युगल दंड गइ सुधि भई, पुनि.बोले ऋषि बयन ॥ | 
| सुनहु बृपति हम अवध पुर गे, मधु मास सप्रीत ॥ 3 
~. शक्ल . पक्ष ` नोमी तिथि, मंगल वार पुनीत॥ . | 
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नखत पुनर्बशु करके शुभ, लग्नादिक अनुकूल ॥ 


उच्च स्थाने पंचग्रह, सकल सुमंगल मूल ॥ 
तेहि दिन कोशल्या सुअन, राम लीन्ह अवतार ॥ 
नृप दशरथ के हर्ष को, बनतन करत ` उचार ॥ 

तहँ हम रेखा देखेऊ, राम लला के पाय॥ 

सोइ सब. रेखा सिया के, चरण - कमल दरसाय ॥ 
ओ रघुबर के दाहिने, सोइ है इनके बाम॥ | 


जो इनके है दाहिनें, वाम राम सोइ . नाम॥ 


अस में . लपि आयऊ तहाँ, पुनि इहऊं लषि लीन ॥ 
तात अपने चित्त में, सब बिधि निश्चे कीन्ह ॥ 
जो अनादि पर्रम हैं, सत चित आनंद रूप ॥ 
सोई किशोरि किशोर तन, स्यामल गौर अनूप॥ ' 
` रहत सदा परधाम में, निजरुचि करत बिहार ॥ 
नाम रूप लीला महल, नित्य सो माया - पार ॥ 
सोई राम दशरथ तुनय, कौशल्या के गोद॥ . | 
अरु उनकी ई बस्लभा, तव गृहि करति विनोद ॥ 
तात में पहिले कहे, उनको ब्याह उदार ॥ 
होवेगी रघुवंश में, अंक को इहे. विचार ॥ 


रानी सुनयना तब कही, ढाढिनि जो निमि - वंश ॥ 


राम - जन्म में गइ रहे, मोढिग बिबिधि ' प्रशंश ॥ : 
` - था अवधपुर लसत है, मंगल ही . को - रूप ॥ 
तथा हमारो पुर लशत, सब बिधि अमल. अनूप ॥ - 


. जस उत सरयू बहत हैं, तस कमला एहि बोर ॥ 


अवध पुरी अरु मम पुरी, दो बिबिधि चित चोर॥ 


अमित बसन भूषण सकल, सो उन पाउ दान ॥ 
` . सब चरित्र शप - महल को, मो सन कीन्ह बषान ॥१३॥ 


- धुनि नारद कहने लगे, अंकन प्रभा अपार ॥ 
` सुनि-सुनि दंपति हही,  बँदत वारम बार ॥ - 
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(॥। सबैया !। ) 


बाम दिशा सरयू के लसे अरु गोपद अग्र लखो मन लाई ॥ 
स्यामरु लाल लसे पुनि स्वेत सो शक्ति को चिह्न महा सुख दाई ॥ 
सर्ब गुणालय ` मंगल रूप लपते हि आवत पावन ताई ॥ 


` नेह बढ़े इनके पति बोर को प्रेम बढ़े इनमें चित लाई ॥ 


शक्ति चिह्न को अंश है, विधा - विधा . दोय ॥ 


सो अरु पुनि तँतिस है; सब मिलि पेंतिस होय ॥ 


रहत: अविधा जगत - में, तह तें इन्हें विराग ॥ 
अरु चोंतिस इनकी सखी इनहीं में अनुराग ॥ 
सो सब जन्मी .हैं हहाँ. मधुर मनोहर रूप ॥ 
एतने में . आवति . भई , चोंतिस विमल सरूप ॥ 
धरें ˆ बाल - छबि वुद्धिनिथि, ` पहिरे , मोतिन माल। . 
अति शोमा श्री जनक. के, महल बढ्यो तेहि काल ॥ 
सियकी भृकुटि. निहार हीं, सुनत सो नारद बैन ॥ 
प्रम पावनि रूप. सब छबि मंदिर , गुण अन ॥१४॥ 
अति हि मधुर उज्जल. अरुण, सुधाकूंड सुखधाम ॥ ` 
देषहु तिन कं गुण सनहु, फल सुंदर अभिराम ॥ 
सकल बस्तु की: पूर्णता, ` ध्यान धरे तेहि होत ॥ 
रहत सदा सुख भवन में, क्षण चण प्रेम निसोत ॥ 
संतुष्ट. सदा रहँ,  'अपनि: शील सभाव ॥ 


दोउ कुलकी आनंदंदा, इनको अमित प्रभाव ॥१५॥ 


परम ललित . त्रेदेव रूप त्रिवली तुम. देखो ॥ 
_ साम स्वेत अरु लाल शुणन को भवन  परेखो ॥ 
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श्री सीतायण 
ध्यान धरे को त्रिणुण पार आनंद भरे हें॥ kt 
कर्म ज्ञान सब बूझि ताहि तेहि आस करे हैं॥ 
प्रा भक्ति में मग्न सो निशि वासर आनद हें॥ 


 नयनन में इनकी छटा मेटि गयो दुख इंद हैं॥ 


इनहीं को अंशांश देव त्रे अंक वपानत॥ 
ई त्रे गुणतें रहित बिमल गुए-गुए सव जानत ॥ 
अमित अंड को है प्रतक्ष अनुभव इन माहीं॥ 
इनकी कृपा विराग ज्ञान अरु भक्ति सोहाहीं॥ 
ई सीता सुखमा सदन बदन चंद्र द्युति तडित हैं ॥ 
` ई प्रफुलित हैं पद्म इव ' भूषण सब मणि जरी हैं ॥ 
` सब दिन भूषण अमल मणिन के लिपत सोहावन ॥ 
` नवल बसन नित धरें अंग सब मणिन जरावन ॥ 
षटरस भोजन सदा मिले इनको मन भावत ॥ 
इनको सुयश पुराण शास्त्र बहु बिधि श्रुति गावत ॥ 
' ` ई पति को जतनो  बिभव रापहिंगी निज हाथ में ॥ 
` पिय इनको प्रेमी मिली मगन -रहत गुण गाथ में ॥१६॥ 
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परम: सोहावन रूप है, रुपा की छवि मीन॥ . 
सर्वकाल . बिजई सोई, जो ध्यावत ह्वे. दीन॥ 

चित चंचलताई मिटे, दवेत मोह सव नाश॥ 

| अनुभब श्रुति के बचन में, कवि को भेद प्रकाश ॥ 

ई सीता की कीर्ति, बहु बिजयी है सब काल॥ 

' सब दिन ई सुखीआर है, क्षण क्षण आनेद माल ॥ 
इनहीं की सहजहि, परा बाणी बेद जो चार॥ 
कब्रिताई में निपुनई, इनकी . बुद्धि अपार॥ 

दुचिताई कबहूँ नहीं, इनको चित्त उदार॥ 
सर्वकाल ई अचल हैं, सुखनिथि विमल बिचार ॥१७॥ | | 


टी 


रा. 


छ न डन हे 
RE ! परम प्रकाश. प्रतापमय . उज्जल बरण अनूप ॥ 


` `= अति प्रकाश शीतल, अतिहिं इनको मधुर सरूप ॥ 


[| 
| 
| 
( 


१“ परम मनोहर उज्जल अरुण सपीत लसें मोहि लागत नीको ॥ 


... श्रवण मत्त वयन कहें निशिवासर नयन में शील सनेह भरा है॥ 
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. -पूरण शशि को अंक लप, अति छवि मानसरूप ॥ 
करुणीक उनको हृदय जो. ध्यावत शशि अंक ॥ 
धर्म गेह संतुष्ट बेन हिं, कुबुद्धि ` निःशंक ॥ 
` ताप सकल मिटि जाय तेहि, हिय प्रकाश आनंद ॥ 
क्षण क्षण नवल बिराग मन, छूटे हैं भव-फंद ॥ 
ई सीता सुकृत भवन, दयाबान गुण गेह॥ 
प्रफुलित हिय इनकी सदा, इनमें पूरण नेह॥ 


सकल दोष | बञज्जित बिमल, इनको चित्त अनूप ॥१८॥ 


बीण को अंक लषो. उप राज महाछवि छाजत पाय में सीको ॥ 
` संग छवो छत्तीस जो : रागिनि. अनुभव होत. लषे इनहीं को ॥ 
पंचम ˆ मध्य धेवत आदिक सक्ष को भेद लषे एय नीको ॥% 
२--अनुभव होत ई गारह ताल पुनी त्रे ग्राम को बूकत आसे॥ 
` यत्र जहाँ लगि ` ताकर भेद सवे सोइ जानत प्रम . प्रकाशे ॥ 
विचरे महि हर्षामर्षन हीं पुनि ज्ञान बढ़े अज्ञा नहिं नाशे॥ 
जाँ पे वीण को: अंक लषे शुभ मोहि रहे जिमि मृगि दिया से ॥% 
३--ई सीता के सखी सब रागिनि जग्मि हैं वापुर में सोइ. आई ॥ 
` आइगई कहते अंतना सिय देषि स्वभाविक प्रीति बढाई ॥ 
तीनो ग्राम एकादश तान पनि खर' सात जहाँ लगि गाई॥ | 
पग नूपुर तेंइनके बजिहिं सो स्वभाविक शब्द मनोहरताई ॥९ _ 
४--जोई कंठ सँ गान करें तेहि जानहु रागिनी रूप परा हे॥ 
बीए सितार बजावहिंगी इनके मनमें सष मोद “महा हे 


सब नारिन में इ अलौकिक रूप प्रत्यक्ष लपो पुनि अंक कहा है ॥१८ 
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१४] . छु ` श्री सीतायण 


मरम . मोहनी मधर छबि, नाना रंग विचित्र॥ 

वंशी. अंक .विलोकहू, सब विधि परम पबित्र ॥ 
ध्यान घरे त्रेलोक को, मोहे निजं गुण ज्ञान ॥ 
त्रिकालज्ञ, सपैज्ञ सो, . गुण-मंदिर . सुखखान ॥ 


सनह राय. ` निज. सता . निकाई,% अंक कहे सो कहुँ . बुझाई ॥ 
जब -पौगंड अवस्था आई % तब की बात सनो मन लाई ॥ 
एक वंशी. ई निजकर धरि हें # ताकहें कबहु त्याग न करि हें॥ 
मोहनि मन हरणी सखदाई # ई : बजाइ हैं मन चित लाई 
सनि - सनि. दंपति हर्ष करोगे # लपि छवि, सनि स्वर मगन रहोगे ॥ 
-एहि. : इनकी साधीन .भतृ का # में हे लक्षण येत. करत का ॥ 
सबल: ` च्षएतँ : . ,मोहनि . रूपा # सनहु राय तव सता अनूपा ॥२० 
हरित : :रंग;;  धनुहीं को : रेखा क देखहु: गुण फल सनहु बिशेषा ॥ 
शत्र नशाय जो नेन लगावे % परमानंद अमित - सख पावे॥ 
ई सीता. केहु फे नहिं. द्रोहि # जो देषत सो. जात बिमोही ॥ 
परमानंद्‌ ..: कोई : सरूप - हैं क निर्विकार चित अमल रूप हे॥२१॥' 
लाल अर्‌ पीत ` तूण; को रेखा % ताकह : जिनं नेनन. भरि देखा ॥ 

` मिटत  कुअंक भाल को . तत्लण % उदे हो त निर्म्मल सव लक्षण ॥ 
वैरी रहित, अमर पद पावे % शांति विराग हि ये उपजावे॥ 
मुक्ति. दशा . ' सहजानेद . भारी % अमल. होत मन तूण निहारी ॥ 
इनको भालकु अंक न कोई % चरण को रेख लखावत सोई ॥ 

ई सीता , तुम्हरी अविनाशिनि % निज छबि निहरहिं मदन विलासिनि॥२३१/ | 
कछुक अरुण अरु उज्जल छवि निधि % हंस रेख निरपहु . मंगल निधि ॥ | 
परम . सोहावन विमल देखाई % कहि नहि. जाइ मनोहरताई ॥ | 
सारा सार लपे जो ध्यावे % बिमल बिबेक भक्ति मति पावे॥ | 


So +->- 


TE TAN wo ic tp Wed कक 7" ` बालकाण्ड ` ॥ न्यु ॥ 
-त्ञाव मत मतति को भेदा; को भेदा % निर्तयं सब पुराण अरु वेदा ॥ | 
ई सीता विवेक की सागरि % हंस गमनि होउ बंश उजागरि ॥ . 
सी इव ई सदा सोहावनि % बनत कहत नहिं अंक प्रभावनि ॥२३॥ 
|| अति श्री मान महा छवि मानी % लाल पीत उज्जल सुख दानी ॥ 
|| ल्हु . चंद्रिका अंक. सोहावनि % तिनके गुण फल सुनु अति पावनि ॥ 
| इ रेखा जो नयन बसाई % सोइ नहीं के सँग .सदाई॥ -: 
|| खसरुप तें ` ` प्रगट रहेंगे # यथा भाव -सिय टहल करेंगे ॥ : 
| | ई सीता पर सक्ति ` कहावे % चक्रवर्ती गृहि रहि सुख पावे॥ 


+ ह) ल त 


इनके पद्‌ नख प्रभा को, अंश निशेश प्रद्याम ॥ 
पुनि -तेहि शशि ` अंशांशतें अमित सोम अभिराम ॥ | 
सो सब .बहु ब्रह्मांड में, करत प्रकाश निशेश॥ ' 
अति छबि अति हिं प्रकास, मय निशि तम हरत विशेष ॥ 
इनके पति पद नखन के,. अंश सूर्य परधाम ॥ ह 
` तिनही के अँशांश तं, रबि अनेक छबि धाम ॥ 


सो अनंत . ब्रह्मांड में . करत प्रकाश दिनेश॥ -:' 
दे ब्रह्म को रूप हैं,, मथि शिव विष्णु सो सेस ॥ 
ई सीता अरु राम के, स्वयं प्रमा पर धाम॥ . 
पुनि शोभा हित . लसत हैं, अर्क चंद्र अभिराम ॥२४॥ _ 
बहुरि देव ऋषि कहत भे, सुनु दंपति मन लाय ॥ . 
... सब अंकन लखे तें, निश्चे मन भै आय॥ | 
, ई पर धाम बिहारिनी, राम -बल्लभा जानु॥ 
सतं चित आनंद रूप, ई प्रकृति ले राभत माबु॥ 
`. .॥ २ दिन-प्रथम बिश्राम ॥ 


बहुरि भाल अंकन को देख्यो % कर पद भाल येक बिध लेख्यो ॥ 
सुनुराजा जो कहि हम सोई % सब बिचार तें ठीक घटोई॥ 
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यथा बुद्धि में कहेउँ सोहावन % अमित अंक गण फल अतिपावन ॥ 
पुनि सीता गई गोद सुनयना % किमि छवि कह्‌ कवि बैन अनयना॥ 
जेहि विधि सीता की सव रेखा % नेम प्रेम तें नारद देखा॥ 
तौन भाँति उम्मिला निहारी # नेह कली. की बहुरि बिचारी ॥ ' 
पुनि लखि प्रेम कली की रेखा % सव गुण फल को कह्यो विशेषा ॥ ' 


ई कअरी सब सीता अंशा % गुण निधि निमि कुल की अब तंशा ॥ | 


अमल सर्व सौभाग्य रुप हैं % सोम्यचित्त छवि विधि अनूप हैं॥ | 
'ई तो रहहि सदा सिय संगा % तुल्य. भाग्य सौभाग्य अभंगा॥ | 


तिनमें जो हें युगल कुमारी % अति छबि मान गौर सिय प्यारी ॥ | | 
जोइ सिय पति सोइ इनको पति हैं # इनको सीता ही संपति हे॥ | 


सिय रुष लपि बत्त सब काला % प्रीति परस्पर करु प्रति पाला ॥ : 


इनको कबहु न. नेह | घटेगी % सिय को मन इनत न हटेगी॥ || 


मानो युगल सिया मन हरणी % रहनि अनेक जाहि नहिं वरणी॥ | 


इ कन्या जो श्याम .तुम्हारी # इनको पति गौरांग :बिचारी॥ | 
सब कन्या तुम्हरी: छवि - खानी % सुकृत सुमंगल मूरति मानी॥ 
रघुवंशी कुलकी सव भूषण %प्रीति परस्पर कहुँ नहिं दूषण ॥ 


लच््मी निधिको अंक सब, लपी आदि अरू अंत ॥ 
अति अद्भत वरणत भये, गण फल अमित अनंत ॥ 


॥ इति श्री रामपृया सरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे बालकांडे बिबिध बारू बिहार अरू श्री नारद जी को आगमनं ॒ 


श्री जनक जी के पुत्र पुतिन को कर पद भाल की रेखा को गुणफल वरणनं नाम षष्ठमो मधुरता ॥ ६॥ 


अथ सक्तम्‌ मधुरता 


(ह) 
सप्तम मधुरता में कहब, अपर सुता निमिबंश ॥ 
तिनकी रेखा निरपि के, नारद कीन्ह प्रशंस ॥ : 


RR se SSO 


पुनि इन रेखन को बहु अर्था # सकल कहे अस को सामर्था॥ | 


` अस न गृहित राम अवतारा # भइहै दिन कर बंश उदारा ॥ | 
सो प्रसंग प्रथमहिं हम भाषी % तुम सन, कछ राव नहिं रापी॥ ` 
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|~ चरण चिन्ह अवतार यत, नारद कहे बुझाय॥ | 
` .` चप रानी. सुनि के . मगन, हर्षन' हृदय समाथ ॥ 
तब माँ उवी “रेख सब. देख्यो # अति कीरति को रेख परेख्यो ॥ | 
. सिये को- अंस इनहुँ हे जानो % बिमल मनोहर गण निधि मानो ॥ 
इनहुँ की रघुकुल - हिं. बिबाहू % परम मनोहर सब के नाहू॥ 
{ अति, कीरति को लिपत गोरवर % स्याम मांडवी को बर सोहर ॥ 
|- इषट कन्या . यकमत आहीं # प्रीति परस्पर ` बरणिन ` जाहीं ॥ 
.- अष्ट सुता ` निमि वंश की, चारू शिला जेहिनाम॥ ` 
. हैमा डेमा लच्मणा, शुभगा मन अभिराम . 
` `. और . वरारोहा. ` पढुमगंधा,- जेहि को नाम॥ .. 
``. पुनि सुलोचना . अष्ट ये, शोभा सुख को धाम॥. | 
तिनको रेखा लखत . हैं, नारद मनचित. लाय ॥. 


| | सविधि देषि अरु बुझी के, वरणत हैं. मुनिराय^। क 


` -इ सब सिय वर की पया, निमि के वंश प्रशंश ॥ 

..... » अमित गुणान की' खान सब, सीता की सब अंश ॥ | 
/ “ ` पुनि सीता तें. प्रीति अति, क्षण क्षण नवल अनंद॥ | 
भाग भोग को कहि सके, सब विधि परमानंद॥- . 
= नि नष्टा पक 


`: श्री सुखमा परमा अरु, उमगत रंग सुनाम॥ . 


मोहनि ओर बिहारिनी, ` माधुर्या ` सुधाम ` {= . 


सबकी रेखा देखि के, नारद कहेउ विचार ॥ | 
ई सव. सीता अंश हैं, सीता प्राण अधार ॥२॥ . 
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तब राजा कहते भये, सुनिये दीनदयाल ॥ 
जो तुमः भाष्यो, सत्य सब, निशे: मोहि कपाल ॥५॥ 
` ` ` सब कुरी एकमत भई बिहरति जनक अजिर ॥. 
विविध खेलौना खेल बहु, पहिरेँ अद्भुत चीर ॥६॥ 
` रानी मेवा, देति हैं, सब कहँ निकट बोलाय॥ | 
` लेति साति खेल तिफिरति, जननी लपि बलिजाय ॥७॥३ ` 
_ ॥ श्री जनक बाक्यं नारदंप्रति ॥ | 
` (छी) 


१--बारह बरष मेरे भरे राज 
` हल फेराइये॥ | | 
सबको नियोग पाइ रचि सो संयोग लगे हर को चलाबे तो अद्भत दरसाइये ॥ 
'पष्टाष्ट बोउरा दल कमलाकार चौकी पेदल दल प्रतिनायका चतुर्दशि | 
` बांहवे॥८ “ ... ४.० bse Eu 
२--मध्य येक कन्यका सामध्या अनूपम अद्भुत घबि देपि हम अति सखपाई है ॥ 
` ` भेके टक देखत कर जोरे रोमांच तन मेरो प्रेम देषि सीता वचन सनाई हे ॥ 
र अनादि शक्ति परानंदं मूरति हम संधिनि संदीपनि अहादिनि || 
जाइहैँ॥ ४ * 
श्री मूलीला आदि शक्ति प्रकृती जो महामाया. सर्बमन अंश बिस्व हेतु 
अपजाइ है॥८. bo RR OS ली व 
३--षष्ट अष्ट पोडश जो संग मेरे देषत हौ सर्व मेरी सेवकीनी नित्य मम || 
संग हैं॥ | | | | 
` आयउँ तोहि दरशदेन योगफल सिद्धि भये मों को तुम जानो महादानी 
` अंतरंग हें॥ ` क | 
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ला फ्रम विवश अंग फुलक हमठारे मै यस कर संपुट के मनमें उमंग हैं॥ 


५माथे हाथ फेरी सीतामों को उठायउ तव कहा वरदान मोड जाडे 
मन भावई ॥ | हि 
` सनिके विमल वयन धीर थे बोले हम बाल रूप पधारहु जो भाव मोहि 
आवई॥ ` 
देखि प्रीति बोली सीता पूरी अविलाष सर्व अंश युत प्रगटव कोइ जाने 
न पावई ॥ 
सखिन सिखाई “तूँ जन्महु पुरजाई संग करब बाललीला जो सर्व 
| श्रति गावई ॥> 
| | ५-बालरूप देषो सीता गोद में उठाये लियो पुत्री भाव मानी शीत्र रानी का 
' | देखाईहै ॒ 
' | तादिन तीन पुत्री येक पुत्र मोहि और भे नाना सुख आइके महल 
भरि छाई हे॥। 
0% य को देख्यो तुम महाऋषि कदे सब साँच ताते अतिमन 
भाई है॥ 
ब्रह्मा शिव बंदिताई संतत मणि दिताई सब्बै सुख पूर्ण ताई मेरे ग्रृहि 
आइ है ॥ 


| ॥ नारद बचन: | 
- सुनहु राय तुम सम न आन महराज काल त्रे॥ 
\ तुम्हरो अति बङ्भाग जाहि. गृहि सिया चरण है ॥ 
| | रानीको सुकृत उदार जो-गोद लिये हे ॥ 
` सीताको मुख इन्दु देपि दिन रैनि जिये. हें ॥ 
| : दंपति तुम सम कोउ नहि अनुरागी-सिय सरण के ॥ 
| सब सुख तुमको पूर्ण है सब प्रताप सिय चरण के ॥%१॥ 
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दंपति पद को रेप येक सोउ दीप इमारा॥ 


सतचिद आनँद धाम सो इहुँ दिशि चार पहारदै ॥४३॥ 


थी मीतायण 
जो हम रपी दराई ताहि को पगट जनाग्ो॥ 
मो मत्र हिय में. रपहु गुप्त जो तुमहिं बुभात्रो ॥ 
तुमको मिय की कृपा पात्र जानी हम नीफे॥ 
ताते यह मब कहो. भेद जो वेद केही के ॥ 
सकल विश्व के हेतु मिय चरण अंक अवतार है ॥ 
ई तो अब तारी मदा अंक को इददे विचार है ॥२॥ 
पुनि इनके पति चरण अंक तँ सव अततारा॥ 


ये दोउ परधाम रहत जह माया नाहाँ॥ 
सत्र वेकंठ की मूल जहां सव रसिक समाही॥ 
मल मणिन को कोश जह तहं मियराम विहारहै ॥ 


शृंगार द्रिपहार पूर्व दिशि नील रतन को॥ 
पश्चिम लालाद्री पहार आरक्त मणिन को॥ 
मुक्ताट्रि अह स्वेत मो उतर रारजे॥ 
 रत्वाद्री जह पीत रत्न सो दक्षिण म्राजँ ॥ 

मिथिला पूरव दिशि लशें पश्चिम वन्दावन बनी ॥ 
उत्तर पर वेकुंठ है ` चित्रकूट दक्षिण ठनी ॥४॥ 

इन दोउन के अंग अंग तें अत्रतारा ॥ | 

जंब जस इच्छा करत तबन तस हु पसारा ॥ 

कबहुँ रोमतें प्रगट करत मिय अमित सखी को ॥ 

तिनको लपि रति लजित मत्रहिं सेवति मियहि को ॥ 

चरण अंक अवतारयत सो सत्र सुनु मन लाइके ॥ 

पृथक प्रथक मत्र भेद को कहिहों तोहि बुकाइके ॥५५॥ 
मन्पतर के चार युगन प्रति विश्व हेतु शुत्रि॥ 
प्रभु अवतीराण होत सकल मियरामहि की रुचि॥ 
महामद्र श्री महाविष्णु श्वस्तिक तें जानो॥ 
उद्केरेख में महा शंभु योगीखर मानो॥ 
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7 _ . पुनि तिन में गिरिजा र बन भक्ति योग शिरमौर हैं ॥ 
| 


जेहि वश सीताराम हैं व्यर्थ साधना और हें ॥६॥ 
अष्ट कोण तें वासुदेव ,जो स्वयं ब्रह्म हैं॥ 
: पुनि तिनतें परमेष्टि जगत. कर्ता जो बढ्न हैं॥ 
श्री रेखा ते महालक्मी . तिनतें लक्ष्मी: बहु ॥ 
अमित अंड में अमित विष्णु सँग शोभा को कहु ॥ 
शक्ति चिन्ह तें होत हैं मूल प्रकृत गए को सदन ॥ 
“तेहि तें शारद उमा हैं माया विश्व अमित वदन ॥>७॥ 
मत्स चिन्ह तें मीन मुक्ति प्रद विमल जये हैं॥ 
पृथ्वी अंक तें कम्मं चमर मे त्राह भये हें॥ 
अंकुश बज्न तें भै नसिंह जो भक्त दुलारत ॥ 
त्रिविक्रम. त्रिवली तें होत जो सकति हिंताडत॥ . 
. धनआ अरु त्रेकोण “तँ तनते हें प्रसराम जी॥ 
सीता के जयमाल में तिनतें. जितिहें रामजी ॥%८। 
तीर सर्प तें लषन शेष प्रथमहिं लक्ष्मण हँ॥ ` 
दुतिये अंश हें शेष जो एश्वी. भार धारण हैं॥ 
सर्प के ईषद अंश  बहुरिहल मूसलांशतें ॥ 
श्री वलदेव सरूप बृज महि करि प्रकाश -तें॥ 
सिंहासन चंद्राद्ध तँ है. बुध्या .. अवतार - जो ॥ | 
चक्र तें कल्की रूप, हैं: जेहि यश, जक्त प्रकाश सो ॥%८॥ 
: सुधा कुंड अरु पुरुष अंक तें सकलः कला निधि ॥ 
पुनि श्रीमान शिगार. रूप -जय मान सर्व बिधि ॥ 
है श्रीकृष्न को रूप नवल छवि वृज विमोहनी ॥ 
नखशिष अद्भुत रूप. जन्म जेहि माद्र रोहनी ॥ 
` सकल देव हैं कमल तें जम्बू फल तें व्यास हैं ॥ 
मुकुट में राजा एथु हें हसतें हँस प्रकाश हैं॥१०॥ 
मनवन्तर स्पंदन. में अमल : उजागर. , 
ऋषभ देव घट प्रगाट चमर है शंव सो नागरं ॥ 
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तुम वर अरु मम रूप माहि. घट अंक त॑ जानो ॥ 
धनवन्तर गोषुर तें होत तेहि गण निधि मानो ॥ 
न अरु शंख के अंक तें दत्तात्रे पहिचानहू॥ 
ध्वजा पताका अंक तें. नरनारायण मानहू॥%११॥ 
अष्ट :कोण तें अष्ट योग युत कपिलदेव हैं॥ 
शास्य शास्त्र जिन प्रगट की सब तत्व भेय हें॥ 
जीवातम अरु उद रेख तें सनक सनन्दनः 
आदिक चारो भाइ ब्रह्म विन अति विरक्त मन ॥ 
वंशी तँ बेशी भई कृष्ण धर रस “ मत्त जो॥ 
ब्रज नारिन को मोहेउ कृष्ण सरण भइ सत्य सो॥%१२॥ 
श्री राधा अहाद शक्तिनी जेहि अति गावे॥ 
` कोटि .नरति कहँ .मोहि रास आचार्य कहावे ॥ 
. सो. चन्दीका तें होत रूप गण शील अमित छवि ॥ 
` , बिमल अंग गोरांगः देषि जे हिलजत बाल रवि ॥ 
नद नंदन के. संगः “में विविधि रास रचना रची ॥ 
बृज गोपी सब "संग में सोई रमा शारद सची ॥२१३॥': 
`. महाकाल अरु यम सरूप जो सृष्टि ' विनाशत ॥ 
` ..गदा अंक तें ` होत . बिंदु . चन्द्रार्क प्रकाशत ॥ 
सरयू , तें गंगादि तीर्थ जे पावन कारी ॥ 
| जा कह शंभु. दया: -लगी.- परस्पर अपने धारी ॥ 
`; अमित रेख फल को कहें समुझउ .जसतस भाषेउ ॥ 


| कृपा पात्र सियः जानिःके कछु अन्तर नहि राषेऊ ॥%१४॥ 
` ॥ इति श्रीराम पृया सरण विरचिते श्री सीतायण ग्रन्थे बाल कांडे श्री भाडवी इत्यादि कूँअरिन की रेषा को गुण 
फल अरु श्री नारद जी श्री जनक जी को परस्पर वारत्ता सीता गुण कथन: वरणनं नाम सप्तमो मधुरता ॥७॥ 


- अथ अष्टम्‌ मधुरता 


` अष्टम मधुरता में कहब, ऋषे गमन विधि भाम ॥ 
कुंअरिन की लीला अभित, लोचन मम अभिराम ॥१॥- 
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| काँड समाप्त भई पुनी, पूरण बाल बिहार ॥ 
| . जननि जनक प्रमुदित रहत कुंअरि विनोद निहार ॥२॥ 
| बहु प्रकार विनती करी, ऋषि को रानी राय॥ 
| पुनि बोले कर जोरिकें, प्रेम न हृदय समाय ॥३॥ 
_कार्ह सियाको जन्म दिन बर्ष - गांठ उत्साह ॥ 
रहिये महा ऋषि, देपिये, मम पुर को उल्लाह ॥४॥ 
महलहि में आसन दियो, सेवि सय रणिवाँस ॥ 
भई ऋषि - मन संतुष्टता, दम्पति भाव प्रकाश ॥५॥ 
अति उत्सव भई जनकपुर, बरणो को कबि गाय ॥ 
` ऋषि लपि अति प्रमुदित भये, सो सुख हिय न समाय ॥ ६॥ 
बहुरि. गये नारद तहाँ, रानी को जहाँ धाम ॥ 
सिया राम गुण गणत मन, क्षण क्षण अति विश्राम ॥७॥ 


॥ राग बिलावल ॥ 
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जनकपुर येक दिना की बात ॥ . i 
नारद आये बीन बजावत रानि-ड्ार. परभात॥१॥ - 
राजा देपि महा ऋषि आये पुनि-पुनि पुलकित गात ॥ 
करि सनमान महल में स्याये अति सुख कहि नहि जात ॥२॥ 
- रानी. सर्वं सामु हें आई हर्ष न हृदय समात॥: 
गोदनि लिहे सकल ङुँअरिन को प्रफुलित जिमि जलजात ॥३॥ 
करि अनुराग ऋषिहिं बेठारे: आसन दिव्य सोहात ॥ 
` पूजि बिबिधि बिधि लोक वेद बिधि जे बिधि सोरह भाँति ॥४॥ 
|. दंपति रुषः लपि बोले नारद मंद - मंद मुसुक्यात ॥ 
) सुता तुम्हारि सकल शुण आगरि, लक्षण लषि कहो तात ॥५॥ . 
सकल भाग को भूमि महा छवि रति शत कोटि लजात॥ 
इनतें यश पे हें दोउ कुल ससुर सासु पितु मात ॥६॥ 


प्रथम सुता अह्वाद रूप वर. सिया नाम विख्यात ॥ 


अपर सुता तेहि अंश रूप हैं गुण निषि अमल. अघात ॥७॥।. `! 


कक कक २-३७ ही 


रघु बंशिनतें ब्याह होइ हें लक्षण सकल देषात॥ 
प्रथम मिलन गिरिजा पूजन मिसि कही ऋषि मन उमगात ॥ 5॥ 
चरण अंक पुनि लषि के नारद बहुरि कहे सव बात ॥ 
सुनि रानी राजा हर्पाने बार बार पुलकात॥४॥ 
बर्ष - गांठ उत्सव लपि नारद लषि न दिवस निशि जात ॥ 
नित्य नेम करि बिदा भये ऋषि पितु ढिग. आये प्रात ॥१०॥ 
| ` पूयासरण तेहि समयः महा सुख दंपति हिय सरसात ॥ 
। नारद रहे बह्मपुर बरणत . जनक भाग हुलसात ॥११॥ 


। ब्रह्म - सभा में जाये के, वरण्यो - अति अबुराग॥ ». 
| ब्रह्मा सनकादिक सहित, मगन भये बढि राग॥ १॥ 
सिय देषन की लालसा, बढी अधिक मन माहि॥ 
क | सजल नयन अंग पुलक भव, दशा वरणि नहि जाहि ॥ २॥* 
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` १ बोटे छोटे सीसफूल बेणी में की भव्बा 
` ` छोटी छोटी मांग टिका जामें मोती छोटी राजहीं ॥ 
` छोटे छोटे `. कर्णफूल. बंदी युगलरी - 
छोटी नाक में बुलाकी छोटी अद्भुत बिराजहीं ॥ 
छोटी छोटी बाजू बंध कंकन पहेली 
` छोटी छोटे नब रत्न सो विमल कर बाजहीं ॥ 
उर मणि - मालतें भरे हें कटि किकनि 
| सो बाजत गंभीर नाद सातो खर लाजही” ॥ १॥ .. 
¦  रे-रराय थाम पेले सो येकक विधि नाना छंद तामें '. 
| विशेख सुख कोटिन उपराजहिं॥ 
ठुमकत चलत चाल में आनिहाल हो त | 
सप्त खर ग्राम त्रेनूपुर पग बाजहीं॥ 
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वार दाह हास, चिड॒क चारु, युक्ता दंतावली की शोमा 


लसत से सुख साजहीं॥ 
जननी विशेष सुख पावति हैं. 


दति नयनाभिराम सीता समाज हीं॥२॥ 


चार वर्ष एहि विधि गये, करत अनेक चरित्र ॥ 

जननि जनक आनद महा, देषि चरित्र पवित्र ॥१॥ 
पंचम वष चढो जबे, सीता आदि कुमारि॥ 
अरन जाय खेलत तहा, बहु बिधि बाल बिहारि ॥२॥ 

महल के 'डितिय. उच्चता पर, सव कुँअरी जात ॥ 

-खेलत हैं. तह षेल. वहु, सो सुख हिय न समात॥३॥ . 

` अमित मणिन रचना रचित, वर्ण-वर्ण छबि अन ॥ 


गुडिआ अमित. प्रकार की, जे छबि कहत न बैन ॥४॥ 


- तिनतें. खेलत मन दि, हे” सब कुंअरी एक रीति ॥ 
खेल परस्पर हाँस बहु, सब छल .बरजित प्रीति ॥५॥ 


सप्र उद्धा अरु सस अद्ध जहाँ लगि संसारा ॥ 
सबके रूप की बनी पूतरी अमित प्रकारा ॥ . 
सो सब भरे सेंदक तिन्हंन मे कल सब न्यारे ॥ 
कल फेरे ते अमित लेल प्रगटत सुख सारे ॥. 
ताहि खेल मे रेनिदिन अति उछाह आनंद है॥ 
दिन दिन नव उत्सब करति सोभा बढत दुचंद है ॥१॥२ _ 
` कहूँ गुडिअन के रचति ब्याह सब बिधी अति नीके ॥ 
कोइ दुलहिनि दिशि होत, कोई दिशि दुल्लह ही के ॥ 
मंडप की रचना विचित्र . करही मन भावत ॥ 
कोइ बरात को सजति महल पुर अति छबि पावत ॥ 


ee 


र के |] 
rr niin a a 2 0 TTT TTY TVTTTTTTITTTTTTTVT ITS 


ES 
राजा रानी मगन है जोड़ मिय कर सोद भावटी ॥ 
अति उत्सव पुर में भये चह दिशि मंगल गावी ॥२॥५ 


अमित द्रव्य तह पर्चे होत सो देत चपति हें ॥ 
सीता ही की रुचि निहारि वर्चत दंपति दें ॥ 


. .. क्षण चण मोद उचाह देयि मिय कूप रानी ॥ 


करति सोहावनि चरित जो रानी के मनमानी ॥ 


सव पुतरिन की व्याह करी मि-मंदिर में रापदी ॥ | 
तिनके सँग नित सेलत्रह करति अलौकिक मात्रद्वी ॥ २॥० 


श्री सीतायन 


हित क न त स्वर मर रब णिलिरक सिर hE 


येक समय सिय को शिंगार रशित्राँसन कान्छी ॥ 
नख शिप अनुपम माजि बहुत विधि शोभा दीन्द्री ॥ 
पुनि उर्मिला सँवारि नेहकली वहुरि मँत्राग ॥ 
प्रमकली की करि शिगार गई पुनि बारी ॥ 
मेवा दह भरि गोद में खेलन की अमा दई ॥ 


पुरकन्या सव तेहि समय आइ गई अति छत्रि छाई ॥2॥।८ 


गई कुशध्वज महल तहाँ वहु खेल कराहीं ॥ 
श्रतिकीरति मान्डवी सँग सो बरणि न जाहीं॥ 


कुशध्वज की रानी सुदर्शना देपि लोमानी॥ : 
कुंअरिन के ढिग आइ बद़ावति प्रम सयानी ॥ 
ˆ मेवा अमित प्रकार की सत्र कुंअरिन के कर दई ॥ 
` बैन मधुर बहु विधि कही परानंद सुखमय भई ॥५)॥२ 


बह विधि करति दुलार पेल की युक्ति बताबति ॥ 


भौरा चकई आदि खेलौना बह त्रिथि ल्यावति ॥ 


हँसति हँसावति बहु प्रकार की बात चलावत ॥ 
सो सुख रानी लेति जो नहिं पावत मुनि ध्यावत ॥ 
अमित प्रकार बिहार करि पुनि निज मंदिर आवहीं ॥ 


ल॑पि दवि महरानी मुदित सादर गोद बोलावहीं ॥६॥% 


सकल ऊुंअरि तह संग मिया पुनि गोद सुनयना ॥ 
माथ सुँघि मुख चूमि कहति अति प्रेमम बरगना ॥ 
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न सिके ` बालकाण्ड न ` | 
- इलाडिलि बडि बार भई तुम कहाँ गई रहि ॥ 
' | . माॉंडवी-महल बिहार बात सब नेहकली कहि ॥ 
माता अति सुख पाइ के बहुरि बात सरस भरी ॥ 
अति एय बाणी कहति हें मंद बिहसि आनन्द करी ॥%७॥ 
हे लाडिलि मम प्राण, प्राण महराज दुलारी ॥ ' 
शरुतिकीरति की माय की हाँ कछु खायउ प्यारी ॥ 
इन बहिनिन काँ अपन हाथ कछु दई कि नाहीं ॥ 
'' तुम सन कोकस रखत नेह, सो कहु मोहि पाहीं ॥ 
_ सुनि माता को बयन मृटु बात सत्य रस मूल हैं ॥ 
पिक बैयनि बोलाति भई सब विधि सब अनुकूल हैं ॥८॥» 


. बारह मास. के पट ऋतु, ऋतु प्रति शृंगार ॥ 
सब ङुंअरिन के भिन्न॒ भिन, माता रचति विचार ॥१॥ 
.. ऋतु ऋतु प्रति भोजन विधि, जो अनकूल सो खात ॥ 
. . _ सब ऋतु करे बिहार . भिन, करति कुंअरि हुलसात ॥२॥ 
` पँचयें बरष मासांत में, जेहि दिन पूरण चंद ॥ 
चूडाकरण भये सकल, कुंअरि कुंअर सानन्द ॥३॥ 
` कणंवेध तेहि दिन भये, भे उत्साह अशेष॥ . 
` नभ अरु पुर आनन्द महा, सब सुख लहे विशेष ॥४॥ 
लक्ष्मीनिधि आदिक कुंअर, जे निमिबंश . पुनीत॥ | 
तिनहूँ को वोहि दिन भये, कर्णवेध . उपबीत ॥५॥ 
तेहि दिन कमला की पुलिन, अतिहिं मनोहर सोह ॥ 
.` देव देव की नारि सब, निरषत सकल विमोह ॥६॥ 
` पेत कुसुमन अमित विधि, मनमहँँ परम उछाह॥ | 
` देव नर नारी नाँचहिं ` सकल, भयो महत. उत्साह ॥७॥ 
अमित . दान `राजा दिये, . बिग्रन भाव समेत ॥ 
याचक सवकह . दीन्ह बहु, चले आशिषा देत ॥८॥ 
` - बहुरि ' महल आये - जनक, बेद बिहित जो रीति ॥ 


| अरु लोकिक =~... लौकिक जो कुल चलन, करत भये अति प्रीति _ जो कुल चलन, करत भये अति प्रीति॥7॥ | 
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हर बाल चरित कहाँ जो पढे, अति आनन्द बढाय ॥ 


सब पुर के नर नारिको, पहि राय नूप हष ॥ ` 

अति उत्सव अति सुख भये, बीते पंचम बर्ष ॥१, ॥ 
पांच बर्ष एहि विधि गई, करत अनेक बिहार ॥ 

सब कुंअरिन को येक मत, सकल विहाराचार ॥११॥ 


त्यागि सबे सिये पद - पंकज सेइ रहो भ्रमरां चित लाई ॥ 

नाम सिया के रटो निशिवासर क्षण क्षण नव मन & बढाई ॥ - 

सीय को धाम लखो भरि नयनन बयन तें सीय-चरित्रहिं गाई॥ 
`, _ मन आनद सीय प्रतापन को तब सीय को भक्त पवित्र कहाई ॥१॥ 


सो सीता - पद पावहीं, ह - के. मन भाय॥१॥ 
. `` ` जिनके हिय सर- सिय - कमल, पावन विग्यो आय ॥ 
. श्यासरण ` रघुवर अमर, 'तहाँ ` रहे मेडराय ॥२॥ 
` इति श्री रामपृयासंरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे बालकांडे बिबिध बाललीला चूडा करण कर्ण- 
` वैध अरु निभिकुल कुमान. को, चूडाकरण कर्णवेध उपवीत: पंचम बर्षे अरु 
` प्रथम कांड समाप्त वरणनं नामाऽष्टठमो मधुरता ॥8॥ 


देखा सो लिखा मम दोस न दीयते मोकाम पटना सुभमस्तु ॥ 
इ पुस्तक श्री. सीतायण ` नामकः ग्रथकक नकल ॥ 
` ` ॥ श्री जनकपुर श्री जानकी मंदिर सों उपलब्ध भय ॥ 
` सन १४०० साल विक्रम सम्बत्‌ २०४९ साल चैत्र २३ गते 'मंगलवार चैत्र शुक्ल पञ्चदशि (१५) अर्थात्‌ 
: पूणिमाक लीख वाक आरम्भ कय सन १४०० साल वैसाष कृष्ण पक्ष चतुर्दशि मंगलवार विक्रम सम्बत 
: २०५० साल वैसाख ८ गते मंगलवार कय प्रथम कांड लिखकय.समाप्त केयल । 6 ` 
अंग्रेजी तारीख ६ अप्रैल .१९९३ इस्वीक आरं '. 
` अंग्रेजी तारिख २० अप्रैल १९९३ इस्वीक समाप्त ७ ० 
` „` पुनः सुधारमिति ॥, ` ˆ` 
॥ सन १४०१ साल.विक्रमं सम्बत २०५० सालं आषाढ २४ गते बृहस्पतिवार । 
` - चौथी उपरांतः पञ्चमी वृहस्पतिवार । अंग्रेजी तारील ८ जुलाई १९९३ ईसवी 
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. मागे कुष्ण ६, सने १२५० साल पुस्तक लिषा विप्र सीताराम भरणका जो. 
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श्री सीलायण 


॥ मधुर मालकाण्ड (द्वितीय काण्ड) आरम्भ ॥। 
॥ श्री मिथिला - श्रंगाराये रामरसिकाये नमः ॥ 
॥ श्री अवध - भृंगाराय सीतारसिकाय नमः ॥ 
॥श्री युगलकिशोराय रसिक प्राणवर्लभाय नमः ॥ 


श्री सीता - पद बंदि के, नेह कली शिर नाय॥ 
बरणत उबि  पोगंड सिय, लीला सिंधु सोहाय ॥१॥ 
`, मधुर माल यहि कांड को, नाम सकल सुख अेन॥ 
' . मधुर सिया - लीला सकल, कहब मधुर बर बेन ॥२॥ 
. . षष्ठम बर्ष चढी जवे, सीता आदि कुमारि॥ . 
करत विहार अद्भधत अमित, सकल सुन्दरी नारि॥शा | 
जो इ लीला . बालांत में, करत ही दिन -रेन ॥ 
अष्ट मास लौ सोइ रही, लषत तृपित नहि नेन ॥४॥ 
.सुष अनूप की वृद्धि भइ, चढि जब नववाँ मास॥ १ 
जननि जनकपुर नारि नर, सबहिय हप प्रकास ॥५॥ 


| पेक समय सब जनक ' दुलारी #£ करि  श्रृद्धार .बेठी सुकुमारी ॥ 

| मणि भूषण नख शिषः अति सोहेः ९: देषत- रूप -कोटि रति मोहे ॥ 

| मुख भरी . सोहावन % मुखकी द्यति राशि अमित लजावत ॥ 

| नयन. कमल महेँ . अंजन. भाजें % भकुटी कुटिल मनोहर राजें॥ 

\ अधर अरुण बेसर छवि. छाई % कहि. न जाइ देशनन रुदिराई ॥ . 
मोतिनमय  .. _ बेणी ॐ कर्णफूल बन्दी छबि श्रणी॥ 

मन्दर स्मित मुख वरणि नं जाई % बोलति मधुर परस्पर भाई॥ 

षट अष्ट . पोडश सब नारी # छबि समुद . सिय की अति प्यारी ॥ 

सो. सब चहुँ दिशि सेवा कहीं ४ लपि छबि सिया . प्रेम: उर भरहीं ॥ 
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कनकवणि कोइ क्षतज सोहावनि ॐ कोइ तडित की थ्रुति्हि लजावनि ॥ 


हाः।। | ७ 
५ 


कोइ कमल, कोइ मल्लिका, गंधवती सुख रूप ॥ 
कोइ पाटल चम्पा अमल, सौरभ अतिहिं अनूप ॥१॥ 


(चौपाई ।।) Me Wt चौप ‘न | 00000 
/[। चौपाई -।। `` 


सकल परस्पर आनंद करही % बोलनि हँसति. प्रेम मन भरहीं॥ 
` ताहि समय ब्रह्मा. मनमाहीं % भइ अविलाप वरणि किमि जाहीं ॥ 
सीय देषन हिय ` कियो बिचारा % प्रेम मगन : भै बारमबारा॥ 
चलिए जनकपुर ` सीतहि देपन % लोचन . सुफल करों उमगे मन ॥ 
अमित पीचिका मणिन जराई % कलधर बिबिधि प्रकार बनाई ॥ 
जाहि निरषि मुनि - चित्त लोभाहीं # मधुर अमित डवि बरणि न जाहीं ॥ 


दौरनि साजी गणहि ले साथा %# आय जनकपुर देषि सनाथा॥ 
` नारि - रूप धरि पुरमहँ गयऊ % महल ` द्वार शोभित भयऊ॥ 
सबसन कहेउ कि पिचिंका लायउ % लेहु मोल मोहि देहु जो भायउ॥ 


: डारपाल किंकरी . बोलाई % तेहिसन भीतर षबरि पठाई ॥ 
` बैठी : रानि सुनयना जहँवाँ %# दासी बात जनाई तहँचाँ ॥ 
( मन में समुझी सुनयना रानी % होरी समय, आइ निअरानी॥ 
। पन्द्रह दिन माघ अब गयेऊ % पचयें दिन बसन्त पुनि भयउ ॥ 
लेउ सकल ङुंअरिन के हेता # दामल गेदेजँ में तेता॥ 
पुज कवन लाइ पिचिकारी % कहि कि खडी ढारे बहु नारी ॥ 
' नारी जानी: छो बोलाई _ रानी क्ष 


देषि सुनयना पूढेउ, तुम कहवाँ की नारि ॥ 
कहा तुम्हरो नाम है, बोलहु बचन बिचारि॥ 
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{3 नामः हमारो सिल्पीनी, बसों अवध के राज॥ 


/ 4 a अभि त म खेलौना रचति हौँ लेत जाहि के काज ॥२॥ 


ई) ops दा भनस्ताटशा चाहत भा 
3 ४६० पं. 


(१ प्‌ | 


देषी त बरणि बाँस ` मगाई %# अति बिचित्र शोमा अधिकाई ॥ 
` कुंअरिन कहुँ पुनि लीन्ह बोलाई % अति सनेह भय सकल देखाई ॥ 
` मई सब चकित देखि अति शोभा % सबके मन चिकारिन लोभा ॥ 
;| कोकिल कंठ मधुर बर. बयनी % नेह कली मुखचंद सुनयनी ॥ 
| बोली: अति ` सनेह मृदु बाणी % परम प्रेम की धन उमडानी ॥ 
मे. आकी ` नदेहु पिचिकारी % मों कहँ लगति बहुत यह प्यारी ॥ 
|| सिय'कहि जल भरि लेहु चलाई % का जाने पाढे . नछुराई ॥ 
||: नेह कली कहि सत्य ` दुलारी % प्रेम कली कही बुधि बलिहारी ॥ 
। | युग अबुसासन पाइ : सुदासी %# आँगन गई हर्ष की राशी॥ 
|` आँगन में यक होज : सोहावन % तेहि मग कमला जल आवन ॥ 
| दीन्ह फेरि कल जल भरि आई % अति सुगंध मय बिमल सोहाई॥ 
चतुर्दिशा सब कुंजरि पढी हें % नख शिष मणि तें अंग जडी हैं॥ 
।| ` भरत -पीचिका चलत परस्पर % को छबि कह सुखमा दूना धर ॥ 
| लषि लषि ब्रह्मा- सहित समाजा % भये . बिदेह प्रेम उर भाजा ॥ 
| लखि लखि कुंअरिन की छबि हरपत % भाग सराहि सुमन सुर रपत ॥ . 
मह रणि. बॉस मगन- लषि शोभा % जनु चकोर पूरण शशि लोभा ॥ 
परचो “माता ढिग आई % बरणति पिचकारी : सुधराई ॥ 
| पेक यक पिचिका सब कुंजरीन कर %# लसत जरावनि जरित मनोहर ॥ 


४ 27 'अनेद उपर कह शत 'पिचिका होत॥ . - 
.. मैआ -देपति चंद मुख, क्षण क्षण प्रेम निसोत॥ 


et 


तब रानी बोलीं ” सदु : बाणी % सुनहु सिस्पिनी सुमति से आनी ॥ 


&२.] 0000???) नत त श्री सीतायण .. :. 
जे तिथि चिकारी तुम लाई % सबकी - दाम कहो... समुझाई ॥ 
सिल्पनी बोली सुनु महरानी % कन दाम में कहाँ बषानी ॥ 
कंअरिन सहित चरण तब देपेउँ % में निज जन्म सुफल करिलेषेउ ॥ 
जब तोहि भाव सो दे महरानी # असकहि सिथिल भई मन बाणी॥ 
ताकर प्रेम देखि ` सिय माता % अति ' आनंद समातन गाता॥ 
अमित द्रब्यमण भूषण दीन्हा # अति. सन्मान ताहि, कर कीन्हा ॥ 
सिल्पिनि बोली 5 नि में. आयब १६ बिबिधि खेलौना _ लाइ देखावव ॥ 
संतुष्ट ` भई तब भावन # देखेउँ . चरण सरोज सोहावन॥ 
कुंअरिन दरस भली में पाई # कहि न जायतव भाग वडाई ॥ 
अवधपुरी अति सोहे % रचना देषि मुनिमन मोहे ॥ 
तेसी  माजति पुरी तुम्हारी %# रचना बिबिध मदन मनहारी ॥ 
जस - सुकृति ` कोशल्या रानी % तस तुम भ्राजति हौँ महरानी ॥» 


A ) 
i 


राजत परम अनूप ॥ 


एक अबिलाष मोरमन: आवे # जों बिधि अस संयोग" घटाये ॥ 
इत दुलहिनि - उत ह को % नखशिष ` सुभग भावतीं जो को.॥. 
इते गौर उत' स्याम सोहावन # मेरे: मन दोऊ मन : भावन ॥ 
'कहिहों जाइ इते. की र वाता % सुमिरत नेइ समात- न गाता ॥: 
सब रणिं बाँस मगन भइँ तहि क्षण % सुनि सुनि.बान होती प्रमुदित मन ॥ 
चन्द्रहार निज. गरीव उतारी # सिल्पिनि ग्रीव दीन्ह तब डारी॥ 
पाइ प्रसाद चली प्रण मकरि % कुंअरिन रूप . मनोहर उर घरी ॥ 
चण क्षण मगन. चले' मगजाहीं % अधिक सनेह वरणि किमि जाहीं॥ 


(बृ) 


पुनि आईं निमि वंश की, सुता सकल गुण अन ॥ | 
सिया संग. ठाढि भइ, बोलति : मधुरी . बेन ॥१॥ : -: 


ed 
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तिन सब कहे" रणि : बाँस बोलाई % बदन चूमि ` ` गोद 

मांथ सुषि ` बहु आदर कीन्ही % यक यक 'पिचिका सबकर ha 
| पाइ सकल : कुंअरि : खुखपाई क पलपल इष॑ न हृदय समाई ॥ 
| ` गई होज पर. बोडन लागी # छूटत देखि बहुत अनुरागी ॥ 
|| मेआ सकल बोलाई बहोरी % भोजन के हित बिबिधि निहोरी॥ 
मेवा विबिधि प्रकार मगाई # सादर कुंअरिन सकल खाई ॥ 
अमित भांति पुनि मातु ` दुलारति % राई . लोन क्षणहिं क्षण वारति ॥ 
- || कबहुँ सीय मुख चंदहिं हेरति % कबहुँ. बनज बदनी कहि टेरति ॥ . 
| कबहुँ ' ` सुधारति ` वेसर मोती % बढत  क्षणहिं क्षण प्रेम निसोती ॥ 
सबके क अरूण चूँदरी राजे % मुक्ता गृहित मांग बिराजें ॥ 
शीसफूल ` “सबके : ` शिरसोहे # चिबुक ` ननील ` बिंदुमन ` सोहे ॥ 


` ला मुदरि उत की. यह रोज को जैन॥. . 
: कंकन - - वाजू -वंदछबि, मोपे कहत. न वेन ॥१॥०८ 


नख. शिष॑ मंजु मनोहर ताई % कहि न जाइ अंगन रुचिराई ॥ 
बिरति महल सकल मन भावति % कबहुँ हँसि हँसि ताल बजाइति ॥ | 
|| कबहि परस्पर नाचि. नचावति % करवाई सध॒र स्वर मंगल गावति ॥ 
|. कबहुँ “परस्पर बचन उचारति ॐ कबहुँ मुकुरे ले वदन निहारति॥ 
| लपि छविं ' मगन होइ पुनि जाहीं % सुकर हाथ सें त्यागति Re नाहीं ॥ 
| प्रति बिहि: पूछति तुम कोहें% इते. कहाँ तै. आनि बसो है॥ ` 
॥ तुम ie “कि “पुत्री ` सुकुमारी # नखं शिष “मन्जु महा छवि भारी ॥ 


वाक्क ::- 


| कतवः तात्‌: कवन तब, माता #मोसन कहहु सत्य सब बाता॥ 

| षि छबि निज प्रतिबिंब भुलानी # तेहि क्षण आइँ सुनयना रानी ॥ - 

| सिय `चेतन्यः इँ - मातु: निहारी % यह तो है अप्रतिबिंब हमारी ॥ - 

गै -भूलीं अपनी  परिलाही # एइ तो अपर नारी कोउ नहीँ॥. 
whip too oldest» 
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ह बाग सोहाबन जेसी % वरणिन सकस शेष अति तेसी॥ 

विविधि फूल के वृक्ष. सोहाई # संत तरहत बसन्त लोभाई॥ | 
मणिमय आल बाल तेहि राजे # कहुँ मंडल मणि ` वेदि बिराजें॥ | 
चहुँ दिशि फल वृच्चावलि सोहे # अमित स्वाद सब देषत मोहे॥ | 
बहु मलिंद. फूल नरस ले ले % धावत फिरत कहत सिय जे जे। | 
कबहुँ. मोरे नचति अति सोहे # कीर गान घुनि मुनि मन मोहे॥ | 
सव प्रकार आराम सोहावन # सुखद कुंज सबके मन भावन॥ | 
गई सिया तहँ सहित समाजा % नखशिष अति छबिराज बिराजा॥ | 
उतकि सखी बहु माल ले आई % सब कुँअरिन कहूँ दश पहिराई॥ | 
'अमित स्वाद की मेवा लाई % कुंअरिन सकल दीन्ह मन भाह॥ : 
खाति स्वबावति हँसति हसावति # तहँ कि सखी लषि बहु सुख पावति॥ ` 
'बडि-बडि फूल तोडि सब लेहीं # फेट बाँधि कटि शोभा देहीं॥ 
होन लगी फूलन की . खेला % येक -येक पर हंसि - हंसि मेला॥ | 
' कस कति फूल गेंद. के : लागे % पुनि हसि -हँसि मारति अनुरागे | 
दौरि चलति पग नूपुर ` बाजि ने कहुँ छम-छम कहुँ छन नन छाजईि ॥ ` 
भिन्न - भिन्न कहूँ लोकति . फूला % मुख की श्री उमंग सुख मूला॥ | 
बहु बिधि फूल खेल सब खेलहि % येक - येक पर झुकि हँसि मेलहि॥ ! 
बढी रीस अति आयुस माहीं # चट-चट फूल . मारि भगि जाही। 

पट पट उठत लगत जेहि अंगा % एहि विधि फूल खेलब बहुरंगा। 

पुनि तहँ की मालिनी सयानी % भूषण फल अमित छबि मानी। 

रचि लाई `. पहिरावन लागी % परयासरण ते सब बड़भागी॥ | 
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“प्वरिष भूषण, फूल फूल _ केन्हाई % कहिन जाइ शोभा अभिकाई ॥ _ % कहिन जाइ शोभा अधिकाई ॥ 


गुन्डा .फूल दई सबके कर % मेवा मधुर दीन्ह खोइ छाभर ॥ 


चलि आइ हम निकट, सीता सहित समाज ॥ 
माता -अति प्रमुदित भई, देखि मनोहर साज ॥१॥ 


कदि गोद .मे: काहे तेरी # देख राषहु जीवन धन . मेरी ॥ 
दई देखाई... मेवा अरु फूला # बोली बचन सिया सुख मूला॥ 


थेत नेमी. परवा की नारी # आइ महल महँ सुदिन बित्रारी ॥ 
|` पुत्रि पुतो हुनि संगहि लीन्दे # नखशिष मणि शिंगार सब कीन्हे ॥ 
। ` कोइ ` मुग्धा अज्ञात कहावे % कोइ ज्ञात जो अति मन भाबे ॥ 
| कोई भंध्या सब भाँति सोहावनि %# निज छबि रति शत कोटि लजावनि ॥ ` 
|` कोह गढ़ा मन मोह _ निरूपा % नख शिष तें सब अंग ` अनूपा ॥ 
` | कोइ न बोढा छबि रस पानी % सबको ` बदन बिलोकेउ : ` रानी ॥ 
बेठन कहेउ: सहित अनुरागा % को वरणे ` पटवाइन: ' मागा ॥ 
नेह: कली तब सियहिं सिखाई ३ आपन :- गहनो :- लेहुँ गुँयाई ॥ 
सिया माता सो: कहेउ ; शुथावन % जननी . कहेउ . तुरंत . मगावन ॥ 


चारु शिलां. सव पाइके, सह चरि गई तुरंत ॥ 
` सब कुअरिन के भूषणहिं, ले आइ सो अनंत ॥१॥ 
पृथक पृथक धरती भइ, मणि धरती के माहि॥ . 
`. ˆ नीचे. उज्जल बसन हे, तापर भूषण आहिं॥२॥ 
` अमित मोल के मणि लगे, लषि रबि सोमल जाहिं ॥ 
~ मधुर : मनोहर रूप सो, नयनन में झलकाहीं ॥३॥ 
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भइ मगन ''परवा वधू, लषि भूषण सिय केरि ॥ 
क्षण यक रही ससाधि में, धीरज धरि मन फेरि ॥४॥ 
'खुलि पेटारा पाट की, रेसम कला वतून॥ | 
बिबिधि रंग की - वस्तु सब, तेहि महँ तें लह चून ॥५॥ 
लागि 'गूथन भूषण हिं,; सिया पसंद -कराय ॥ 
सकल कँअरि तहं संग हैं, अद्भत छबि दरसाय ॥६॥ 
रानी सब प्रमुदित भई, लखि ङुंअरिन की रीति॥ 
'येक मन सब रहति हैं, अद्भत इनकी प्रीत ॥७॥ 
_ सब , भूषण गूंथन मई, अतिहिं बिचित्र बनाई ॥ 
म सब कुंअरिन को भावतें, निजकर दई पेन्हाह ॥८॥ 
ताहि समय की .को कहे,-जो देख्यो - सोइ -जान ॥ 
प्रकृति पार आनंद सो, क्यो कवि करे -बपान॥८ी। 
प्रथमः जो -सब पहिरें रहीं, सो सब दई उतार ॥ 
आाकहँ पुनि गंथत भई, अति छबि अती सुखसार ॥१०॥ 
ˆ ¦ सब 'भूषए : सिय को: बिमल, सत चित -आनद रूप ॥ 
“ताहि :गुथावन भाव यह प्रेम “कि अमित सरूप ॥११॥ ` 
सकल “भक्त की भावना, मय बिहार मिय केरि ॥ 
म देखहु बेद बिचारिके, “भक्ति 'अन्थ 'सब हेरि ॥१२॥ 
.- भुषण सब? सिय आतमा, रूप घरे सापूज्य॥ 
जेहि रस माहिं अनन्य जी, तहँ सोहत अति पुज्य ॥१३॥ 
` तव 'सनी प्रमुदित भइ, अमित द्रब्य तेहि दीन्ह ॥ 
बिमल मधुर सदु भाषिके, : सामाधान तेहि किन्ह ॥१४॥ 
मीता -निजकर 'कमल . तँ, मेवा ताकह . दिन्ह ॥ 
_ -अति- प्रसन्न अति प्रेम तें, बड़ भागिनि उठि लीन्ह ॥१५॥ | 
पुनि: “रानी सों :विदा हे गई कुश -श्वज ' गेह ॥ 
. मन में बरणत भाग. निज, क्षण क्षण मगत सनेह ॥१६॥ | 


क ककिकि्किने 


मधुरः मालकाण्ड Pp De Vee [ ss. 


TL का, ET कु 
चप १) 


` | पुनि आई  चुरिहारा नारी % देखि सीय सुधि सकल बिसारी ॥ 
धिरज घरि आज्ञाँ पाई % बेठी आगन माहँ सोहाई॥ 
अमितः रंग की चूरी लाई % सो सब रानी. न कह देखलाई ॥ 
हरिपीत- सित लाल. मणि के % जरित सोहावनि रत्न मणि के.॥ 
सब चूरि. रानी. मन भाई % कहि कुंअरिन कहँ देहु पेन्हाई ॥. 
लगी. पेन्हावन: गावन गीता % मुटु कहि हँसति हँसावति सीता ॥, 
बहु बिचित्र : बाणी. सब. बोलहि % खोलहि नहिं बोलहिं सब गोलहिं ॥ : 
कछु. समुभीः रानी कछु नाहीं % पूछति अति सनेह मन. माहीं ॥. 
सब: कुँअरि - - चूरी पहिराई % बोली बचन परम सुखदाई ॥, 
महाराज ` दशरथ जह. राजे % तहे में गयेहुँ  कछुक उपराजे ॥ - 
- राजद्वार पर जब. में ..गयउे % भीतर खरि ` जनावत भयउँ ॥ 


` |. कौशल्या: दशरथ. की... रानी % शोभा तेज शील - गुणखानी ॥. 


। तिन; मोकहें- लइ. तुरित बोलाई २ अति आदर समीप बेठाई ॥ 
देषेउँ जाइ. कहाँ: किमि... गाई # महरानी नहिं. . बुद्धि समाई ॥ 


` | पूढी: कुशल जनक ` ऋषिराई १८ रानी , सहित ।: कहो - समुझाई ॥ 


| |. पूनि कुंअरिनः की ; कहहु बपानी ॐ अस्‌ कहि प्रेम मगन भई रानी ॥: 
` सबकी . कुशल कहेउ समुभाई % कुंअरिन की. बहु: .कियउँ बडाई ॥. 
तब ; रानी बोलीं मृदु ... बाणी ६ अति  सनेह . अगत. मय ` सानी ॥ | 


„ जनकपुरी अरु''अवधपुर, जाता. : आवत: बहु .लोग ॥ . :.. 
` उहाँ. इहाँः बरणनः करत, कुअरि कुंअर सम योग ॥१॥ : . 
` ताते मे! तोहि: पूछेउ, कहृहु सकल... व्योहार ॥: ` . . 
रानी राय कमें. करत हैं, इन. सनबंध विचार ॥२॥: 
„इतने में: आये सकल,.: रधुकुलके ; अब:: तंश ॥. 
` चारः कंर, चारो ` सुवर, सब बिधिः योग प्रश॑स ॥श। .: 
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-बरणि, न जाइ मनोहर _ ताई % अंग अंग बहु काम लजाई॥ : 
उनके प्रिति परस्पर ..' पावन % कहिन जाय मन भाव सोहावन ॥ : 

| जस इन कुंअरि मनोहर _राजें # तस उत कुंअर महाबबि छाजें॥ ; 

` सब ` प्रकार ` सुंदर : दुहुँ वोरा # अति प्रसन्न लषि मानस मोरा॥ | 
तब हम कहेउँ सुनहु महरानी # दोउ' राजा सुकृत के कर खानी॥ ; 

: दोउ रानी सुहात के अयना % असनहिं सुनेउ न देषेउ नयना॥ 

` जो अबिलाप करहु मन माहीं # शिव प्रशाद कछु दुल्लेभ नाहीं॥ 
जाइ कहंब सब इत की बाता % करब सोइ जेहि लागीहि नाता॥ 

` सब ` रानिन कहँ चूरि पेन्हाई % अमि दर्व्यं मणि भूषण पाईं॥ 

' और यक भई उहाँ असलीला % समुझत सुखद कहत मन ढीला ॥ 

` रामलाला सब बाल ' बिद्दाई % कछु चलि फिरि नूपुरन बजाई॥ 

|` भमकि आय ` कोश्ल्या गोदा # बैठे जाय बढी अति ` मोदा ॥ 

` कोशल्यां कहँ ' ` अधर ` चुँमाई %# आयहुँ चुँमि लीन्ह सुखदाई ॥ 

. | ब्ेठे'' राम मातु के. गोदा # सो लषि सकल राति मन मोदा ॥' 
. |: बीर सिंह राजा के भाई % जिनको यश प्रताप जगडाई॥ 
। ` रत्न कला रानी तिन केरी # बेठी रहि: कोशल्या  नेरी॥ 


मै क 


तिन लषि डाब भई प्रेम अधिरा % कस क्यो मन उपजी अति पीरा ॥ 
जब लगि अधरन राम चुमइहें # तव लगि सुख कोइ यतन न पइहें ॥ 
मइ विकल गिरि गई अँगनाई % सब रानी मन दो बिद्या आई॥ 
राम बाल संग : खेलन . गयेऊ % सब रानी तिन दिशि मन कयऊ ॥ 
कोटिन भाँति यतन सब कीन्हा # भई न चेत परहिं नहिं. चीन्हा ॥ 
सहचरि कोइ प्रकार ले गयऊ # जाई सेज पर पौंढति : भयऊ ॥ 
सब . रानी ` कौशल्या ' आदी % घेरि रहेंउ बड़ भयउ बिषादी ॥ 
मेह संग चरित सब `. देखी # संब कोई देषेहु कोइ न परेषी ॥ 
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राजबेथ आये तेहि काला % नाडि ' देखि कहि तत्काला॥ 
कड कारण नाडी मे नाहीं # तीनो नाड़ी सुद्ध चलाहीं॥ 
जो तपी आय बिचारी % कोइ ग्रह है न अमंगल कारी ॥ 
सब कोइ बेठे सोच करत हें % बेध जोतपी कछु न कहत हें॥ 
कौन पीर रानी को भयऊ 5% जेहि बश मोन शुबुद्धि बुधि गयऊ ॥ 
महाराज दशरथ तह आये % तुरित आगमी येक बोलाये॥ 
बैकहि बिरह राम को आही % और बात कछु दुसरि नाहीं॥ 
- तेहि क्षण रत्न कला उच्चारी % बाणी स्वास भरी दुख भारी॥ _ 
तव अरु बिबिधि कम्म धीरकारा % योग मखहि धिग - बारमबारा ॥ 
धिग समाधि आतम सुखयादी % मों कह सकल धर्म्म भइबादी बीदा ॥ 
रामलाल मथुरा घर नाहीं % मो कहं लाभ भई जग माहीं॥ 
यतने ˆ में देखेउ सब कोई % अद्भत लीला राम करोई॥ 
भमकि आय चढि गयउ पलंग पर % रत्न कला मुख चँमि प्रेम भर॥ 
| | उठि. बेठी रानी हर्षाई क: राम गोद करिं चूमि चूमाई 
“| गयेउ -बिरह .उर भयउ अनंदा % सब कर: शोच गई दुख दंदा॥ 
सब . सराहना ' करने ..' लागी % रत्न कला समतहि बड़भागी ॥ 
। | राम इनके मन आई % कोई कहि सकईन भाग बडाई ॥ 
: | रहे राम यक क्षण तेहि...गोदा % बहुरि भागि गए करन विनोदा ॥ 
` | यह सब प्रेम रीति तह देषेउ % सबरानी सुख अमित परेषेउं ॥ 
| | चारि दिवस भइहाँ बो : आये % सुनतहिं रानी के मन भाये॥ 
` अमित द्रव्य दह चूरि  पेन्हाइ # सो समाज सुख वरणिन जाई॥ 


गई कुश ध्वज' के महल, वरणत सिया सनेह॥ 

[ परमानंद मगन मन, पुलक पल्लवित देह ॥१॥ 
॥ इति श्री रामप्रिया सरण चिर विरचिते श्री सीतायण ग्रथे मधुर मालकांडे श्री ब्रह्माजी को 
' आगमन सखीरूप पिचकारी बेचन मिसिपुनि पवलि अन को आममन भूषण गुंत बिबिधि 


चुरी पेन्हन बिधि अरू पौंगंड को बिबिध बिहार वर्णनं नाम प्रथमो मधुरता ॥१॥ 
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सकल कुंअरि माता ढिग सो हैं % वरणो छवि असमति कवि को है॥ 
ताहि समय शंकर मन . आई # गइवहु . दिन सिय दरशन पाई ॥ 
पुलक अंग नयनन बह नीरा % बहुरी शंभु मन में धरि धीरा॥ 
पंचानन  मनमें अनुरानी % सिय तहे जहाँ सुनयना रानी॥ 
तहँ बिचु भक्ति न होय प्रवेशा % सियको महल . पार सदेशा॥ 
: मन शुणि नव रंग मणि न जराई % टिकुली अमित प्रकार बनाई ॥ 
जाहि निरषि रवि चंद लजाहीं # मधुर तेज मय सव भलकाहीं ॥ 


नार चोटि बहुरि . संवारी » जेहि महँ.लगि मणि मोति न थारी ॥ 


गुढ बिबिधि मणि न की लागी % जेहि नयनन वसु सो बडभागी॥ 
ककहा अमित ` प्रकार बनाई % मंणि मुक्ता मय विशद सोहाई॥ 
बिबिधि मणिन मय भेवरा गोली %# चक डोरी रचना अनमोली॥ 
डिविआ अमित प्रकार बनाई % सकल रंगमय मणिन जराई॥ 
सब्बे संवारि उमा संग ` लीन्हे % आपनो बेष नारि कर कीन्हे॥ 
अपर गणन. को नारि बनाई % नख शिष भूषण मणि न पेन्हाई॥ 


आये जनकपुर राजा द्वारा ओ लपि , छबि पुरी प्रमोद ` अपारा ॥ 


'द्वारपाल तें बुझी के, मंदिर कीन्ह प्रबेश ॥ 
महल बहुल कावि मान को; निरपत मगन महेश ॥१॥ 
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बहुरि सुनयनहि सीतहिं देखेउ ४ अपनो बडो भाग तब लेपेउ ॥ 
| रानि सुनयना. की . रुप पाई क बेठी आगन मन रुपाई॥ 
| | कुँअरिन सकल बिलोकति नीके % पूप्यो सकल कामना जी के॥ 
| रानि निकट बोलाइ आई % सब, डिबिअन को पोली देपाई॥ 
| सकल कुँअरि देखति चहुँ वोरी % निरषति प्रेम प्रमोद न थोरी॥ 
| पू्ी रानि  प्रेमयुत वाणी % कहहु सुन्दरी मोल बषानी॥ 
बोलीं उमा . ` मनहिं हर्पाई % जो कछु देहु सो तुमहिं बडाई ॥ 
| शिव कहि: राजन के गृहि माहीं % कबहुँ मोल में कीन्हेउँ नाहीं ॥ 
| रानी सकल: होत बड दानी % तुम तो अति उदार महरानी ॥ 
` पुनि बड़ भागिनि कुँअरिन पाई %# करि ` को सके तब भाग. बडाई ॥ 
, रीति प्रीति परमार स्वारथ % तुम समान को जान पथारथ ॥ 
: तुम: समानः -तुमहिं  महरानी % अस कहि सिथिल भई शिव वाणी ॥ 
प्रेम नेम जब रानी ` पाईं % कनके द्रब्य मणि अमित मगाई ॥ 
'ताहि देह बहु आदर कीन्हा % अहो भाग कहि शिव सव लीन्हा ॥ _ 
क्घ मेवा सिय ' निज कर दयऊ % सादर हरषि उमा शिव लयऊ ॥ 
पुनि रानी बोलीं ` मृद वाणी # सुनहु सुन्दरी : सहज - सयानी ॥ 
पुनि. लायहु तुमः नारा ` चोटिन # देवर तन मणि मस्तिकं कोटिन ॥ 
मूदुल . भाषित ` बचली सयानी % प्रेम प्रमोद न जात बानी ॥ 
रणत पंथ सिया. इतिहासा % उमा: शंभु . पहुँचे . केलासा ॥ 
| रत सीता संग, सकल कुमारी %# माता ढिग राजति सुखकारी ॥ 


. माता सबः कहँ बांटि दइ, कछु राषी निज हेतु॥ ` 

`` कछु निज सहचरि' कह दई, राषन हेतु निकेतु ॥१॥ 
`: कुंअरिन कीजे ' सहचरी, सो सब लई उठाय॥ 
' ` जहाँ शिंगार को भवन है, राषिन यतन: कराय ॥२॥ 
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` षुनिदरजी की नारी अधिक 
र्‌ ताता # अधिक सनेह ` समातन गाता ॥ 


सब कँअरिन के बस्तर, लाई 


श्री POU या ha 


आई ॐ सारी लहँगा मूला लाई॥ 
देखि रानि. तेहि. . पूर्ण ई हें. माजी सब खोलि देषाई ॥ 
सकल कु अरि तहँ बाँचलि. गयञ # चिन्हि चिन्हि आपन सब लय ॥ 
दयउं सखि न कर अति इरषाई # अमित द्रव्य तेहि दीन्ह सिपाई॥ 
सिय अवि देखि गयउ निज गेहा  वरणत  कुंअरिन सहित सनेहा॥ 
सकल कुंअरि शिंगार गृहि गयऊ # सुख : आसन. पर शोभित भयऊ॥ 
_ कहत परस्पर बचन . सदु, मन महेँ परमानन्द ॥ | 
' - अति कीरति अरु मांडवी, आइ सुख की कंद॥१॥ . 
“अपर सुता निमि वंश की, सब आइ तेहि काल॥ 
- ` ` नख शिष छनि अति मन हरण, उमड्यो आनंद माल ॥२॥ 
` सब बैर्ठि अति. प्रेम मन, सिय समीप  हरषाय॥ . ` : ` 
- महल बहुल छबि मान की, अद्भुत छबि दरसाय ॥३॥ ` 
पष्ट अष्ट पोडश सकल, सब कुंअरिन के संग ॥ 
मन. की रूचि ले करत सब, सेवा अतिहि उमंग ॥४॥ 

कोइ गोर कोइ स्याम. हैं, सब -पौगंड सरूप ॥ : 
नख शिष अंग सुदेश हें, भूषण अमल अनूप ॥५॥ . 


कोइ के हरित बपाऊ सारी # दर दबणि मुक्ता मणि धारी ॥ 
कोट के अरुण . यूनरी राजे # छबि की खान मनोहर म्राजें॥ 
कोइ के नील बसन बत्रि देहीं # मणि मोती लगी कोरण जेहीं॥ 
कोइ के पीत मनोहर सारी # जेहि महेँ लगि चहुँ वोर कि नारी ॥ 
एहि त्रिथि सकल कुंअरि तहँ सोहे # निज निज अनि रति असित बिमोहे ॥ 


००५०००००५५७९७७७७७५०७०७५७७७७७०७७००७७०७७७७७५३७७००७३७००००७७०००५०७००५७०००००-७-०-ननवन्‍न्‍न न 


७) पायक कलम क SHIR 


सही 


नील ४४४४४ ४॥३६०००५००७०००००चाआ 


aE मधुर माळकाष्ड [ ९३ 


| ५ लागी + छबि श्रद्धत लषि सब अबुरागी ॥ 
| शिक्ष फूल उम्मिला पेन्हाई % बेणि - मुक्ता अमित लगाई ॥ 
बंदि करण फूल छबि : पानी % ऋति कीरति रचि सिय मनमानी ॥ 
टीका अमल मणिन मय राजें % डोरी मोती गुहित बिराजें॥ 
श्री मांडवी पेन्हाई निज कर % करि शिंगार मुख लपत सुधा कर ॥ 
पाटि सीपज . बिबिधि गुहाई % बिदा की छबि चरणी न जाई॥ 
 बेसर.. नेह. कली : पहिराई % प्रेम कली भझुलनी लटकाई॥ 
चारुं . शिला `: पचलरी . सवारी % ग्रीव कली लक्ष्मण सुघारी ॥ 
हेमा चंपा कलि पहिराई % छेमा चंद्रहार मन भाई॥ 
` शुभगा कठिकों किनि रचि. ठाढी % निरपति कटि अति आनंद बाटी ॥ 
पुनि _ ` सुलोचना: ; नूपुर ... लाई % सिय युग चरणः दीन्ह पहिराई ॥ . 
अंगुरीन डला : मनोहर ' दरसे % बरारोहा : रचि है निज करसे॥ 
प्य गंध तब. झूला लाई % अरुण रंग. सो बरणि न जाई॥ 
द्र: दामणि जेहि : मुक्तामणि हैं ४ अपर ठौर लगि मणि की कणि हें॥ 
पहिराई सिय. कहं अति : नेहा % निरषति छबि कहँ सहित सनेहा ॥ 
श्री: सारी चुनरी : ले. आई # लहरदार रंग. अरुण . सोहाई ॥ 
कोर ढिग न: मुक्तावलि ` सोहे % जर -तारिन मय बिमल बनो है ॥. 
अति सनेह . मय ' सियहिं वोढाई % निरषति छवि . मन प्रेम बढ़ाई ॥ 


[. AER 


` ˆ लहँगा -नाना : रँगमय, जग मुक्ता चहुँ फेर॥ . 


ज 
'सोनूपुर तकः लसत हैं, अतिहिं मनोहर घेर ॥१॥ - 

: 4 सब शिंगार रचि सीय की, दरपन दीन्ह देखाय ॥ 
`  चसन्दमुखी मुख चन्द को, निरषति अति हर खाय ॥२॥ 
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श्री उरमिला . शिंगार कराई # नख शिष कुंअरिन ललित बनाई ॥ 
सिय निज कर बिंदा करि दीन्हा # कज्जल युगल परस्पर कीन्हा ॥ 
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बहुरि परस्परं हँसति हँसावति % कोतुक करत मातु' ढिग आवति॥ 
मातुः मुदितः मन लपि छवि सीता % निरषति सकल कु अरि अति प्रीता ॥ 
मेवा मिश्री. बहुरि मगाई # मोदक सेब जलेबी आई॥ 
सबः कुःअरिन कहे बाँटति मेआ % पातिः कूंअरि सकल सुख देआ ॥ 
कमला जल सहचरी ले आई % सब कुअरिनः ढिग धरि हरपाई॥ 
पावति पिअति सकल  सुखदानी ॐ निरपि निरपि हरपि महरानी ॥ 


_ अँचवनः करि. सुख चंदहि पोरी # दीन्ह सखिन कर पोछि अँगोछी॥ 


मन भावत मणि ' महलनि, फिरहीं % कबहूँ बैठेति आय अजिरहीं॥ 
विविधि बिनोद बढाव परस्पर % जननि लपि लाषि इषे प्रेम भर॥ 
सचि इंद्र की अति एय नारी % सावित्री ब्रह्मा | कि प्यारी ॥ 
पारयति - शंकर: मन . ` हरण % इंन सबकी छवि जाइन बरणी ॥ 
अपर देव नारिन : संगः: लिन्हें & नख शिष मणिः शिंगार सक कीन्हें ॥ 
अमित याँमुरिः मान जराई % परमः बिमल छबिः मान वनाई ॥ 
जनक. महल: हित, सव. आई % करिउ . चार में मुरली लाई ॥ 
| bp [ । दोहा ।। ) TE 
निसः रानि. रुदित मई, बेठन आज्ञा दीन्ह ॥ 
|... पप, देखन, लगी, शाली मन गई समीप. देखन लगीं, मुरली मनः हरि लीन्ह ॥१॥ 
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7. ` सकल कुंअरि मिलि देषहीं, मुरली छवि को अन ॥ 
माता सत बोलीं सिया, अति एय माधुरी वैन ॥२॥ 


नेश मो कहें देहु किनाई % यह ` मुरलि मेरे मन भाई॥ 
सब मुरली की दाम ' चुकाई # दीन्ह रानिमन हर्ष बढाई॥ 
पाइ निदावरि ` संब हर्षानी % कुंअरिन की छवि लषि सुखमानी ॥ 
सिय निजकर प्रंशाद .कछु दीन्हा % संब सुरनारि ` हर्षि उठि लीन्हा ॥ 
` | तिजनिज. धाम गईं . सुरनारी % हृदय ` राषि सब जनक दुलारी ॥ 
| तब रानी ` संब “कुअरिन के कर # दीन्ही. मुरली मधुर मनोहर ॥ 
ज़ब सब कुंअरी ` मुरली बजाई % सातो स्वर मंदिर भरि छाई 
अति आनंद भई सब माता ४ परमानंद ` समातन गाता 
' श्री सुदशना- “कुशध्वज़ रानी अ कहति सुनयना सन -ुदुबाणी ॥ 
` मुुरलि. परम. मनोहर ` आई # श्रवण सुखद सब कृंअरि ब्रजाई ॥ ` 
. नारद बचन: सत्य सब -जानहु-%# मिथ्या 7 येकः बात मत मानहु ॥ 
`| कहि सत्य सब रानि सुनयना % मधुर ` मनोहर बिहँसित बयना ॥ 
-अतनें में. संध्या है“ आई % पुर कुंअरी . निज ' महल सिधाई ॥ 
सिय ` उम्मिला ; नेह “अरु. प्रेमा % चारु ` शिला ¦ शुभगा अरू छेमा॥ 
& गंध...“ बरा स गा ह er -सुलोचना ` सुखमा ॥ ' 
; श परमा ` माध्य . बिहारीनि ॐ सत्र निमिः वंश सुता मन 
` सब ,मिलि मेआ के : दिग आई # देषि: मातु यु आनंद भ 
` सब कुँअरिन कर मुरली राजे % नख शिष अद्भुत काँति बिराजें ॥ 
` मेआ कहेउ बजावहु प्यारी % बैठहु मम ढिगे सकल कुमारी ॥ 
: ज्ञा पाय माय. हरपानी % बैठी. सब - समीप सुख मानी ॥ 
` अलबेलिन , की. प्रीति मनोहर % बचन अगोचर . राजित - सोहर ॥ 


सब मिलि मुरंलि अधर धरि, ` गावति मधुर रसाल ॥ 


ह .........._मइली सब अयुदित भई, उमडयो आनंद माल॥॥ महली सब प्रमुदित भई, उमडयो आनंद माल ॥२॥ ॒ 


प्यारिकुंज को सहचरि आई % भइ पकवान सो षबरि जनाई॥ 
मेआ उठी सनेह समेता % भोजन कँअरि करावन हेता॥ 
चलीं कुँअरि अति हर्षाई % नख शिष मंजु मनोहर ताई ॥ | 
किकरि जल झारी लै आई % सब कँअरिन के चरण धोवाई॥ 
भोजन आसन पर सब आई % कहि न जाइ अद्भ त्त छबि ढाई ॥ 
मणि मय चार सकल ढिग आई % व्यंजन अमित सो वरणिन जाई ॥ 
मणि को पर भरि मिश्री मलाई कै जननी अति सनेह मयलाई॥ 
सब कंअरिन ढिग धरि सुखपाई + पावति कुंअरि सफल एरपाई ॥ 
कहहि :मातु कछु लेहु दुलारी # जो तुम कहुँ लागे अति प्यारी॥ 
कहहु - तोलावउँ गरम ` कचोरी # लेहु सोहारी ` पूआ. ओरी॥ 
आम अचार . कहहु . तो लाउँ % अमरा आदि क ' अपर मगावउ ॥ 
जोह मावे सोइ पावहु प्यारी # मन भावति सो लेति सुकुमारी ॥ 
भोजन करि पुनि अंचमन लीन्हा % पान अतर सखि सब कर दीन्हा ॥ 
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सकल सता निमि वंश की, गई ' आपनी गेह ॥ 
: अति प्रसन्न अति हृष मन, वरणत सिया सनेह ॥१॥ 
; सिया ˆ उम्मिला : नेह, अरु प्रम कली सानंद ॥ 
सयन महल गौनत मई, चारो पूरण चंद ॥२॥ 


“| श्री सीताजी को. सयन महल वरणान॥ . 

` द्वितिय उच्चता पर ` अनूप यक महल सोहावन ॥ 
अति विचित्र अति अमल सकल रचना तेहि पावन ॥ 

मोतिन झालर लगी चांदनी... अरूण बिराजें॥ 

बिबिध रंग मणि मोति जरित बूटा बहु मार्जे॥ 
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मधुर मालकाण्ड 
पा मय येक बूटा बृहद अति छबि मान सोहावनी॥ | 
मित निशाकर दिवश करतिन की . धुतिहिं लजावनी ॥१॥ 
खएं भीति में सकल. रंग मणि मोतिन रचना ॥ 
थकित. होत छबि कहत शेष शारद की बचना ॥ 
नारिनं को जहाँ रूप चित्र कारी में दरसें॥ 
नख शिष बिमल सरूप मनहुँ- रवि बिबिधि निज करसे ॥ 
मणि दीपक चहुँ दिशिवरे परम सोहावन मन. हरण ॥ 
शिव सनकादिक आदि सब ताहि महल के हैं सरण॥२॥ 
तहँ प्रय्यंक . मणि जरित दंड चत्तरि अनूप बबि ॥ 
_झालरि. मोतिन लगी चतुदिशि मनहुँ अमित रबि॥ 
भीनि  - परदा - परी चतुर्दशि जरी लगाई॥ | 
हरी लाल: अरु पीत स्यामसित मणिन जराई॥ 
अति प्रयंक छबि कोकहे शेष शारदा थकत हैं॥ 
करत दिवस निशि ध्यान . तेहि परि नहीं बरणे शकत हैं ॥३॥ : 
` जस प्रयंक को रूप कही मन हरण सोहावन॥ 
तेसो चार प्रयंक. चतुर कूँअरिन मन .भावन॥ 
' चारो अतिहि समीप विछे बि ओ नबने. हैं ॥ 
_तोसक उप बर हन ,अनुप शुभ गन्ध सने हैं॥ 
झारिन जल कमला विमल मणि चौकीन पर राजाहीं॥ . 
बिल्ली मखमली करसत हाँ अति अद्भत डवि डाजहीं ॥२॥८ 
मुकुटावलि चहुँ बोर जाहि में नख शिष दरशे॥ 
चतुर कंअरि तहँ गई महल में आनन्द. वरसे ॥ 
` ` नख शिंष छबि लंषि मुकुर मनहिं मन आनन्द भारी ॥ 
- बहुरि सेज पर गई इषि सब जनक दुलारी॥ 
तब सहचरि बीरी दई लई कंअरि मन भाबति॥ 
पीक दान कोई लियें कोइ सप्त स्वर गावति॥५॥ 
` चैन . परस्पर होत सिया अरु नेह कली के॥ 
सुनि सुनि आनँद होत उम्मिला प्रेम कली के॥ 
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[| 
. सिय कहि काल्ह बसन्त पंचमी परम सोहावन ॥ 


सब मिलि खेलव रंग परस्पर अति मन भावन ॥ 
प्रातकाल उठि ये सबै सव वहिनिन कों संगले ॥ 
श्री कमला अस्नान हिंतकरि संमत चलि ये सबै ॥६॥५ 
बचन परस्पर होत ताहि चण मैआ आई॥ 
रात बहुत गइ सयन करह बोली मुसुकाई ॥ | 
काल्हि पर्व कमला नहान को सव कोइ जाई ॥ 
प्रात काल तें महा भीरपुर मडल सोहाई ॥ 
तातें सो अहु प्राण मम खर मंडल वाज लगी ॥ 
सनिद बदन कुंअरी भई अति छबि मुख छाजन लगी ॥७ 
` सहजदि दई चेताइ जगावहु जनि फुँअरिन को ॥ 
दिनहुँ सयन नहि कीन्ह सो अन देहु दुलरिन कों ॥ 
आपु गई जहाँ जनक राय बैठे भोजन पर ॥ 
व्यंजन विविधि परोस देति अति हर्ष अरु सादर ॥ 
` राजा रुचि भरी पाइ के अँचवन करि प्रमुदित भये ॥ ` 
पान अतर पुनि पाइ के सयन महल हर्षित गये ॥=॥।* 


rn Tr 


राति सव भोजन करी, सयन कीन्ह सव जाय॥ | 
. महल बहुल छबि मान की, अद्भुत छवि दरसाय ॥१॥ | 
| 


भोर भये सब पुर के जागे % मधुर सिया यश गावन लागे॥ | 
जनक जगे महली सब जागी % सव सिय चरण कमल अनुरागी ॥ ॥ 
सखि मधुर स्वर॒गावन लागीं % मिया सहित कंअरि सब जागी॥ 
सव कुंअरि माता ढिग आई % कहि न जाइ अटत छवि बाई॥ 
सकल सोच करि सव पुरबासी % कमलातिर गये सुख रासी ॥ 


| 
i 
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| प्र तय गीतनिन. मिलि श्री महरानी % गई कमला तट शोभा पानी॥ . मिलि श्री महरानी % गईं कमला तट शोभा पानी ॥ ! 
। | उअरिन सकल संग सब लीन्हें % नखशिप ह मणि शिंगार बर कीन्हे॥ | 
पुलित भई अति भीरा % राज दुंदुभी बाजत गंभीरा ॥ 
अपर बिबिधि बाजे सब बाजें % कमला पुलिन महाछृबि बाजें ॥ 
ब्य पताक तोरण तहे छाई % कहि न जाइ अद्भुत रुचि राई॥ 
विधिधि बाहिनि वाइन सो है % तिनकी छबि अति अमल बनो है ॥ ` 
शिविका शुभग पालको नाना % अरु तालकी न जाय - बषाना ॥ 
'अमिते नाब मणि जरित सोहावन % अति पावन मुनि चिते चोरावन ॥. 
तेहि पर चढि चढि पारहि जाहि % दुहँ कुल नरनारि सोहाहीं॥ 
बाट दोऊ दिशि . मणिमय नाना % अति विचित्र नहिं जाय बषाना ॥ 
सब मन भावत. करि . अश्नाना % विप्रन कहुँ ` दीन्हो बहुदाना ॥ 
पहिरें सकल ` बसंती चीरा % युगल फूल कमला अति भीरा ॥ 
स॒ स्वगे के सुर सुर नारी % मिलि आइ अति शोभा भारी ॥. 


मधुर मालकाण्ड 


नावन चढि कमला जल माहीं % फिरत सकल छवि बरणिन जाही ॥ . 
` दै वन सुमन दृष्टि झरि लाई # पुर के लोग अवीर उडाई॥ 
कमला जल भइ अरुण सोहावन % फूल बहत तापर अति पावन ॥ 
अवरष . भर्के झकात . . जलमाहीं % अति शोभा भई वरणिन 'जाहीं ॥ 


` सब भाइन मिलि जनक जी, येकदि नाव सवार ॥ . 
- बगल कूल कभु मध्य में, निरषत फिरत बहार ॥शा | 
सव रानी अरु कुंअरि, सब : येक नाव महँ सोह ॥ 
निज सरुप छवि विमलता, कोटिन रतिहिं विमोह ॥२॥ 
महरानी की .नाव सँग, पुर .युबतिन की नाव॥ 
-पीत चीर सबके . लसे, भूषण मणिन .जराव ॥२॥ : 


Cn  ।) स “ल आ 


जीन किक सुंदर ताई % कहि न जाइ मनहीं मन भाई ॥ 


छवि कौन बाने # रहि संग तेई सब जा फी छवि कौन बपाने # रहि संग तेई सब जाने॥ 
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जेत चीर मणि कोरण लागि # सब पहिरें नख शिप रि पाग | 


कमला जी बनी कसि सब आये # मच्छ कच्छ जल यन्तु सो्दये।| 
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तिनकी सोमा आमित अपारा # लाल पीत सित बहु अगारा। | 
ते सब कौतुक विविधि कराहीं # कबहुँ प्रगट कमें जल में जाहाँ । | 
कहुँ उबिलि जल दोरत फिरहीं # कबहु येक यकन पर गिरहाँ॥ | 
कबहुँ भिन्न बहु खेल कराहीं कै जलचर की छबि बरणिन जाहीं। | 


तिन कहँ देखि कुरि सब हमें # क्षण चण देव सुमन बहु आ|| 


` मोदक अमित प्रकार मिठाई % जलचर कह सव देति साई | 
` सिय कर निज बहु मोदक देहि क हृषित लरहां ७) मन लेहीं॥ | 
बहु मेवा, मोदक जल डारी # प्रमुदित लूट लेहि जल चारे॥ | 

हुँ नते मारहिं ॐ दसहि परस्पर बचन उचारहि॥ ` 


जलचर कह फुल फूल न न 
भैआ लपि लपि मोद मगन हें # धन्य धरी सोई धन्य लगन हैं। 
उडत. अबीर परस्पर . हुपत # सुग सुगंध नभ तें सुर वर्षत ॥ 
'वरीणादिक सब जंत्र बजावहिं # मधुर मनोहर ` मंगल गावहिं। 
सब नावन पर नृत्य सोहाई ॐ यंत्रे गान धुनि अति छबि ढाई ॥ 
` जौन नाव सन्मुख जेहि आये # मारि पीथिका सकल हृटावे ॥ 
चलत दमकला सब नावन पर # वसन अग भइ अरुण मनोहर॥ 
नारि सकल येक ' दिशि राजे %# नर किनाव हा ॥ दिशि दूसर प्रामें॥ 
` सेलि नावन नाव. मिलाई # चलत. पीचिका अति सुधराई॥ 


` अति शोमा अति सुख भई, कमला जलके मार्हि ॥ 
„ चुनि सब उतरे घाट पर, मज्जन बहुरि कराहि॥१॥ 
` करि शिंगार नख शिष बिमल, पीत वसन रचि अंग ॥ 
दान बिबिधि विधि देह के, सब चले अतिहि उमंग ॥२॥ 
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कमला कूल महल बहु सोहे # येक येक अति सें मन मोहे! 
७ ¢ 
सत्र रानी सब कुँजरि सहिता # कमला पुतिन महल गई ए, सहिता # कमला पुलिन महल गई सीता, 
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` (~क राय सब माइन लीन्हें % पुलीन महल प्रवेश तब कीन्हे ॥ 
। | प्ब पुरवासी निज मन मावत % पुलिन महल राजत सुख पावत ॥ 
पटरस भोजन सब कोइ पाई % निज निज महल गये हर्घाई ॥ 
रानि राय सब कुं अरि सहिता # निज महलनि आये प्रमुदीता ॥ 
पहल आइ बहु रंगनं खेलहि % येक - येक पर हैँसि - हंसि मेलहि॥ 
सकल कुँअरि सखि संग बनाई % खेलति पिचिका मणि अंगनाई ॥ 
चलत ` कुंकुमा रंग परस्पर % पीत बसन भइ अरुण मनोहर ॥ 
पुर कुअरी सब तेहि क्षण आई # कहि न जाइ नख शिष मधुराई ॥ 
सब कुंअरिन कर. पिचिकां सोहें %# पीत बसन सबके मन मोहें॥ 
' बढी भीर भइ जनक महल में % अमित किंकरी खड़ी टहल में॥ 
कोई पिचिकारी भरि - भरि देहीं # सिय सादर संखिअन में लेहं ॥ 
बढी खेल बहु आपुस : माहीं % अति शोभा भइ वरण न जाहीं॥ 
रानि राय षडे सब देखें क्र जीवन जन्म सुफल करि लेषें॥ 
चलति कु अरि पग नूपुर बाजहिं # सातो खर सरागिनी लाजहिं॥ 
कण क्षेण सुख र खाबहि. फूला %# भई महल मुद मंगल मूला॥ 
द 5 


® 


अति उत्सव अति सुख भई, जनक महल .के माहिं॥ 
` शरद्‌ शेष महेश बिधि, - वरणत ताहि लजाहिं ॥१॥` 
(पुर घर घर उत्सव भई, अमित बिहार अनंद॥ - 
` जनक महल सब आवहीं, देषन सियसुख चंद ॥२॥ 
एहि विधि दिन प्रति खेलहीं, सब कुंअरी एक संग ॥. : | 
जनक महल में मरी है, हौजे अनेक नरंगं ॥॥ | हौ 
` -येक दिवस .में वारदश, पीत वेसेन बदलाहिं ॥ 
दिन भरि रंगन खेंलहीं, शोभा बरेणिन जाहि ॥४॥ 
सब कुंअरिन की मति, निशिदिन करति बिहार ॥ 
जनक जननि प्रमुदित रंहंत, अद्भुत छबिर्हि निहार ॥५॥ 
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श्री सीतापण 


भरि फागुण एहि बिधि रही, लीला ललित अपार ॥ २. 
चढ्यो चैत्र सुख निधि लसत, कुंअरि न केर विहार ॥६॥ 


॥ इति श्री रामप्रिया सरण सिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे मधुर माळकांडे सुर सुरनारीन इत्यादि 
को श्री जनक महल में आगमन अरु कुंअरिन की परस्पर श्यु गार पुनि भोजन सयन अनेक 
पौगंड बिहार अरु वसंत पंचमी की समै आं वरणनं नाम द्वितीयो मधुरता ॥२॥ 


अथ तृतीय मधुरता 
( NNN 2) 
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तृतिये मधुरता में कहब, प्रण कीन्हो नरनाह ॥ 

जो पिनाक शिव तोरई, तेहि सन सिया विवाह ॥१॥ 
जनक सिया संबाद्‌ पुनि, अरु पोगंड बिहार ॥ 
सब कु अरि सुख सिंधु हैं, लीला ललित अपार ॥२॥ 

प्रथम राय देवराज कों दइ पिनाक त्रिपुरारि ॥ 

प्रति दिन तेहि पूजन करत, प्रीति की रीति अपारि ॥३॥ 
परिचर्य्य रानी करति, अपने हाथ सनेम॥ 


| ।.) My 


ॐ तुमहिं करहु सब साजहु साजू॥ 
सिया मुदित मन. आयसु पाई % नेह प्रेम लिए चलि हरषाई ॥ 


जहे शिव धनुष तहों सिय गयऊ # निजकर फूल बहारन भयऊ॥ 
कछु क फूल घनु संघहि अटकी % रहि तेहि लषि सीता मन भरकी ॥ 


पन मह करि विचार ठहराई % बामहस्त तें धनुष उठाई॥ 
क 
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दूत करतें भारि बहारी ऋ धनुष शुभ करि घरि सुकुमारी ॥ 
रेह कली सिय आज्ञा कीन्हा % चंदन स्वेत रक्त घंसि दिन्हा॥ 
प्रणि कोपर मह धरि हरषाई % अति सगन्ध अति बिमल सोहाई ॥ 
प्रेम कली माला. कुसुमन की % गूथि दई सो भई सिथ मन की॥ 
कोपर संपु मणि न जराई % सकल पारपद जल अन्हबाई ॥ 
जल मारी कमला जल धरेऊ % पूजा सौँज सकल तहे करेऊ॥ 

| तब करि बहुरि मातु ढिग आई % सब. कीन्ही - सो दुई जनाई॥ , 
पूजन हेतु जनक - तह गयऊ कै देषि धनुष मन ` चिता भयेऊ॥ : 
रानी कहें पुनि लीन्ह बोलाई % पूछी अति सनेइ समुभाई ॥ 
आजु कबन परिचर्यया ` कीन्हा % धचु टेट सन्सुखं करि दीन्हा ॥ 
रानी बोली - राजदुलारी % सिया कीन्ह मम रुचिहिं बिचारी ॥ 

| सीता कहें पुनि उप हॅकराई 5% मातु मधुर कहि लीन्ह बोलाई ॥ 
| पूरी सव बृत्तांत. जनाई % राजा मन महे अति सुख पाई ॥ 
बहुरि बिचार _कीन्ह मन. माहीं # ई ङुंअरी तो बली अति आहां ॥ 
जो मोरे धबुआं, शिव केई % सिया शीस सो सेंदुर देई॥ . 
जब लगि नहिं धुआं कोइ तोरे % सिय विवाह में करब. न भोरे॥. 
अस निष्ठा करि मन महे राषी % समय पाय रानी संन भाषी ॥ 
पुनि चप ` सीता निकट बोलाई % सहित सनेह पिता ढिग आई॥ . 
बात अनेक कीन्ह तब. राई % पुनि 'परचे की बात चलाई ॥ 
सिय निज महिमा प्रगट देखाई % सो मोहि कहत येक नहिं आई ॥ 
लपी राय : सिय अद्भत ` रूपा %# बरणिन जाइ सो बात अनूपा ॥ 
तब - राजा ` बहु. बिनय जनाई % सिय ` संतुष्ट . भई सुख पाई॥ 
राजा निजं प्रश्न सुनाई % कहिए बात सव मोहि उभझाई ॥ 

परे पूर्ण को अहई % कातेहि नाम कहाँ सो रहई॥ 

कर रचित भुअन दश चारी # केहि महेलीन- होत जग सारी ॥ 

पुगि पितु बचन परम  इर्षाई %# बोली सीता बचन सोहाई॥ 


` संबाद संदरी . -तंत्रा % सीता की बर बाणि बिचित्रा ॥ 
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तुमको नित्य , सीता महजानी % हम कहें पुत्री तुमहुँ बपानी ॥ 
' सवते परे पूर्ष श्री रामा % स्याम सरूप मदा सख धामा॥ 
हमतें उनतत महिं कछु मेदा % रूप भेद पुनि तत्व अभेदा॥ 
हम अरु राम अनादि करावें % हमहि राम सव जग उपजावें॥ : 
हमहिं राम में सब जग लीना % सर श्रति मुनिवर कहहि प्रबिणा ॥ 
सनहु तात वत जीव . कहावत % हम अरु ' राम ' दोऊ उपजावत ॥ 
नारायण अरु विष्णु जहाँ लो % हो इच्छा तें होत सम्हालों॥ 
सब अवतार उक्त हित ताता # हो इच्छा तें जग महेँ जाता॥ 


> तन 3-2 -जमर-ननन-नक-ना>-नाक-क, 


जह ठ्वौ सदा बिराजहीं, तौनः धाम सनु तात ॥ 
प्रकृति पार गो लोक हैं, तेहि मधिपुर बिख्यात ॥१॥ 

नाम अयोध्यां मन त श्रृति, ब्रह्म विष्णु शिव ध्यान ॥ | 

उमा रमा ब्रह्माणि तेहि, निशिदिन कर ` सिवधान ॥२॥ 


अव सनु राम ध्यान मन लाई % श्रवण -करत अघ पुंज : नशाई ॥ 
बन अशोक सरयू तट सोहे %# रचना सकल काम . रति मोहे ॥ 
कंचन भूमि षचित मणिमाना %# ताचित. आनंद मय अस्थाना ॥ 
कल्पवृक्त . तहं परम सोहावन % मूल तले मणि महल सपावन ॥ 
ताके मध्य वेदिका राजे % चिता मणि को कांति विशज्ञौ'॥ 
सिंहासन मणि मय अति सो हैं # गजमुक्ता. झालर लरको है॥ 
महा पद्म की मणिमय शोभा # जो निरषत तेहि करमन लोभा 
मुद्रा तीनि मध्य तेहि राजे %# सोम सूर्य्यं बन्ही छवि बछाजें॥ 
तापर लसत राम मन रंजन % स्याम सरूप मारमद . गंजन ॥ 
दुभुज सरूप अनादि किशोरा % मधुर कांती मुनिबर चित चोरा ॥ 
मणिमय कीट मुकुट शिर सो हैं % मणिमय कुंडल मीन बनो हे॥ 


'मणिमय भूषण मखसीष से हे#देपत रूप त्चराचर मो है॥ || 
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थज्ञो प्रवीत झलकाहीं % नाशामणि लषि शुक्र लजाहीं ॥ 
हृदय . अनुग्रह इंदु बिराजे % मद भुसल्यात कीर्ण छबि बाजें॥ 


बिधि हरिहर बंदन करत, सबके रामहिं ईश॥ 
सो परात्परः अहम हैं, जेहि रजाय सब शीस॥१॥ 
` धनुष बाण करकमल में, कोमल चित्त उदार ॥ 
` - . शहत निरंकुश अपनि रुचि, बिहरत बिबिधि प्रकार ॥२॥ 
हम उनकी . बशगा. ऐया, ` येक तत्व नहिं भेद ॥ 
अंपनि - रुचि वैस्याम हैं, हम गोरांग सो भेद ॥३॥ 
हम नारी की चिन्ह धरि, राम पुरुष को अंक ॥ 
युगंल , सच्चिदानंद पद, ल॑ंषि जन होत निशंक ॥४॥ 
हम दो. उनके : चिन्ह. तें, विश्व .बराचर होत ॥ ` 
` काम शमते होत हैँ, -जेहि घुमि जग... उधोत ॥५॥ 


॥ इति सीता वचन ॥ 


१-सीता पद वाँद राजा उठे राजसभा गये जनक लडे ती सब आगन विराजहीं ॥ 
मरली बजावें सातो खर न.ज़मावें आवें मा ढिग करति कुतूहल. छबि छाजहीं ॥ | 
माता मोद भरें गोद ले सुख पांवति अति मेवा खावति छवि देखि मन गाजहीं ॥ | 
पावति कछु हाथ ले चलीं सब खेलन को मधुर स्वर नूपुर में अद्भुत वाजहिं ॥ | 


-चलि चलिःक्ौतुकः गृहि आई वीरा जीं सब और सुतानिमि कूल आई अति 
भीर हे ४.८ 
षष्ट, अष्ट पोडश: सुनारिन की भीरभई रंग रंग चिर बोढें अति मति धीर है ॥ 
कोऊ स्यामलाल कोऊ प्रीतहरी मणि जरी. पहिरें सुभूषण सोवाजें अति हीर है ॥ 
परस्पर नेहको ब्रपाने को प्रिया सरण द्वेषि सब कुंअरी को मेटी हिय पीर है ॥» | 
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सिय रूप लषि सहचरी सकल ग़ुडि आलै आई ॥ 
खुलि पेटारा, निरषि रूप कुंअरिन मन माई॥ 
नारि पूर्ण को रूप सकल गुडिआ कि सोहे॥. ... 
` नख शिष मणि श्रृंगार महाल्ृबि सर्व  बिमोहे ॥ .... 
` -सब कुंअरिन पधरायऊ मणि आसन यक .जोरते॥ 
` - तेहि सन खेलति अमित विधि निरषति नयन कोरतँ ॥१॥ 
` ` कोउ गुडि अन की बसन खोली के अपर पेन्हावति ॥ 
` सोइ सोइ रंगन करहि जोइ - जोह मन में भावती ॥ 
` पृथक पृथक -शिंगार गूडि अन अमित रची हवै ॥ 
` ` सकल कुँअरि कल गान करित सुख घूम मची है॥ | 
` ` कबहु ब्याह कहुँ पति भवन वर उत्सव लीला करती ॥ 
` .कबहूँ सेज पहयराइ तेहि पुनि उठाइ सुख अनुसरति ॥२॥ 
. एहि बिधि निज पति भवन भाव सब बुझत जाहीं॥ . 
- मन में कुअरि सकल व्याह  अविलाष .कराहीं ॥ 
` . पुनि पितु मातु अधिन बात अपनों सव जानंति ॥ 
` ताते मन उद्दगन पावति मंगल. गावति॥ 
` - बहुरि बिसज्जेन हीत भई सहचरि लई सम्हारिसब ॥ 
रखी पेटारत में लिके अज्ञा ले घरि आइ सब ॥३॥। . 
कलधर बहु संदूक लसत तेहि मंदिर. माहीं ॥ 
कह फिरेते अमित खेल, सुख के प्रगटाहीं ॥ 
प्रथम पेच एक फीरी सप्त खर वाजंन लागी ॥ 
` श्रवणामत सो भई सकल ङु अरि अनुरागी ॥ 
` द्वितीय पेत्र अबफीरी गई जंत्र अमित बाजन लगी ॥ 
` ७ अनहद शब्द सुनात है सब के मन में सुख जगि ॥४॥ 
सियमन भइ अभिलाष गान की कु अरिन जानी ॥ 
नेह कली कछु गाय उठी. सदर . सखदानी ॥ 
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ला सबके > नमे ?# सत्य ˆ ` आव आइ संलदाई ण. 4... आइ सखदाई ॥ 
लगी करण सब नृत्य मंडली बाँधी सोहाई ॥ 
एतन में लक्ष्मी निधि आये बहु शोभा भरे॥ 
श्री निधि पुनि आय तहाँ जुगल कुंअर एक संगखरे ॥५॥ 
नृत्य गान बहु. होत परस्पर कूंअरि कंअर के ॥ 
`` „ सकल रानि चलि आइ तहाँ देषहिं मन हरके ॥ 
` बहुरि सखिन कल फेरि दई नहिं बाजत बाजा ॥ 
गइ नृत्य, सुख निरखि जननि आई बहु लाजा॥ - 
तब माता दृढ़ करी दई लगी नटन अति प्रीति सा ॥ 
| हो कूल सहचरि फेरि तब जंत्र बजत बोहि रीति सों ॥६॥ 
माता अति सख लही कही नहीं परत कबि नसें॥ 
` अनिर्वाच्य सिय खेल प्रेम माता सब दिन सें॥ . 
"बहुरि, बिसज्जेन भई दूसरी पेल कराहीं॥ 
माता को नहिं नेम जोई करु सोइ सोहाहीं ॥ 
पुनि दूसर संद्क के कल फेरी जब सहचरी ॥ 
नृत्य गान धुनि होत हें रूपन देषहिं सब पडी ॥७॥ 
` माता दई बताई दूसरी पेंच घुमावहु॥ | 
. प्रथम पेच तें अधिक खेल देषहु सुख पावहु॥ 
सहचरि दई घुमाई नट त पुतरी सब आई॥ 
नखशिष मणि ' श्रृंगार कियें अद्भत छबि . छाई ॥ 
` कृतम सो नहिं -लषि परत है यथा रूप नर नारिको ॥ 
तथा रुप तेहि लषि परत हषे बटत सिय प्यारिको ॥८॥ 
फिरि तिसरी पेच, सकल संदूक समानी ॥ 
_ तब भोजन टिते विबिधि भाँति बिनती करि रानी ॥ 
खेल सकल' दिन करहु षाहु कछु मधुर मिठाई ॥ 
-रोनिरूष लषि प्रौढ सहचरी सजी सब लाई॥ 
पेडा मंडा दहिवरा . गम्मे जलेबी रुचि गरा॥ 


` पाभा गोमा दहि सहित मिश्री युत थारन मरा ॥२॥ 


पात सकल कुअरि बिलास आनंद भरीहें॥ ` 
माता की अति बिमल नेह मह सकल परीहें॥ 
खाति हँसति पुनि वारि पिवती छवि ` भरि सोहावन ॥ 
कोटिन. रति अरु रमा आदि की घुतिहि लजांवत॥ 
भोजन करि अचमन लई पानखाइ प्रमुदितः मइ ॥ 
महरानी सुखपाइ के अपर काज करने गई ॥१०॥ 


कौतुक नाना. देषि के, मुरली मधुर वजाय॥ 
सव. कंअरी के तह वां गईं, जहाँ सुनयना माय ॥१॥ 
आवत' देपी : 'लाडली, अति छवि' सखःओन ॥ 
| रानि सव प्रभुदित भइ, बैठत कहेउ सबैन ॥२॥ 
माता . आज्ञा .पाइके, बैठी सकल कुमारि॥ 
तेहि क्षण अति आनँद बढी, दुहु दिशि प्रेम अपारि ॥ 
पष्ट बर्ष प्रण. भई, करत अनेक बिनोद ॥ 
बहुरि वर्ष . उत्सव भई, घर पुर भरि प्रमोद ॥४॥ 
॥ इति श्री रामपृया सरण विरचिते श्री सीतायण ग्रन्थ मधुरं माळकांडे श्री जनक महाराज को प्रतिज्ञा करण पुगि | 
श्री सीता श्री जनक को संवाद अरू पौगंड अवस्था को विविधि बिहार षष्टम वर्ष समाप्त वरणनं नाम तृतियों 
मधुरता ॥ ३॥ 


अथ चतुर्थ मधुरता 


core न की न न्य्ज् —- 


चौथम धुरता में कहव, सप्तम बर्ष बिहार ॥ 
` सीपी बह विद्या ललित, अति सख रसको सार ॥१॥ 
सकलं : गुणिन की नारि कों,-पठइ बोली महरानि ॥ 
कुअरिन कहं सौं पति भई, कहि एय मधुर सवाणि॥२॥ 
गायक की . नारी. चतुर, आई गान प्रविण ॥ 
अतिलीन॥ ३॥ 


टि दे हक अ ७ ७ 40 


` प्रथम पहर स्वर ताल को, सिषवति ` अथम पहर खर ताल को, सिष्वति है अतिलीन॥श 
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~ बहुरि यंत्र विणादि को, शिषवति कहि वरवयन ॥ 

राग रागिनी भेद सब, कहति कुअरि मन चयन ॥४॥ 

वृत्य भेद शिष  लावहिं, नूपुर मधुर बजाई ॥ 
प्रथम पहर श्री जनक के, महल बहुल छनि छाई ॥५॥ 

पुनि रानी शिषलावहीं, तालको भेद अपार ॥ 
पुर युवति'. सब आबहीं, सोऊ शिषाब निहार ॥६॥ 
सबके: मन अस रहत है, शिषहिं कुंअरि सब गान॥. .. 
' तातँ शिघ्र. अनुभव भइ, लेत. अनूठी तान॥७॥ . : 
येक दिवस महरानि मन,- आई अस अबिलाष ॥ 
मम कुंअरि जस गावहीं, तस कोइ सकइन भाषि ॥८॥ 
परि परि चोइ आकी तबहीं, आवहि सब पुरनारि॥ 
जिनको गानकी थाप हे, जिनके ताल ' बिचारि ॥४८॥ 
- तिन समाज में कु जरि. सबं, गावहिं जंत्र बजाइ॥' 
`' अरु :उन सबके समुझ में, अद्भतः रस सरसाइ ॥१०॥ 
तवाहि हयारो- बोध ` हे, कुअरिन शिषिः गानः॥ 
सोइ कीन्ही . आई सकल, जिनके: गान प्रमान ।११॥ ' 
` महल के: दुतियेः ` उच्चता पर, एकः महल बिशाल ॥ 
` „तहं - समाज->सबकी भई, उमज्यों आनंद ` मालः॥१२॥ ` 
सव कुअरि : यक ठोर ` भइ, जंत्रः. अनेक मिलाइ ` 
लगीं. गान-- करने सकल, अद्भत. तान जनाइ ॥१३॥ | 
भइ - मोह ` निगान सो, सब कोइ “ गईःबिकाइ॥ | 
कुअरिन की प्रय गात को, कोई गावे नहि पाइ ॥१४॥ 
सव समाज . पुनि. -उठि गई... माता “भई आनंद ॥ | 
अमित निल्लावरि दीन्ह तब, शुशिन बोलि सानंद ॥१५॥ 
जो गायक .किनारि सब, कुरि शिषाइन गान॥ _. . 
तिनकी अति सँ मान भइ, पाइन कोटि नादान ॥१६॥ 

५44 -_॥ इति गीतं वायं रतयं इति गीतं वाद्य नृत्य ॥ | 
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` द्वितिय पहर नित नेम करि, भोजन करि सुख पाय ॥ 
` , * तिन सन शीषहिं सियन बिधि, उरा ललित अनंत ॥ 


"निज पेन्हन की वसत . सुठि, ताकि किता अक ॥ 
सौ सब शीषति प्रम तें, ' द्वितिय पहर यामेक ॥३॥ 


म 'त्रितिय: पहर पतिवर्त्त की, रीति शिपावति नारि॥ . 
' जेहितें स्वाधिन भर्त ` का, होषहि सकल कुमारि ॥१॥ 


: लिखत ' पढत' "आपर बनतं, भेद चारहुँ बेद ॥३॥ 
` ` ` विप्र-ब्ठ “शिषलावहाँ, करि फेरि प्रेम: सतेम॥ ` 
` `° सिय मानत तेहि बिबिधि बिधि, अधिक बढावति प्रेम ॥9॥ ` 


„पढत सो” सकल ` सुनावहीं, मातां ` सुनि ` हाये ॥५॥ 


# चौथ पहर मं; चित्रः बिधि, शीष तिलिपति सरूप॥ 
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तब आवहिं दरजी बधू, सिय ढिग अति हरपाय ॥ १॥ 
जरतरिन को काम सो, जा कर मिलहि अनंत ॥ २॥ 
बहुरी मातु . देप लावहिं, बूटा अमित प्रकार॥ 


` निरषि जननि हरपित महा, बार बार. बार बलिहार ॥४॥ 


` ` पुनि शीषति ` तेहि याम में, नीति अनेक अनूप ॥ 
` जेहि. तें द्वो: कुलकी ` “४१% ` मर्यादा सुख रूप ॥२॥ 
आखर सकल बिचारहि, दीर्घ हस्ब को भेद ॥ ' 


बहुरि. देषावति मौतु कहुँ, अक्षरं लिपि बनाय ॥ 


__ ` ˆ „= ॥ इति नीतं आलेख्यं पठनं ॥ _ ` 


चौरासी लष योनि की, बेठंब उठब अनप ॥ १॥ 
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| | ~~ ` चते रिन नित आइके, सियहिं शिषावन देति ॥ 
f छबि निरषति हृदय बर तिन भाव समेति ॥ २॥ 
_बहुरि देषावति मातु करह्‌, चित्र अनेक प्रकार ॥ 


जनन निलषिं सुख  पावहीं, बढ़त प्रमोद अपार ॥ ३॥ 
| ॥ इति चित्र योगा ॥ 
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सांक भये ब्यजननकी, रीति लषति हरपाय ॥ 
कछुक - बनावति अप निकर, कछु देषे तेंआय ॥१॥ : 
व्यिजन अमित - बनाइ के, मातु  पवावति सीय ॥ 
जननी अति सुख पावही, नित हर्षित रहु हीय ॥२॥ 
॥ इति भोज्य बिकार ॥ . 


| ` ° ` द्वितिय पहर में रात. को, सब कुंअरिय कठाम ॥ 
' भूल. भटक निश्चे करति, आपुस में एक याम ॥१॥ 
`.  बहुरि सयन ` करि जाहि, सब बात अनेक बनाय ॥ 
`. - -अष्ट याम यहि रीति तें, बांधिन है इरषाय ॥२॥ 
- जेहि बिधि सिता आदि सब, कुंअरी विद्यालेत 
` तौन भांति निमि कुल, कु अर लिखत पढत अति हेत ॥३॥ | 
` ` प्रतिदिन नृपहिं देखावहीं, ओर सुनावहीं मोद ॥ 
` राजा. लषि सुनि इषं अति, कुंअरन केर बिनोद ॥४॥ 
` "अल्पकाल में कुअरि सब, सब विद्या लइ सीष॥ | 
` ` सब राती अति चक्रित हैं, बुद्धि बिमल अति दीख ॥५॥ 
सव कुअरिन की बुद्धि मन, चित चिन्मय सुख रूप ॥ 
सब विद्या के खान सबं, पढत सो प्रेम अनूप ॥६॥ 
जेठ ` अपाद्‌ ` अेसँगई, “आई साबन मांस ॥ 
। ...... इ अरिन के. मनें आयऊ, झुलन.. सुख को रास ॥७॥ 
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` सता. नंद हक ` 
: सिय झुलन दिन पूछी रानी % सता नंद. तब कहेउ बषानी॥ ` 
` सुनहु महा रानी, अस्‌; खाता # भूलन . रीतिः सकल ` निख्याता ॥ 
। “a मास , अनूप... कुहावे % तामह. नारि - कुलि सुख पावे ॥ 
` तिन में . युगल.. भेद . अस आंदी # सुनहु : रानि: में बरणो - ताही ॥ 
` नैहर , में. जो. मूले. नारी # तिन कहुँ तीज - कृष्ण सुख कारी ॥ 
पति के भवन. जो.. झुलन चाहे % शुक्ल तीज को वेद कहा है॥ 
` काहिहि तीज - सुंदर सुख दाई % प्रथमहिं पहर . लगन - भलवाई॥ 
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नका ना या सर डु नाना 
माता -त॑..,अबिलाप्र निज, कहि .सुअवसर.. -पाय ॥ 


„ „मृहरात्री.. झुलत महल, दीन्हो तुरित दिखाय-॥८॥ 
' बहाँ किजे. सब .सहचरी, (तिन कहाँ रानी बोलि॥ ... 
बै सत्र .कुजी. लेइके, .दिन्ही सब. घर खोलि ॥४॥ . 
अमित रंग की. मुलना, कछु लघु कछु बिशाल ॥ 
रचना नाना मणिन की, नीरषत बिधि उरसाल ॥१०॥ 
बहुरि सखिनतें अस कही, रानी बचन सप्रेम ॥ 
कुअरि , झुलाबहु मास . भरि, प्रेम सहित अरू नेम -॥११॥ _ 
, (शानि..अज्ञा; पाइ के, रचि हिंडोल- बिचित्र ॥ ` 
(सो घबि बरणत नहिं बतत, सुखंप्रद- परम पवित्र ॥१२॥ 


किए हे, हु, | 


पत्रा ` लिहे. सोहाई ॥ 


` राई % आये . 


सुमिरि शंम्‌ , गिरिजा गए राई # कुंअरी चढहि हिंडोल सोहाई ॥ 


प्रथम. वाम प्रग धरि ..अहादा # फूलहि कुअरि नयक विखादा॥ 
` कहि महराज .पाइ बहु द्राना #.निज गृहि गे सिय करत -बखाना॥ 
सो दिन सिय . बहु खेल बिताई # निशिमें भोजन : सैन . सोहाई ॥ 
: प्रातकाल . ,जागीं अति हर्षो #गर्ज़ेहु मेध भई अति वर्षा ॥ 


दामिनी .दमकि रही घन महीं % वर्षा ऋतु सब भांति सोहाहीं॥ 


` नेम सकल करि ढिग महतारी % आई निरषि जननि बलिहारी ॥ 


चुरि हारिन आई. सुख दाई # कंअरिन कहूँ चूरी ।पहिराई ॥ 


थ 
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| माता निज करतें सकल, कुँजरिन की श्रृंगार ॥ . 
| कीन्ही अति शोभा भई, बहुबिधि करति दुलार ॥१॥ ` 


_ मोजन कछुक कराइ के, पान अतर पुनि दीन॥. 


शुम मुहूर्त आई जब, कुँअरि बढाइहिं डोर॥ . 
रानि कुलाब सुदित मन, प्रम प्रमोद ` न थोर ॥३॥ 
2... ॥ अथ हिडोर ङुंज-बरणन ॥ .. 


:१--अति दिव्य बनी मणि मोतिन धाम सोहावन चांदनि दिव्य बनी ॥ 

| मणि दिप रची चहुँ वोर लजावनि सूर्य वग तेजन क्षत्र घनी ॥ 

मुकुराबलि की छबि चारि दिशा युग पांति मनोहर जरित मणी ॥ 
अति दिब्य बिदावन पावन है, सो सोहावन. लागत तेज सनी ॥% 


' मोति लरे लटकें चहुँ वोर मणिन कि. कीर रची सम धारी ॥ 
शारद शेस बिधि अरु शंभु गणेश बषानत मानत हारी ॥ | 


३--चहुँ वोर सखिन की यूथ बनी बहु स्यामल गोर महा छबि छाई ॥ - 


विण सितार सबै तँ बाजत गावति सुंदरि प्रेम बढाई ॥ | 
कोइ नृत्यति तालहिं देति मनोहर तान तरंग बढ़ाबति गाई ॥ 
` जननी निरं इरषे मनमाहिं सिया कि बिनोद सदा सुख दाई ॥० 
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द्वारि पाई. हरपाई ३ गइ सिय चरण कमल मनलाई ॥ 
पुनि आई नाँउन खवि - खानी % यावक रचि कुँवरिन मनमानी ॥ 
पाइ -निळावॉर प्रेम बढाई % गई निज भवन चरण शिरनाई ॥ 
प्रालिनि फूलन. भूषण, ल्याई % जुही की बहु हार बनाई॥ 


` “नख शिष मन हरणी छवि, जेहि लघि रति अति हीन ॥२॥ ` 


२-तेहि मध्यहिं डोल अनमोल विराजित हेम मणि कि महा छबिकारी ॥ _ 


) ` निमिवंश सुता सब संग लियें निति झलति राजलली सिय प्यारी ॥२ 
| 
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सावन मासहिं डोल बिहार सदा नव भूषण अंगन साजे॥ 
बहु रंग हिंडोरन भूलें लली सब अद्भुत कांति महा छवि छाजें ॥ 
भरि मास यहि सुख छाह रही नित नेम संवारि हिंडोलहि राजे ॥ 
. सब अंग के चंचलता में महा घुनि मोहनि माधुरि भूषण बाजे ॥५ 
५--कंबहूँ बहु फूलहि डोल रचे अरु भूषण अँग सँवारति फूले ॥ 
` फूलकि हार लस चहुँ वोर सुगंध भरी सिय की अनुकूल ॥ 
` फूलि रही नव नागरि नारि चहूँ दिशि डोलके शोभा मूले ॥ 
कुसुमाकृत ता विच डोल लस निमिवंश सुता लिऐ लाडिलि भूलें ॥५ 
६-कभुँ निलमणि कि हिंडोल लस तब पीत शिंगार करें सिय प्यारी ॥ 
पीतमणि लगि भूषण में अरु पीत दुकूल महा छवि भारी ॥ 
'तैसहि नेह कली अरु प्रेम सियाकि दुहूँ दिशि आनेँद कारी ॥ 
पीत शिंगार कियें सब नारि चहूँ दिशि घेरि रहीं सम धारी ॥% 
७--कमु पीत मणिन कि डोल बनि तव नील शिंगार सिया मन भाई ॥ 
कभु . हरितहिं डोलहिं में सब मूलति, लाल दुकूल महा छबि थाई ॥ 
` एहि भाँति अनेकहिं डोलनि भूलति नेह भरी जननी सुख दाई ॥ 
भूषण बस्त्र अनेक प्रकार कि पेन्हति चमकति अंग गोराई ॥ 
- . `` ऋगान ३%. Teh । 
' फूलति सब जनक दुलारी ॥ td “nn ०३4 
सकल सुता निमिवंश संग लिएँ राजति अति छबि भारी ॥१॥ 
- कबहु झुलावति माता निजकर - कबहिं सखिन की पारी ॥ 
: कबहु परस्पर झूलि झुलावति नटति हँसति दै तारी ॥२॥ 
चहुँ दिशि जंत्र गान, धुनि बाई आई सब पुरनारी ॥ 
निरषि सिया मुखचंद मधुर अवि ` परयासरण . बलिहारी ॥३॥ | 
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भूलन युगल प्रकार की, एक नित यक नेमित्य ॥ 
सावन की नेमित्य हे, सर्वमास है नित्य ॥१॥ 
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अझ्टाइस दिन नेहरा, पति - घर तेरह चाहिं ॥२॥ 
अट्टाइस दिन. भूंलिके ताहिं बिसर्जन कीन्ह ॥ 
अमित निडावरि पवनि अन, अरु चातक कह दीन्ह ॥३॥ 
बहुरि . याहि मासांत में, राषी उत्सव .आई॥ 
कुंअरिन कर राषी बंधी, अति अद्भत छवि छाई ॥४॥ 
` ह्विज हिजपत्नी दान बहु, पाइन हर्ष समेत॥ | 
` सकल-कुंअरि . चिर जीव हीं, चले. आशिषा देत ॥५॥ 
भादो मास चढीं जबे, काब्य कोश लंकार ॥ 
सिय शीषति द्विज बघुनतें. नवे रस केर विचार ॥६॥. 
` स्व शुणन में कुशल भइ, नेह अरु प्रेम समेत ॥ 
`` सब विद्या पूरण लसत, बनत न्‌ उपमा देत ॥७॥ 
` कला जो  चोसठ कहत, श्रति सब में. भइ प्रवीण ॥ 
. ` सकल . कहहि ई पति को, राषहिं गी अधीन ॥=८॥ 
अस नारी तिहुँ पुर नहीं, जस सिय के र सुभाव ॥ | 
अंस इनको . मन विमल है, जस ' इनको परभाव ॥=॥ 
भादो : यहि बिधि बीति गइ, आई आस्विन मास ॥ 
सकल कुंअरि चप महल में, बिहरति बिबिधि विलास ॥१०॥ 
` ' जोइ भावे सोइ. करहि नित, लीला ललित अनूप ॥ 
` "मणि ' षंभन. “अरु महल में, दमकत माधुरी रूप ॥११॥ 
बीस अरु पाँच पचीस दिन, बीते - विप्रन भीर ॥ 
. ` भेईं जई खोसत सकल, पावत. मणिगण हीर ॥१२॥ 
|. बीती आसिन मास पुनि, कातिक आइ पुनीत ॥ -.. ४ 
| ` “नीत कमला . अश्नान की, कुं अरिन बाँधिन रीत ॥१३ . 
` गणपति के ' पूजन करति, भाव अरु प्रीति समेत ॥ 
` ` स्याम कुंअर बर मिलन हित, नेम धरी अति हेत ॥१४॥ . 


` दान द्विजनकह देइ के, महलनि करति बिहार ॥ 


कहुँ , चोपरि, सतरंज कहूँ, ' खेलहि खेल अपार ॥१५॥ 
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बहुँ गंजोफा खेल हीं, सुख की वढति तरंग॥ 
जीतात हारति परस्पर, सब कुंअरी एक संग ॥१६॥ 

उडत पतंग अनेक बिधि, काटतं कटत अनेक ॥ 

तामहँ खेलति अमित रँग, हारिन मानति नेक ॥१७॥ 
गइ कातिक अगहन चत्यो, बिद्याको कर साल ॥ 

` पुर युवतिन सन ` शीपहीं, समुंकति होति निहाल ॥१८॥ 

४०५ «7. मार्ग मास लगि . जहाँ, लगि सीघवति यको धम्म ॥ 

|| : सकल ` सुतां निमिवंश कीं, सिय सँग पाइन मर्म्म ॥१४॥ 
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` (: येक दिवस सीता अलबेली # बहिनिन संग अनेक सहेली॥ 
”. -; सब मिलि कमला करि अश्नाना # कीन्हीं शिंगार न. जाय बखाना॥ 
८ ; नख शिष , मधुर मनोहर रूपा # मणि भूषण छबि अमल अनूपा॥ 
|... | सब समाज माता ढिग - आई % जननि चूमि मुख कंठ लगाई॥ 
| ` | लखि बबि मातहिं मोद न थोरी # पुनि पुनि चितव सिया की वोरी। 
| | सव कु अरिन कहूँ . बहुरि दुलारी # बार बार हर्षित महतारी॥ 
` † तेहि क्षण जनक राय तहँ आये % कु अरिन देखि अमित सख पाये॥ | 

` मणि चौकी बेठे ` अंगनाई % कुंअरिन कहँ पुनि निकट बोलाई ॥ 

- | सब हर्षित मन - गई पितु पासा # बरणि न 'जाये सो मोद हुलासा॥ 
| लघु लघु चौकी मणिन जराई # बृप रुष लपि सखि तुरित बिदाई ॥ 
पितु अज्ञा कुअरिन जब पाई % बेठि परम हषे समुदाई॥ 

पुनि लक्ष्मीनिधि श्रीनिधि आये १ सकला ये निमिबंश के जाये॥ 

` | समक देषि पति अति हें # माग सराहि सुमन ` सुखं॥ 
` राजः रुप लपि सव कुअरोटा # बेठे छबि निधि नेह यकौटा॥ ! 
सब रानी सन्मुख तेहि काला % सिया दसश मुद मंगल माला॥ : 
' यद्यपि सकल कुअर छविपानी % तदपि अधिक लक्ष्मीनिधि मानी॥ 
यद्यपि सबहीं कुअरि समरूपा %# कोइ स्यामल कोइ. गोर अनूपा ॥ 
तदपि सीय मुखचंद ` निहारी # सकल कुंअरि नित रहति सुखारी ॥, 


ज्ञा ~. ले सिय खेल कराहों # सिय मनते कोई हैः बाहर नाहि॥ 
|| | तेपहि ` लच्मीनिधि रुष पाई % सकल कु अर खेलंहिं मन माई ॥ 


ताहि समय पी बहु आई % देश देसते जनक मगाई ॥ 
ब्र पत्ती . मणिपिजरन राजे % नाना रंग मनोहर श्राजे ॥ 
दीर लाल अरु पीत हरित सित % बहु अबलक छबि मान सकल हित ॥ 
इंस चकोर मयूर परावत % इनको अमित रंग मन भावत ॥ 
पिक साख तूती अरु लाला % जिन छबि लपि मन होत निहाला ॥ 
बरण बरणं के ते सब पावन % चुगल चाच चषु चित्त चोरावन॥ 
पक ` पव पपीहा बाया % दहि .अलदि की पिंजरा आया ॥ 
कोइ पिंजरा लषि. प्रेम्‌ मगन हैं % केहु के पक्षी वोर गन : हैं॥ 
पत्ती अमित को नाम गनावे %# येक येक अति में मन भावे ॥ 


‘ 


` मणि आगन: चहु फेर में, पक्षि पिंजरन भीर ॥ 
`` पुनि तेहि मधि. कुँअरिन लसे, बिमल विशूषण चीर ॥१॥ ` ` 
` ` : सबके नयन चकोर हे,: सीता को मुख चंद॥ 
` ` पितु सन्मुख बैठि सिया, चण क्षण नवल अनंद ॥२॥ 
` ` बैन कहाँ. लगि कहि ` सके, ` नयन जो पावत मोद ॥ 
जनक -सुता श्री जानकी, ताकर अमित बिनोद ॥२॥ 
I ese Sat Ms aioe ND ls 
मनो बहु चंद सब अंड के समिटि आये राय महलांगन चहुं वोर प्रकाश है ॥ 
कुअरी मनोहरता बरणे सो कबि कोन मोन रहे शारदादि देषत बिलास हैं ॥ 
प्रेम में मगन राजा रानी पुर नारी सब रूप में अनन्य भाव ओर को न आस हे ॥ 
हुप रस मत्त सबे तन मन सुधि नाहिं प्रेम की समाधी सर्वे हिय में हुलास है॥ 
॥ अथ कु अरिन की रूप माधुरी वरणन ॥ | 
wo 222 धाकबि्त। ... EE | 
` बेणी मणि .मोतिन अनूप बनी कर्णफूल बंदी बिंदा मणिन 
म 'बिराजहां॥ ` "22,००० BEE 
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रोरीकर बिंदु जो लत माल भौँडै मध्य मानहुँ गुलाव फूल गंगजल छाजहीं ॥ ¦ 
कञ्जल कमल नयन कोर में डिठोना सो मानों अरविंद नोकम्रमर स भ्राजहीं ॥| 
दशन चमक चारु अधर ललाई सिये जाको बिलोकितडित दाडिमांदि | | 


लाजहीं ॥% 


२--निल पीत मणि की कलित कर चूरी पेन्हे हरी मणि जरी मध्य आदि 
अंतवेश है ॥ 
पहुँची ओ वाजू बंद छंद अति प्यारो लगे मूँदरी सुआंगुरीन लसत 
विशेस हे ॥ 
१ ८१ पंघलरी लक्ष ओ अलच सर्व जहाँ लगि नामी लगी 'मोती “मणि 
॥। शेम हे ॥ 
ह पुर अनूप छवि पाव सव कुंअरि की पद के मंजीर देपि मिटत कलेश है॥» 
३-डवि की समूह सुता आपनी निरषि राजा बोले कलयन सुख अन 
महा रानी साँ॥ | 
पक्ति सर्वा ई सो वाटि देहु कुंअरि कुँअर पालहिं औ खेलहि पढावहि 
सुवाणि सो ॥ 
नर के जो पिजरा सो दास येक वोर कीन्हो सहचरी उठाई मादी न 
मनमानी सो.॥ 
लटकी महल मध्य युगावण राजित सो बोलति उड़ाति सर्ब भांति सुख 
बरपानी सों ॥ 


2--राजा पुनि समा गये कुंआरि महल राजें पत्चिण पढाई सुख पाई दिन रेन हे ॥ 
जे तनि विद्या सीपी है नीतिशास्त्र कलायुक्त सवको पढाई मन भाई बरबैन है ॥ 
मणि की जराई छोटी वडी मृदु नूपुर को सबको पेन्हाई के नचाई चित 


चैन है ॥ 
लालन लगईते प्रमुदित बहुत होति पक्षी को भाग बडोइन समन मैन हे ॥* 


( + देया (। .) सूया ई।.. 
१-पूम अरु माव में पंडि पढाई भई सुख अयन पुने तेहि वाणी॥ 
श्रमणा मत बेन बढ़े सव पढिन रें सो विचित्र महा सुखखानी ॥ 


| er Gis र मधुर माछकाण्ड. उँ ह 
~ दुनिके बरबेन महासुख रानी हुँ आवत जात पुरी की सयानी ॥ 
सब पक्षि अनूप लसें मणि पींजर नेह भरी सो महा खुखदानी ॥« 
. २-आयो फागुए मास जबे सब रंग भरी बहु होज बिराजें॥ 
` ` सबके कर में पिचिका मृदु राजित रत्न मई सो महाद्बि बाजें॥ 
. खेल परस्पर आनँद मेंह भरे नृप गेह बढी - सुख साजें॥ 
चपला चमकेः तिमि लाडिलि दौरि भरें पिचिकारि न नूपुर बाजे ॥% 
| ३--लापने लापन की जोबनी शुल्लाल भरी. झंकुमा सोहाई ॥ 
` तेहि तें पुनि खेलति बारमवार हरायति इरति मददाछवि छाई ॥ ` 
. _चहुबोर सखिन की यूथ बनी कोई नाचति ताल बजाबति गाई ॥ 
` सब जत्र बजे तेहि औसर में जननी मन माहँ न मोद समाई ॥» 
- ४-शुभगंथ सनी अति लाल अबीर उडावहिं लाडिलि प्रेमभरी ॥ 
. .नेह कली. चटदे पिचकारीन : मारी हटादई सगरी ॥ 
|. ˆ प्रेमकली पिचिकारी . सँवारी ` देवें करमें - सियके  सथरी ॥ 
॥ अति सेलबढीं चप के मणि आगन सुद्धि नहीं अलके बिथुरी ॥% 
| ५-सब रानी समेत सुनयबहुँ वोर भरी रंग में पिचिकारि चलावति ॥ 
`` कबहूँ निज दासिन:वोर चलावतिः भावति ताहि समीप बोलावति ॥ 
| रंग भरें. न डरें:रंग. डारन सोइ करें जो सभे मन भावति ॥ 
| कबहुँ मुटु तानन ले मधुरे खर अद्भुत राग सोहावनि गावति ॥ 
री के पद से गिल प्रा 05 
.. १--नेह अर्‌ प्रेम लींयें होरी पेलति जनक लली॥ . 
. -स्याम गौर की यूथ यहूँ दिशि पेन्हे चंप कली ॥१॥ 
पुर की, सकल कन्यका आईं शोभा - बिबिधि भली ॥. 
. जनक अरि" सँग होरी पेले फूली हृदय कली ॥२॥ 
. लषि : रानी अरु राय मोदमन कहियह धन्य थली ॥ | 
` जहाँ प्रगट सिय करति कुतूहल रति को मान' दली ॥३॥ 
रमा आदि. निज, धाम त्यागी के देषन सीय चली ॥ 
आइ ` - समीप रंग भरी सीतावारी शया अली ॥४॥ 
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२--सुनयना की. दुलरी होरी खेलति रंग भरी॥ 


श्री उरमिला जदि कुअरी सब भूषण मणिन जरी ॥१॥ 
पहिरे पीत बसन सुख दायक सबके चित्त हरी॥ 
चलत कंकुमा चारु चहूँ दिशि अवरंष उपर परी ॥२॥: 
सकल सुता निमि वंश येक दिशि एक दिशि पुर सगरी ॥ 
` मेची खेल कोइ हारिन. मानति' टारे को इनटरी ॥३॥ 
. लक्ष्मी निधि श्री निधि जो आये भीजि गई 'पगरी ॥ 


पृयासरण अति मोद सबहि मनभई नभ. पुष्प करी ॥४॥ ... 


“मेरी राज. दुलारी चारु शीला सुख खानी ॥ 
मणि भूषण नख शिष आभूषित छबि निधि गुए सानी ॥१॥ ` 
लियें ` कनक मणि जरित पीचकारी आनंद दानी ॥ 
'अलबेली सिय के सँग राजति भूरि भाग मानी॥२॥ . 
सिय को मुख सरोज के षट पद बोलति. झंदुवाणी ॥ 
.. प्रयासरण सुख मोद बढ़ावति दुख की करू हानी ॥३॥। .. 


एहि बिधि होरी खेली, कुंअरिन नाना छंद ॥ । 
खेल कला में कुशल सब, येक में ' येक दुचंद ॥१॥ 
प्रतिदिन होरी खेल में, कुंअरिन को मन लाग ॥ 
त क्षण क्षण नव आनेंद हे, क्षण क्षण नव अनुराग ॥२॥ 
' ` एहि बिधि फागुण बीति गइ, चेत चढ्यो सुख अयन ॥ 
ताम हें यथा बिहार है, वरणव अग्र सुवयन॥३॥ 


॥ इति श्री राम पृयासरण विरचिते श्री.सीतायण ग्र थे 'मधुर माल कांडे कुंअरिन को सकल बिद्याऽध्ययन 


समाप्त मास-मास को विहार हिडोला राषी जई होरी इत्यादि की समैआ अरु पक्षिणी को पालनो 
पढाइबो नचाइबो छडाइबो विविध बिहार वरणनं नाम चतुर्थ मधुरता ॥४॥ 


अथ पचम. मधुरता 


पंचम मधुरता में कहब, निमि वंशिन को लाल ॥ 
` ब्याहि ले आये रीति करि, प्रीति सहित नव बाल॥१॥ | 


। 


|] 
।! 


४-कुंअरि सब भाई को बिवाह उत्सव बूझि नवल शिंगार नवगान नित भावहीं ॥ 
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भोजाइन कह हर्ष अति, सीता मनदहिं पाइ ॥ 
तिन संग अमित विहार, सिय कहब मनहिं हर्षा ॥२॥ 


१--कागुण की पूर्णिमा को दष्पिन को राजा येक लक्ष्मीनिधि व्याह बात 
राजा तें जनायो है॥ | 
मेरे येक कन्या नाम सिद्धा अति पावनि हैं लक्ष्मी निधि ब्याह तासो मेरे 
मन भायो हे ॥ | 
'जनक महाराजा कबूल करि पठइ है ताको पुनि दूत येक चेत मास 
 जायो है॥ . ' 
- राजा को कुशल : भाषि पूछें इत समाचार : अतिहीं सप्रेम भूप॑ वोर माथ 
नायो है ॥%: : ::. 
२--पाती श दीन्हो नरनाह हाथ लीन्हो : तब तुष्ट वाहि कीन्हो पाती वाचत 
अनंद 
de मासोत्तम जो शुक्ल पक्ष पंचमी हे ता को शुभबार वेद भाषत 
सबद्‌ न 
| ह ही आवो पधारो इत पायन को ब्याह की समे आ सुख शोमा 
' को बूंद 
मो. कह इराण आधीन हे तुम्हारे राय बनो कों बरोत्तम लक्ष्मी निधि 
हिं पसंद हे॥% ` . 
३--पाती को बांचत सनेइ उराइ गयो लक्ष्मी निधि आये देषि अति अनुराग हैं ॥ 
` सभा में आनंद मई पूरे अभिलाष सर्वमन में बिचारे में तो परम सभाग हैं ॥ 
देखब बिवाह को उछाह दोउ बोरनको पर सुख खानी ताते नयो प्रेम पागे हैं ॥ 
ˆ घर पुर बाहर लो सभे लोग जानि गये परम उछाह मानि तन श्रुति जागे है ॥% 


ब्याह ही बिधान जो समेआ .पर गान होत ताको बहु छंद नमें कुंअरी 

बनावहीं ॥ 

भाव को भेद रस भेद जह प्रत लक्ष अद्भ त अनूप शब्द नारिन शिषावहीं॥ ' 

जत्र न मिलाइ गान करति अनूठी तान मधर स्वरवान काम की लजावहीं ॥ : 
se CNT SOR PRR ND Bn. परी कल Po. त ताना FAR #५३ 
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.२-दुल्लह दुलहिनी को कोहबर लबाई गई नारी कल गान कारी जत्र बहु 
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| 
किन्नरि अपसरा . याव देक राजे देवलोक सो सवकों अपने क्तेब्य में 
लजाइ है ॥ 
` गाई मन भाई सुख पाई रणिवांस सर्व मनमें सनेह को उमंग तरंग थाई है॥ 
` पुयासरण जेसो हर्ष राजा महल मध्य तैरो तो मोपह येक कहत न आइ १ ॥५ 
E ॥ सोरठा॥ . ! 
दिवस भई परिमान, दूत गये निज राय पह ॥ | 
रचना बिबिधि विधान, धरपुर बाहर होन लगी॥१॥ | 
चैत मास - पहिरीत, बीती गई आनंद में॥ र | 
| 
| 
| 
| 


माधव मास पुनित,” आइ लगन दिन ब्याह की ॥२॥ 
नृप मन परम उछाह, सजि बणत अति प्रीति सों ॥ 
पृय सुत केर बिबाह, तातं मोदन मन अटत ॥२॥ 
>>... ॥ कबित्त॥ 
१ 22०2० साजि राजा बंधुयुत प्यान कीन्हो बीच बिच वास : करि राजद्वार 
- आये 
'लोक रीति सबै कीन्हो मंडप बिलोकि रचना बिचित्र देषि 'अतिमन 
`  भाये 
भई कन्यादान लोक बेद के विधानन तें भाँवरी फिराई माँग सेंदुर दिवाये हैं॥ 
| 0 दहेज पाइंयांचक लुटाय दीन्हो बिरद दोऊ राजा को गुणी गए 
गाये हैं ॥ 


बाजई॥ 
सुखमा सरूप बर दुलही अनूप देषि मदन अनेक ओ अनेक रति लाजई ॥ 
कोहबर अनेक रीति रानी. कराई तहाँ अद्भ त अनूप शोभा महल बिराजई ॥ 
लक्ष्मी निधि पितापास आये अनुराग भरे गोद मोद लीन्हे राजा महा 
छवि छाजई॥ ` 

३--पावन अनेक भांति बेठे हैं बराती सब विजन अमित नाम कहत न आइ है॥ 
मधर खर वान गारी देतीं सुजान सवै श्रवण दियें राजा सनत अति माई है॥ 
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धोये सुख पान पाय जनवाँसे राय आय याचक लुटाई सों बिरदावलि गाई है ॥ 
मणि गण अनेक चीर हय. गज राज आद, अति अह्वाद नृप याचक 
दिखाई है ॥४ . - '.. 
४--बहुबर धेनु राजा जनक अलंकृत के बिप्रन बोलाई दान दीन्हो हरखाई के ॥ 
बेदन की रिचा भाषि दीन्हो आशीस सकल हमें सर्व बिप्र छिप्र राजा भाव पाई के॥ 
लक्ष्मी निधि महल जा बिदा भये मोद मन दुलही समेत चले सख बरषाइ के ॥ 
रानि सब सताको सनेह बश बार बार मिले मिल गावें पनि मिले आइ धाइ के ॥ 
५-पालकी वटाई गौरी गणपति मनाई सो फिरीं रणि बाँस करुण बिरह अति 
`` छाये हैं॥... ४.7 
` बहु मणि भूषण बसन गज बाजि अदि; दाइज - अनेक भाँति राय; ढिग 
आये हें ॥ 
.दीन्हो सब यात्रक बोलाइ मन हर्ष: राजा सुयश अपार तहाँ छायो मन 
माये हें॥: .:.; 
` धसा बजाई घहराइ जिमि पाव सघन चले. है बराती लोग शंकर मनाये हैं ॥%८ 


१-_नृष राज . चले. दल साजि सबे पहुँ.चाबन हेतु - सबेपुर आये ॥ 
कहु दूरि, गये. पुनि फेरे. उराय. बुझाये सबे . परमानंद पाये॥ 
` ` गावें समीप. जवाई बरात सोहात चहुँदिशि मंगल. छाये ॥ 
` ` रणि बाँस _ इते. पुरनारिन कों ` परिछावन हेतु बोलाय ` पठाये ॥ ` 
 २--इत सीता, आदि सवे कुंअरि अति हं भरी, सजि आरति लाई ॥ 
कीन्हे शिंगारं ` अनेक. बिधि सब : प्रेम निधि, सुख -मातत छाई ॥ 
दासी.. दास . सबात . जात. भई - अति भिर महा ` खुदाई ॥ 

. नप मंदिर में तेहि. अवसर को सुख जाइ नहीं कहि बुद्धि लजाई ॥ ` 
 ३--जब द्वार समीप ब्रात : भई परिद्लावन की छबि सुंदर राज ॥ 

` गान अपारं भई सुखसार अनेक : प्रकार की बाजन बाजे 
रणिबाँस . छबि निधि देखि बघू कहँ जाहि बिलोकि रति सत लाजें ॥ 
परमांनंद मिटी दुष इंद चलि गति . मंद समेत समार्ज ॥« 
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` सुत सत बधू निहारती, . चलीं सुनयना आदि ॥ 


` मणि मंदिर कोहबर जहाँ,` जाहि निरषि सबबादि ॥१॥ 


` भ्मणि सिंहासन युगल कहँ, पघराई अति -नेह॥ | 
` लोक रीति जननि करति, बरपत आनंद मेह ॥२॥ 


` कुअरि कुँअर ' सकुचात हैं, लौकिक करत ` सनेम ॥ 


पुनि जननि रूष पाइ के, करत बढ़त अति प्रेम ॥३॥ 
सीता आदिक कअरि, सब नेग आपनो पाई ॥ 
मुदित भई कोकहि सके, ब्म सुख वरणिन जाई॥४॥ 


` ` जनक राय सब कहँ, बहुरि आदर विनय जनाय॥ . 
बिदा किये भूषण बसन, बिबिधि भाँति पहिराय ॥५॥ 


सबकी सब सन्मानं करि, पाचक लिये बोलाय ॥ 
बिरदाबलि भाषत सकल, राय जनक ढिग आय ॥६॥ 


`+ _ ` अमित बसन मणि बाजि गज, दइ रुचि सबहि निहारि ॥ 


` सकल अशीसत घर गये, .करि बहु भाँति जोहारि ॥७॥ 


ब्यंजन अमित प्रकार के, षटरस चारि बिधान ॥ 
भइ तयार जप महल में, जान्यो तृपति सुजान ॥८॥ 


` रणिवाँसन तें वूझि के, बोली विप्र गुरु भाइ॥ 
. सकल ' जें ' बाये ` प्रमते हर्षन. हृदय. समाइ ॥८॥ 


अँचवन करि पुनि पान ले, गये .सकल निज गेह ॥ | 
जनक राय. के भाग को, बरणत' सहित सनेह ॥१०॥ 


| पुरनारिन नकी बिजे भह, आइ शोभा अेन॥ .. 
'भोजन करि पुनिवान ले, हर्ष बढी चित चेन ॥११॥ 


गईं कोहबर जह कंअरि सब, भोजाई ढिंग सोइ ॥ 

निज सरूप. छबि मान में, कोटिन रतिहि विमोह ॥१२॥ 
मख देखन की बिबिधि करी, भूषण दइ अपार ॥ ' 
नवरंग मणिमय -रचित सो, हीरन मोतिन हार ॥१३॥ 


__ मधुर मालकाण्ड ही [१२५ | 
~~. कोहनर की अभि लपि मगन, कुछरिन बभू समेत ॥ 
` गईं निज गृहि प्रफूलित बदन, (2 आशिषा देत ॥१४॥ 
जनकराय, निज महल में सयन कीन्ह तब जाय ॥ 
लक्ष्मी निधि निज मइल में, सयन . कीन्ह हराय ॥१५॥ 
| अपर सुता निमि वंश की, अपनी अपनी गेह ॥ 
- गई सयन हित मनहिं मन, वरणत सिया सनेह ॥१६॥ 
सिया नेह अरु प्रेम संग, अरु उर्मिला समेत॥. ३ 
- सयन. कीन्ह निज महल में, बनतन उपमादेत ॥१७॥ 
. '  भीर भयो जागे सकल, कमला जल अश्नान ॥ 
शमित दान दे बिप्र को करहि सिया को ध्यान ॥१८॥ 
` सब कुजरि जागत भई, चहँ दिशि महल प्रकाश ॥ 
जंगमागाइ अति मन हरण, रूप अनूप. बिलास ॥१९॥ 
` भोजाई ढिग जाइके, करति अनेक बिनोद ॥ . . 
इसति इसाबति ` परस्पर अतिहिं बहावति मोद्‌ ॥२०॥ 
॥ अथ ननद::भौजाई की परस्पर प्रीति बरणन ॥. | 


` - प्रथम प्रहर नित नेम ओर श्रृंगार ` केरावहि ॥ ` 
करति: परस्पर ' प्रीति रीति सब - बिमल जनाबहिं ॥ ` ` ` : 
होत महा ` आनंद ननद भौजाई में ' अति ॥ 
सकल नृपति की सुता बुद्धि निधि परम अमलमति ॥ - 
` जेति बिद्या कला है सबमें सकख प्रबिण हैं॥ 
` ताते अति सुख बढ़त है प्रम जलधि के मीत हैं ॥१॥% 
` / . ` ` द्वितीय पहर के आद परम -अहलाद समेता ॥ 
3 fe कटुक पाय माता. समिप आइ. अति हेता॥ 
लद्मीनिधि की. पया शासु सबकी पग लगी ॥ 
देति सकल आशिस निरधि छबि मन.“ अनुरागी ॥ 
पुनि सिय सकल समाज पुत अपर महल में जाइके ॥ . 
७... चेटि परमानंद में अति मन: हषे बढाइ के ॥२७८ 
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` चलत . अनेकन: बात प्रेम की आपुस माहीं॥ 
: जो सुखं होत उदार कबि नये बरणि न जाही॥ 
बार बार रानी बिनोद ' सिय देषन. आवे ॥ . 
` निरंषि' वधू अरु कंअरि मनहिं मन हप बधाय ॥ 
` होत परीक्षा शुणान की सिय सिद्ध के परस्पर ॥ 
` उम्मिलादि सुनि के मुदित और सुता निमि कुलं अपर ॥३॥० 
` द्वितिय पहर' के अंत सहचरी भोजन शाला ॥ 
अंबाजी. की रूख निहारि चलि. गजइव्‌ चाला ॥ 
. जाइ. सिया कहें कही माय तोहि तुरित बोलावति. ॥ 
` राजभोग ` की ` बेर. भई कत  टीलल . गावति ॥ 
बबुआ बहु को संगलेचलहु कहति अति सुदित मन॥ 
` जामी तुरित हर्षित बदन भोजन को जह है सदन ॥४।% 
उतत रानी आइ..सीय.: कह मुदित निहारी ॥ : 
पग धोवन के. हेतु - सखी सब लिएँ जल झारी.॥. . 
पग धोवाइ मणि महल मणि नमय आसन सोहे॥ 
. सकल अलौकिक रूप धर रति कोटि विमोहे ॥ 
आपसु में बत लात मृदु परम चतुरि गुण सागरी ॥ ..: 
जनक महल भोजन गृही फूली नव तरु रागरी ॥५।।५ 
जहँ बैठि सिय तेही समीप बायें दिशि सिद्धा ॥ 
सुखमा को “सो रूप सेवहीं सिथि अरू रिद्धा॥ 
तेहि के बायें बैठि गइ .उम्मिला . सोहावंन ॥ 
तेहि बायें हैं. नेह: कोटि शत रती लजावन॥!' 
;; : नेह निकट :जो प्रेम हें दोऊ अथ में येक हें॥ 
।: ) सम सरूप समशुण सकल यक मन येक विवेक हैं ॥६॥ 
चार ˆ शिला :'तेहि` बाम ¦ प्रेम की परम दुलारी ॥ 
पेन्द्र? नखशिष . मणि जराव : की भूषण सारी ॥ 
` ली मणा |; तेहि निकट निकट तेहि हेमा बेमा ॥ 
क्रमहीं तँ सब बुझि लेब तेहि लषव सप्रेमा ॥ 
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` ` ` द्वासि सब ढिग मणि जराव की. धरि जल भारी ॥ 
“ ` ` “कमला जल तेहि माह अमल सुख कर गुण कारी ॥ ' 
„ `` लघु पीवन के पात्र ताहि पर थरि छवि दीना ॥ 
। `|: आज्ञा लै एक पोर ' ठाढिः भई गान. प्रविना ॥ ` 
| | ! : लगी परोसन चतुर सव नारी द्विज के वंश की ॥ ३ 
: ` भोजनको बैठीं सकलं जे निमि वंश प्रशंस: की ॥१॥ 
६ 5४5 5 सबके चित आनंद प्रेम को रूप सकल . जनु॥ 


मधुर मालकाण्ड 


|| बरारीहादिक अष्ट जे कन्या निमिकुल अर्य की ॥ 
{ `, लगीं गावनें मधुर खर सुखद रागिनी पर्य्य की ॥७॥ 


सब . रानी' युत महारानि . जेहि नाम सुनयना ॥ 
रूप शील की खानि सकल सुख शोमा 'अयना ॥ 


आई भई अति भीर चीर पेन्हे नव रंग की ॥ 


' सह चरि भारी लिन्हें. लसति रानी के सँग की ॥ 
४. झ-घोैशा सियके दाहिने बेटी अति शोभा भई॥ 
४” ` - सब रानि तेंहि दाहिने लसति. महा आनँद मई ॥5॥ 


ऋ दूसरा विश्राम % ॥ नवाहं २॥ 


= नेह भरी सब ` हसत परस्पर बिमल बात भनु ॥ 

. कनक थार में लसत पुआ पूरी तरकारी॥ 

` भात ` पहीती अमि भाँति अरू व्यंजन सारी ॥ 

` जह लगि जग में होतः हैं तरकारी बहु नाम हे ॥” 
सो सब जनक रसोइ, में षच महा. आराम है ॥२॥ 


भोजन करत, अनेक भाँति के हासन: , वीनां ॥ 
, ‰- छुँ जरिन ; में एकवोर रानि एक: बोर £ प्रेवीनों ॥ 


श्री सुदरशना. महाराजा कुश बज की; रानी ॥ 


`` कहति ` सुनयना \सो बिचारि मनः: माँह सयानी ॥ 


बधूः अनूप पायक. सब. लक्षण गुण आगरी ॥ 


. महारानी तुम ` सम नहीं. भाग भरी सुख सागरी ॥३॥ 


er rh २॥?"' 
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१--तेहि अवसर के मुख कोन कहे जहाँ मौन रहें अति शारद शेषा॥ 
देषि षि रति कोटि लजे परमानंद रूप सोहावन पेषा॥ 
चीषत खात अनेकन व्यंजन बाज भरी हुलही कह देपा॥|' 
सिय कीन्ई हंसोहि खबाईन ग्रान नेह के रंगन को करु लेषा ॥ 


२- मुसु स्याति जवें दुरी सिय नागरि नेई चहँ दिशि जाल परे॥ 


तेहि में सब मामति देष निहारर₹ बिहार अनंद करे॥ 
जब घूँघट बोट हसे दुलही दम के यति भीनि दुकूल तरे॥ 
मृग नयनिन के नयना शिशु रूप सो येक खेलोनहि माँह भरे ॥» 
३--वहु व्यंजन लाबति प्रेमभरी सबही कहुँ देति परोसनि हारी॥ 
कोइ . मांगति औरि. ले आवति दोरि सो बाजत नूपुर आनद कारी ॥ 
हरि पीत. अरू लाख जरी. किलसें मुठि अंग नवीन में सुंदर सारी ॥ 
` ऋति शारद. रोस गणेश. महेश . रमेश वषानत मानत हारी ॥७ 


` ४ मोजन को उपनते सबै करि. भववन . लीन्ह अरु पानहिं पाई ॥ 


विश्राम चली, रणिवाँस . चलीं कुअरी सब ; संग लिय  भोजाई॥ 
गइँ सयन_ गृद्दी. परमानँद में. बेठीं सब सेज महा झबिद्याई ॥ 
चहुँ वोर सखी सब सोँज लियें जिनको मुख देषि विशेश लजाई॥ 


तृतिय पहर के आद में, युगल घरी भइ सेन ॥ 
पुनि जागीं महली सबे, अरु कु अरि सुख अन ॥१॥ 
मुखः -प्रडालि : बीरी दई, सहचरि ` बदन बनाय ॥ 
पृयासरए तेहि समयको, सुख छबि बरणिन जाय ॥२॥ 
बहुरि अमित मेवा मधुर, जननी. दीन्ह पठाय ॥ 
कु अरिन के आगे खड़ी, सहचरि लिय सुभाय ॥३॥ 
रुष लपि सियकी मणि, जरित कोपर में सब साज ॥ 
सव कुअरिन ढिग राषेऊ, शोभा अमित - बिराज ॥४॥ 


oor 


४ 
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` पाय बहुरि जलपान: करि, भई सकल आनंद ॥ 
`` महली बाग बिहार रहित, चलीं सबहिं सानंद ॥५॥ 


$, sr 


: | अध्य:बाग  यक मन्दिर सोहे % परम एकांत देपि मन मोहें॥ 
| तनी; चाँदनी परम सोहाबन ३६ जरतारिन' मय' चित्त चोरावन ॥ 


ति... बि 


| परा; बनि. बिचित्र जर. तारी # बूटावलि ` अनूप संत्री ॥ 


के 
श 


किकिनि : लगी, बहु दिशि. नाना # नहि शारद. पह जात बषाना॥ 


| शुकृपिक, तहाँ ; मधुरः स्वर. गावे % श्रवण सुखद्‌ सबके मन भावे ॥ 


.| ` ` : परथ, खेल चोपरि रची, बहुरि खेल. स 
|. खेल, परस्पर ` हास्य बहु, करति. रति मद गंज ॥१॥ 
| ` ` ` तास..: गंजीफा... खेलहीं, , अमित - कला. संयुक्त॥ 
` „हरतिः जीतति परस्पर, करि करि कोटिन उक्त ॥२॥ 
||, / -षष्ट,अष्टऽषोडश,.सकल,. सबकी तहँ अति भीर ॥ 
|... की साल कोई गौर तन, हिं सबरंग चौर ॥२॥ 


~ पकापककितापरबकातक 
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सिय रूप लपी सखी बहु धाई # लालन की पिंजरा बहु स्याई॥ 
लाल लड्न के खेल सोहावन $#£ सब कंजरिनं के मानस भावन॥ 
` प्रथम अनूप वचन सब्‌ बोलें #९ सबके मनहिं लेत जल मोलें ॥ 
| बहुरि पीजरा पोलि सखी गण % लडन लगे अपने _ अपने - मन ॥ | 

` अति बिलास ` तेहि ओसर ' भयऊ %# कंअरिन परम . हष उर. अपञ॥ | 
युगल घरी यहि खेल बिताई % अति सुख लढे ननद भोजाई॥ 
` बहु मेया मालिनि ` लेआई % स्वाद ` अमिय सम 'वरणिन जाई॥ 
मणि कोपर सखि छीलिस जाई % सब कंअरिन ढिग धरी हर्पाई॥ || 
खात परस्पर * इँसति हँसावति # लपि लपि सब सहचरि सुख पावति॥ ` | 
` अँचबन करि पुनि पानहि पाई # पीकदानं ˆ सखि ` लिहें सोहाई॥ || 
बहुरि ` फूले की गहना : आई % अति सुंदर रचि मालिनि ` लाई॥ ॥ 
` सखिन सकल फुँअरिन पहिराई ४ छवि अनूप ` नखशिष .. दरसाई॥ 


जुही: पीत की चैँद्रिका, मध्य. सुमन: पचरंग॥ 
` शीस फूल एहि बिधि, रची लसत सो. जूडा संग ॥१॥ 
2 चोटी सब रंग ` फूलकी, रचना परम ` अनूप ॥ 
तेहि अनुरूप” युगल लरी, बेइलब दिस -. रूप ॥२॥ : 
` व. ` कली चंपा कली, : चंद्रहार बहुहार॥ 
` ` पचरंग फूल न मय लस, शोभा सुख के. सार ॥३॥ 
| फूलन की गुंजरी ललित, चरण कमल में सोइ ॥ 
कर भूषण बहुफूल के, लसत देषि मन मोह ॥२॥ 
रहि दो घरी दिवस जब, चेली, महल की वोर ॥ . 
फूल . बाटिका 'देषते, सबरी ` कुअरी चित चोर ॥५॥ 
मालिनि गुच्चा फूल की इ ई सब फुँअरिन हाथ ॥ 
निरषि चरण अरु बदन छबि, सब विधि भई सनाथ ॥६॥ 


१--मोरि कहूँ कहु. नृत्य करें तेहि देषति प्रेम प्रमोद बढाई ॥ 
मगाई खावई सबे ललकारि बहुबिधि तोहि नचाई॥ 
अति कौतुक खेल बढे तहँवाँ कछु आयु हँसें कछु ओर हसाई ॥ 
एहि भांति विलोकति बाग अनूप महा सुखरूप सो जात न गाई ॥ 
२--जब आई सबे निज मंदिर माँहँ गई प्रथम सिधि मंदिर ' माँहीं ॥ 

_ विश्राम करी स समाज तहाँ अति प्रीति बढी कहि जात सो नाहीं ॥ 
सिद्धि कि आठ सखी गुण आगरि प्रम भरी कूंअरी ढिग जाहीं ॥ 
कोइ पान दईबो सगंध लगाइ कही कछु पेन पुनी मुसकाहीं ॥> 

मातु समिप : गई कँअरी सब प्रेम भरी जननि झुंसकाई ॥ 
कँअरि छबि देखि भई अति हर्ष लई सिय को उर में लपटाई ॥ 
मांथ को सँ घि दुलारति हैं अति नेह अरू प्रेम तें पूंछति माई ॥ 
केछु खाहु लली सब गर्म्म जलेबि भई तइआंर महा सुखदाई ॥» 

४--- जनंनी रूख पाइ सखी सबलाइ . कटोरन साजी समेत मलाई ॥ 

.. ५-जल भारिन में कमला जल आइ धोआइ करांबुज प्रेम बढाई ॥ 

कँअरी कि सखी सब आसन दिब्य मणि अवनी पर दीन्ह बिदाई ॥ 

कँअरि सब बैठ'गई अति हर्ष महाळबि छाजत पावनताई ॥% 


तेहि. निशि सिया. मंडली भयऊ % जननी. कहें सिय. अति सख देऊ॥ . 


बेठिं, . मुद्राकार . सोहावन % अति छबि लसत जननि मन भावत ॥ 


येक थार .अति : बृहद जरावन ॐ अरित लसतं बिचित्र अति पावन॥ 


कंअरिन बिच रषि सहचरिआ % जनुत मारि की शोभा हरिआ ॥ 


मध्य ` चतुर्दिशि धरी ` कटोरा % मणिन . जरित निरमत चित चोरा ॥ 
भरी जलेबी और मलाई % खात कूंअरि मन हर्ष , बढाई॥ “ 


पुनि भाता निज कर देहीं # रुत्रि अनुरूप कुं्रि सब लेहीं॥ 
खात हंसत .- मेआ - जब देपी % जीवन जन्म सफल निज लेषी॥ 


rare 4 


PORCINE FADES HSV E I DTV लक अमल PE 


ae Tr pie Bt Ps श्री सीतायण ' [ : “निक 
पुनि जल पाइ आँच वन कीन्ही ४ बीरी ललित सखीन कर दीन्ही ॥ | 
चारूशिला दिक सकल कुमारी %# अज्ञाले निज भवन सिधारी ॥, 


७-० 


ऋति कीरति. अरू मांडवि, गइ आपनी गेह॥॥ 
बरणत सादर मनहि मन, जननीं सिया समेह ॥१॥ 
सिया उम्मिला नेह अरु, प्रेम कली सुख रूप॥ | 
बैठि जननी निकट में, शोभा 'लसत अनूप॥२॥ 
2 ॥कबित्त॥ ` `, 
१--बाग के विलास सुख रास होत आपुस में जननी निहारि बदन कमल 
सखदाई है॥ 
| ४४ फली जात सुखना समात गात बचन विनोद सनि माता 
ह 
` जा कहु ब्रह्मादि शेस शारदा गणेश आदि गावत कल कीरति'कोउ थाइ 
नहिं पाई हे | 
सोइ सिया मेआ चबुराग भरी महलनि में विहरति अनप रूप हष सदाई हे ॥* 
२--रात जव टरी षट घरी व्यारु भोजनं करि सेन 'सब 'कीन्इ जाई | 
_ आपनि महल में ॥ 
प्रात भइ जागीं सव नित्य नेम करण लागीं किंकरी सहेली सर्व राजति 
टहल में ॥ 
` प्रथम याम बीते आई बेठिं सब माता ढिग सिद्धा जी नमितं शादु 
चरणन कमल में ॥ । 
आशिपा विशेष पाई बठी हैं नमित शीस हर्ष अति, बाढी ताहि मानस 
अमल में ॥% 
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सिद्धा जी के “संग “न आई वस्तु अपार॥ , | 
सो गतनिन की तेग है, दीन्हेउ सबहिं हँकार:॥१॥ 
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| |~. तेहि दिन अति उत्सत्र भई, जनक महल अति बीर ॥ 

|°. ° -्वहुरि पवन, “अन ` प्रायऊ, - भूषण नाना वीर ॥२॥ 
एहि बिधि सबको व्याह भे, जे निमि वंश कुमार ॥: | 
अति उत्सवः ;पुर में भई, शोभा सुख के ,सार ॥३॥ 
सब भौजाइन . तँ करति, सिया ' प्रीति अरु हाँस ॥ 

कु अरि सकल ग्रहि जाति हैं, सब आवति तेहि पाव ॥४॥ 


॥ इति श्री समघृयासरण विरचिते श्रो सीतायण.अ थे मधुर माल कांडे श्री निमिकुछ , कुमाहून को ब्याह अरु, ' 
`. . ` ` नंद भौजाइनं कीःपरस्पर'प्रीति'सष्तम वर्षे समाप्त बरणन नाम्‌ प्रचमो-मधुरता॥५॥। `` 
अथ षष्टम्‌ मधुरता . `. . ४: „` 


"ठम ` मधुरता में : कहब कमला... अमला प्रूजन भाव ॥ 
तह नारद आये कहे, सीताराम . प्रभाव ॥१॥ 


`] ३--कम्ला :जी प्रजे को गई हैं सनयना रानी रूप गुणषानी मो पै. जात 

` ना बखानी हैं ॥ 

; शवा जारि सता संग (रूप रस रंग. मरी --राजति अनप कबि रानी मन 
म eR be 
बाजत अनेक्र जंत्र-कमलां के तीर भीर पेन्हे बहरंग “भीर सब सखदानी हैं ॥ : 

= धूप दिप अन्तत, नेवेद फूल हरन, तें पूजति अनेक भांति सुखप्रद जानी हें ॥ ` 

' ।:२-बिप्रन की भीर देषि रानी सब दान . देति पावति आशिस शुभ झोद को : 

` + ` ` निधान है॥ है 

गावति पुर नारी सुराग अनुराग भरी सप्त खर बांधी के परम सख खान हैं ॥ ! 

देवता बिमान" सांजि आप हें अकाश 'मध्य करें पुष्प 'वृष्टि बार. बार | 

तजिमानःहें ॥ = 

| | क्न्रि अप्सरा देवनारिन की भीर तहाँ संग. पुर नारिन करति कलगान हें ॥ 

| | रे कमला स-बिधिपूजि देवन के मंदिर में जाति सब सुता संग भति छबि छाइ हें ॥ 


जा ही सकल लीन्ह हैँ सहेली सर्वरत्न मणि थारन में अति मन 


f 
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कमला जल भरिन में लीन्हे सहेली संग मंगलं मधुर बेन आनेद बैन आनंद सो गाइ हे) है॥ | 
देवता सबिधि ' पूजि अस्तुति बिमल ठानि बिने .कृरि रानी सुर सकते | 


श्री सीतायणः . 


मनाइ हे ॥% - ४१ 
॥ श्री जनक नंदिनि की छबि बरणन ॥ ` 


| 


१--मोतिन के शीस फूल मोति बगी माँग टीका वेणी रवि मोतिन सों परम 
सोहावनीं ॥ | 
` भमोतिन की बंदी कणंफूल जरी मोतिन. सों बेसर अनूप मोती लगी अति 


` ` पावनीं ॥ 
मोतिनं की शीव कली हार ससे मोतिन के मोती चहुँ बोर सारी लगी || 


दरदावनीं ॥ 


मूलन के यहूँ फेर मोतिन के जाल बने मोतिन शुँजरी चरण मन भावनी ॥« || 


ऋः श्री सिद्धा जी आदि निमि कुल बडुन के श्रृंगार बरणन % 


१--सारी जर तारीकी अनूप लस अंगनि : पेचहुँ दिशि . किनारी मणिमुक्ता | 


जराव की ॥ . 


` नाना रँग' चित्रकारी लहंगा अनूप लसे कसें कि किनि : वाजें नूपुर युग || 


पाव की ॥ 


बाजू बंध कंकन पहेली बंद राजे कर सोहत अनूप मणि हीरण बनाव की ॥ || 
- शीस फूल बंदी विंदा बेसर कुलाक सोहे. ग्रींव कली सप्तलरी पाठन || 


गुथाव की ॥ 


पुनि आई निज महल में, रानी कुअरिन संग | ` !. 
` „ भोजन कीन्ह जनेक विधि, मे सुख नाना रग ॥शी 


येक दिवस सब सहित समाजा ॐ उपवन गये हर्ष मन राजा॥ 
जह गिरिजा को मंदिर सोहे % रचना देपि सुनिन मन मोहे॥ 
Fn mR RNR ३ नि जज पक कर RIN 
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“पहि के निकट तडाग सोहावन # अमिय समान शलिल तेहि पावन ॥ 


“ चतु्दिसा- ` ` var सुरम्पा % प्राकृत. मन कों: लषब ` आगम्पा ॥ ` 
£| , जिनको सिया चरण अति नेहा ह लषि जगं मयउ बिदेहा ॥: | | 
| .सोइ वह 'बृच बेदि सुख लहई ३६ अपि कों दुर्गम ऋति कहई॥ 
| “बहुँदिशि आसनं . बनी सोहावन # सुद्राकार ` सोहावन ` पावन॥ - 
| तीन अबलि सो आसन सोहे # मित्र भिन्न रचना मन मोहे॥ : 
| {कोर मणिन के आसन ` माहीं # बिच बिच मुक्ता जरित सोहाहीं॥ 

| : तेहि बिच बच महाछवि करई # फलन भार लषिमन अति. इरई ॥ 


|. सकल धम्मं. तेहि बच अदोपां % निशि दिन बरणत शेष सरोषा ॥ ` 
| चंद सूर्य्यं धुति फल तेहि शर्जे % संतचित , आनंद . क बिराजें॥ ` 
| इषि रस भरी. सो, बरणिन जाई % को कवि. कह तेहि की रुचि राई॥ 


हिक | ` ` मारकाण्ड [१३५ . 


मणि सो पान बंधि चहुँ पोरा # रचना सकल देव चित चोरा॥ 
: बिटप विपुल फल दल युत केसें %# विलसत मनहुँ कल्प तरु जैसँ॥ 
, तृपबर... बाग सोहावन ` पावन # देव बाटिका सकल लजावन॥ ` 
` तहँ -अबँरा ` के: पाद पराजें & आल बाल सब रंग मणि. आजें॥ - 


| `षः अभ सो वेद ` जनावे # अति विचित्र दंपति मन भावे ॥ | 
` योग - विराग . बिबेक, अरु. ज्ञाना % पुनि बिज्ञान अरु तोषय. पाना ॥ ` 


एल hy कै? He 
SRF | ; 


£ 3 5, >जनक जनक्‌ की रानि सब, मज्जन सरम कीन्द॥ | ` 
` ` ` ` _ गिरिजा पूजन बिबिधि : बिधि, दान अनेकन्ह दीन्ह ॥१॥. - ` 
`. सीता आदिक कँअरि, सब, सँग बसति सानंद॥ . 
_ नखशिष भूषण ` मनहरण, सुख छवि पूरण चंद ॥२॥ 
` ताहिः वृत्तत्रः-:: सब. गये, रानी: सहित ` समाज ॥ ... 
` बेदी पर .- सब राजहीं, शोभा अमित विराज ॥२॥ 
अँवँरा की पूजन ;भई, वस्तु अनेक मगाय॥ | 
पुनि तहँ विप्रन को : दई, भोजन बिविधि कराय ॥४॥ 
. दक्षिण, दीन्ह अनेक विधि, विग्र आशिषा देत ॥ `. 
.  जनक- महाराजा तहाँ परमानंद . सुख लेत ॥५॥ 
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पुनि ` जेवन बैठे . . महिपाला # व्यिंजन अमित सकल रस आला ॥ 
अँचवन करि पुनि पानन पाई # बेठे. जनक महानि बाई॥ 


रानिनः सहित ऊुंअरि हरपाई %# भोजन कीन्ह महा सुखदाई 

अँच्रवन:.करि बेठीं तरु छाहीं % अति शोभा सुख वरणिन जाह ॥ 
ताहि समय ऋषि . नारद आये % राजा . देषि .. परम ` इर्षाये 
आसन. देइ ' ऋषिहि बेठारी % पूजन कीन्ह आर तिवारी,॥ 
पुनि : ` जेंबनार . कराइन नीके % पुरी सकल भावना. जीके॥ 
वेढे... ऋषि परमानंद भारी % बर्षा फूल करहि नभ. चारी॥ 
तेहि क्षण सिया सकल जग माता % गवती. मुनि. ढिग जन सुख दाता ॥ 
गदि मुनि पद बेठी मुनि , पाहीं % निरषि मोद सबके . मन्‌ .माहीं ॥ 


` सब कँअरि ऋषि. बंदन ` कीन्हा % मन भावत .अशिस शुभ लीन्हा ॥ 


` पुरकी नारि. सहित : रंणि बॉस .# करहि गान मृदु - हृदय हुलास्‌॥ 
` वाजा. बहुत. चतुर्दिशि बाजे अति उत्सव भइ दशः दिशि भ्राजें ॥ 


सतानंद . को आयस भय # बाजा . गान ` बंद हे. _ गंयऊ॥ 


तव्‌. राजा . नारदहिं . निहोरी % कहि मृद्‌ बचन अमिय: रस वोरी ॥ 
कछु बरणहु हरि यश सखसागर % तुम प्रविण ऋषि बुद्धि उजागर॥ 


“| सब श्रोता तेहि. समय. कहावे % नारद को बचना भृत भावे ॥ 


मुनिवर कहहि सहित अनुरागा # सिया. राम पर तत्व बिभागा॥ 


जो सुनि सब शंसय मिटि जाहीं ४ बजत ताल ' जिमि बिहंगउ डाहीं ॥ 


॥ श्री नारद वाक्यं जनकं प्रति ॥ ` 


१- राम अनादि हक अनादि पुनि अबध अनादी ॥ 
तुम्हरी. पुरी अनादि सकल कहे बेद के बादी | 
दोऊ राय अनादि अवध मिथिला की गादी ॥ 
चतुवद ` षटशास्त्र. पुराणादिक . प्रतिपादी ॥ 
तुम राजा सब जानहू तुम्हरे गृह को बात सब 
अपर निको तब लषि परे तुम्हरी कृपा कटाक्ष जब ॥% 
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2 लीला सकल . अनादि . जबहिं जसरुचि तस करही ॥ 
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ताकहँ आबिर्भाव : कहत ऋति वाक्य न डरहीं॥ 


सियाराम पर रूप भक्त सँग करहि बिद्दारा॥. 


` भक्तन `. वै. स्याम गौर युग प्राण अधारा ॥ 
राज रीति.सों ` रहत हैं धर्म्मपाल . ऋति सेतु बर ॥ 
कोशल्या को माय कहि : रूप : देषाबत मनहर ॥% 
३--पितु कह. देत + उच्चाह मोद जब गोद में आवें॥ 
निजानंद सखलेंत मुख - चुमाबें॥ : 
बहुरि देहि . आनंद ; प्रजहिं जब बाहर फिरहीं॥ 


अति.सख शोभा देत फिरत जब राय अजिरहीं॥ `: 
गी वशिष्ट गुरु भाषिके पढत.. लेत सुख मन इरत॥ «7. 


राजकुमार; कहाइ .- के मन : भावे . सोई करत ॥%८ 
४-अवंधपुरी . “ नरनारि रूप ` सतत्रित आनंद ` हैं ॥ 


तिन संग नाता अमित: मानि बिहरत सानंद हैं॥ | 


चोराशी ` लष योनि ` ` सच्चिदानंद ` .कहावे ॥ 


तिन सँग नाना: खेल - करत  अहलाद बढ़ाबे॥ ' .. 


कहुँ घोडन “हाथिन ' चृत ` सुगया ` करत बने बने ॥ 


बन तमाल. रस आल में करत अमित सुख को गने ॥४ ४ 397५ 


५--जलचर तें . बहु / खेलः करत चढ़िनावन माहीं ॥ 
पक्षिण: की लड़ने को खेल. « देषत ` अगराहीं ॥ 


_ फल अनेक !बिधि -खाहिं फूल बहु भूषण साजें॥ 
सब ते सुख अति लेत देत“ सुख सबहि  समाजें ॥ 


राजरीति ` बिहरत सदा रामलाल पर अझ जो॥ | 

सीता बढ्लम लाल सो सा सीता निज गृहि 'लखो॥५ `: 
६--हन” दोउनं : के. कला अंशः: अवतार : सकल हे ॥ 

सोउ सत: चित: आनंद. रूप. छबि धाम अमल है॥ | 

है. सजाति को भेद. राम में लषहु. जपति बर ॥ 

सबं सरूप यक रूप अंश. अंशी. बिशप ' कर ॥ 
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अवतारी सिय राम हें गौर स्याम सुखमा सदन॥ 
सिय लपि रति रात लाजहीं रघुवर लपि लज्जित मदन्‌ ॥% : 
७--राम अंश तें. काम कामर्ते सकल चराचर ॥ 
सिग्मा अंश तें सकल शक्ति रति आदि नारी वर ॥ 
काम . रती शिरमौर राम सीता .पहिचानो॥ 
युगल परासर रूप नित्य ' चिन्मय तुम जानो.॥ 
इनहीं के सब : अंशवर कला विभूति देखात हैं॥ 
सियसिय वर महिमा अमित मोपै बरणिन जात हैं॥ 
` ` इति सजाति भेद ॥ ` 
८ ब्रह्मादिक. ` अँगतें ` प्रतक्ष. सो स्वगत .कहावे॥ 
अंगी सीता राम अंग महा विष्णु सोहाबवे॥ : 
` - तिनहीं के हें अंश ब्रह्म इरि हर त्रय गुण मय ॥ : 
. एक उपजावत पाल तेंक यक करत बहुरि लय ॥ 
: ताते सीता राम को पर सरूप तुम जानहु॥ २. 
` सकल बझ बित अस कहूहि सगुण अगुण परमानह ॥>% 
| ॥ इति स्वागत भेद ॥ ॒ । 
--सग्रुण कहावत हैं बिराट अरु विष्णु चराचर ॥ 
` निर्गुण द्रोही सरुप जो व्यापक सकल ठौर बर॥ २ 
अग्रुण संग्रुण के पारसिया. सिय वर सरूप हैं ॥ 
पुनि सूत्रातक सबहिं माहि. चिन्मय अनूप हैं॥ 
यह दृष्टांत तें बूझडू. राय कहत जो. अग्रहम ॥ 
उज्जल मन यह जानही जेहि हिय महँ सिय राम रम ॥ 
१०--जेसें रवि हें रूपमान पुनिरथ आसीना ॥ 
पढत वेद अह्या के पुत्र सब तहाँ प्रबिणा॥ ... 
रथ में घोडा लगे हांकते सो अति नागर ॥ 
ध्वजा पताका आदि सकल बहु बस्तु उजागर ॥ 
सब साकार समाजतें रवि सुमेर चहुँ दिशि फिरे॥ 
अति प्रकाश को धाम हें तिनको वरणन को करे ॥७८ 
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{हाका उनको तेज धूप पुनि तेज ताहि को॥ 
एहि तीनों .. में लषहु बात सिद्धांत वाहि को॥ 
` सीता राम सरूप ताहि. को सूरज मानो॥. 
अमित सखी अरु सपा दास. युत राजित जानो ॥ 
परमातमा. सरूप जे चाका ही को रूप ह॥ 
fi धूप . आतमा मानहू तीनो अमल अनुप हैं ॥» 
| १२--तातें जीव बिजाति कहावत हैं एहि लेखा ॥ 
स्वागत सजाति .विजात. भेद बरणहि कति शेषा | 
` सब रामहि को अंश कोउ. अशांश .कहावे॥ | 
' जेहि.को जश गुरु मिले ताहि पुनि. तेसि लबावे॥ | 
कोइ आतम पहिचानि के निजानंद सख लेत हैं ॥ 
£ - - जो. उनकी संगति करें तिनकों वह सुख देत हैं॥ ` 
| १३-- परमातम को: जानि को उपर : सुखः में लीना ॥ ` 
सियाराम. पर रूप येक रस.: सदा... नवीना ॥ i 
तिनको कोइ  पहिचानि -नेह “को आगे. कीन्हे ॥ ` 
मन ' उन्मेष : बिसारि लीन तिन. सब मुख लीन्हे ॥ ` 
यहि बिमल. सिद्धांत: को तुम: राजा, हिय राषहु॥ `. 
अधि कारी. जो नहि: मिले गुप्त राषिः जनि भाषहू ॥ 
॥ इति सजाति, स्वागत, विजाति, भेद वरणनं ॥ 


पूनि रघुबर, पद हिय सुमिरि, सिया चरणं धरि नयन ॥ म कु 

जनक प्रभाव बषानि के, बोलें ऋषिवर बयन॥१॥.. {` '. 

` सुनहु जनक यह बाग तब, परम रुचिर- सुख रुप॥ . `. ` 

अलि खग संग करि लसत, यह रचना अमल अनूप ॥२॥ 

याहि विमल आराम में, आवहिं गे रघुनंद ॥ 

अनुज सहित सुखमा सदन, दूनो. पूरणचंद ॥३॥ 
तब प्रणहित भुव बचन, मम सत्य करहि गे राम ॥ 

सो सुनि सीता जी मुदित, मनहीं मन विश्राम ॥४॥ 
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सभा सहित राजा मुदित, रानी सहित समाज॥ ... ` 
दे अशीस गवने हरपि, ब्रह्म . लोक ऋषि राज ॥५।।% 
ट ; `` ॥ झुम गीत छंद ॥ “+ 

विधि लोक गबने देव ऋषि श्री सिया पद में चित घरे ॥ 
तब नुप विदेह समाज संयत गे भवन अति सुख भरे॥ 
निज निज थल हि गे भूमि सुर भूपाल सुयश बखान हौं ॥ 
रपासरण ` आनंद नित जो यह चरित उर आनहीं ॥१॥४ 


॥ इति श्री रामपृया सरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रन्थ मधुर माल कांडे कमला असम पूजन बिधि अरू श्री नारद 
et श्री जनक फंवाद वरणनं नाम षष्टमो मधुरता ॥६॥ 


अथ सप्तम मधुरता 


FN — +“ राहाल डाक 


सप्तम मधुरता में कहब सीता को 'बंगार॥ 
जननी करि प्रमुदित भईं, मन महेँ. बारमबार ॥१॥५: 
सिय मन में. अविलाप भरे, ब्याह करणको चाह॥ 


- सो माता लपि मनहिं मन, कीन्ही बहुत उत्साह ॥२॥ 
बहुरे अनोसर जानिके, . सिया बोध के. हेत ॥ हा हे 
श्य कछ कहि भोजन दई, खेलन अज्ञा देत ॥३॥५. 


सिया उम्मिला नेह अरु प्रेमा # अष्ट याम | 
भोजन करि बहु खेल कराहीं % प्रीति परस्पर 
| निशि में सैन कीन्ह सुकुमारी % सपना देषेउ ` जनक दुलारी ॥ 
जागि उर्मिला सोंबत रानी # अति आनंद प्रेम - 'भरि बाणी॥ 
सुनहु कुरि, में सपना दोषी # तेहि को वेरणन करउँ बिशेषी ॥ 
मइ लांगन में गंढष नोहे % रचना देषि सकन गन भोद ॥ 
मणि दिपावली चहुँ दिशि राजें % मंगल को सब वस्तु बिराजँ॥ 
बहुत भीर आंगन के माहीं % निरषत बने बरणिं नहिं जाहीँ॥ || 
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येक संग सनेमा॥ | 
` बरशिन 'जाहीं॥ 


Prt rar oC SS 


ES का नरह = 
5५ च च्याय 


कर ती तिस कमक किक 


मधुर मालकाण्ड ;३३ ०१) हि . [१९१ 


त पक्का, A 


वतानंदं.. को देपेहुँ तहँवाँ % विप्र समाज विराजत जहँवाँ॥ 
| आह बरात महा छबि ' छाजें ४ बाजा बजत अनेक बिराजें ॥ 
`| मंगल गान चहुँ दिशि होई % निज, पराव लपि परे न. कोई॥ ` 
| दुल्हन येक मनोहर. आये %# अंग अंग , कोटिन . छवि .. छाये ॥ ` 
` | लसत शिस मणि मोरि ` सोहावर्त १ अमित भातु की द्र॒तिहि लजावन॥ . 
¦ | -श्वाम बरण नख शिष मए भूषण ३४ सब शृंगार अनूप अद्षण ॥ 
| नाशा. में: मुक्ता. ` ऋलकाहीं # अधरः अरुण पर अतिहि सोहाहीं॥ ` 
| 4 ` संगः सखा. ` उनके" ` बहुतेरे % अति, छवि मान स्याम कह घेरे ॥ 
`| उन! आवत . मंगल . भई नाना % स्वस्ति पढि सुनि परम सजाना॥ ` 
। मोतिन चौक ` रची ` मंडप तर # तंह- बेठे छबि सिंधु स्याम बर ॥ ` 
| मुनि: मोकहँ मंडप. हंक. राई # सखि शिंगार करि गइ लबाई | : 
, तेहि क्षण : मंगल; धुनि चहूँ बोरा % सुनि सुनि महा हर्ष मन मोरा 
| मेंआ : गई ::.तेहि ` मंडप: माहीं # बहुरि - पिता तेहि ` संग सोहाहीं ॥ ` 
|` मोर हाथ .धरि ` दर्भः पाण ले ॐ करिः. संकल्प कहते सब जे जे - 


| |, पुनि, : भाँबरी ` फेरावन 5, लागे # नेग : पाइ ` सुनि मन. अनुरागे ॥ ` 
|| स्याम कुंअर -मोहि सेंदुर... दयेऊँ # जे जे. कार चइ. दिशि. भयऊ ॥ - 
| |; षुनिःमुनि शकहि यक आस त पर # बेठे ; कुंजरि ऽ कुंअर ` अति सादर ॥ = 
hi; मोकह ... बेठाई, < “तहवाँ 3 स्याम . सुँदर बर. . राजत तहवाँ॥ - 
£ पिये मोकहँ अब ` लोकन... लागे १६ मम, छबि सषि पिय मन अनुरागे ॥0८ ` 


| ` = मम दृग " भयउ |. चकोरि, : ` पिय मुख मै चंद समान ॥ 

` अब लोकत तृपित नहीं, पेय -छबि सुख रस खान ॥१॥ 

| - यत तें में सनहू कंंजरि गई, -निंद सुख रूप ॥ 

` यह सपना अद्भत. चरित, देखेऊ परम अनुप ॥२॥ 
निसिय की बाणी सिमल; श्री उम्मिला सनेह ॥ 


| सहितः हर्षित ` भई, पुजक, पल्हवित देह ॥३॥ 
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नेह कली कहि सुनहु दुलारी % सपना सत्य बिचार .हमारी॥ || 
परि कछु दिन. बीते यह होई % अवहिं प्रेम. यह राषहुः गोई ॥: 
बात कहत प्रभात हवे. आई % जगमगाइ गइ कुंअरिन के महल सोहाई॥ 
नित्य नेम करि मन हर्षाई % मातु निकट आई सुख पाईं 
चारो कुंअरे मनोहर जोरी # जननि तिरषहिं प्रेम नः थोरी॥ 
बेटी मातु समीप सोहाबनि # कोटि चंद की धुनि लजावनि॥ 
मातु मनहि मन आनँद भारी # चारो कुँअरिन बोर निददारी॥ 
पुलकित तन मन मुखत समाई # तेहि क्षण पुत्र पया तहँ आई॥ | 
बंदन कीन्ह' शासु पद जाई % पाइ अशीस अधिक सुख पाई॥ | 
बेटी सिय समीप छवि छाजें # पल पल सुख कोटिन उपराजें ॥ 
तब मांडबि ऋति कीरति आई % सिय निकट जननि बैटाई॥ 
सब कह देषि परम ` हर्षानी # मइ अबिलास सुनुयना रानी ॥ 
कुँअरिन के श्रृंगार संवारो # करि शिंगार भूषण मणि बारों॥ 
'तुरितरहि सब कुंअरिन अन्हवाई % कमला जलहि संभ मिलाई॥ |. 
बसत पेन्हाइ वारि पुनि राई # छबि निरपति ` आनंद ` अघाई ॥ : 
गई श्रृंगार. महल तत्काला # कुँअरि चहुँ दिशि आनँद माला ।.. 
वेठीं पुनि आई बहु नारी % जिनको अतिप्रिय जनक दुलारी ॥ 
सव श्रृंगार प्रविण कहावें % रानी के मन में अति भावें ॥ 
तिन कह रानी बेठन कहेऊ % तिन लषि सिया अमित सख लहेऊ ॥ 
` मस्तक केश संवारहि भेजा # अति छबि पानी परम सेख देखा ॥ 
| मोतिन रचना विविध वनाई # अपर नारि सब करहि सहाई ॥ 


बेणी मोतिन तें गुही, विवविच मन लगाइ ॥ 
पारी सीप जतें गुही, मणि के फूल बनाइ ॥१॥ 
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कर्णाः ' : फूल : बंदि “ पहिराई % टीका : परम . विचित्र : - सोहाई ॥ 
शीप: फूले मन -हरणि बिराजे # अति शोभा सुखको गहि राजे ॥ 
| 'रबि शशि नखत तडित जनु आई + बोठ गइँ तन केर अथाई॥ 
। | है बुलाक बेसर छबि. खानी % झूलनी ज्ञलि रही सुख दानी ॥ 
| | नील बिन्दु यक चिबुक करी है % जनु समस्त छबि छेंकि धरी हे॥ 
|| माल मध्य रोरी के “वेंदां %# जस सरि मध्य गुलाब के गेंदा॥ . 
| | ग्रीव कली. पत्लरी : : सोहाई % चंपकली मणि मय पहिराई ॥ 
। | ` पदिक हार मोतिन की ,. माला %# चन्द्रहार संब छबि की जाला ॥ 
| बाजुबंध “अरु बाँके. _पेन्हाई % छंद पेलि महा छवि छाई॥ 
; | नव गरही. .नवरतन ` जराई # प्रति. अँगुरिन,, मुद्री ` पहिराई ॥ 
! | कटिकि किनि रचना मन हरणी %# न्‌पुर की छवि जाइन . वरणी ॥ 
: पद अंगरिन मणि भूषण ` सोहे. अति छवि मान देषि मन मोहे॥ 
। | पद में पद किरणावलि:: राज %# नखशिष अति अनूप बबि छाजें ॥ 
| पुनि नयन अंजन ` करि: दीन्हा ४ निरषि बदन छबि अति सुख लीन्हा ॥ 
`| सिया मुकुरले. बंदन निहारी # राई लौन, जननि पुंनी पारी ॥. | 
| जेहि विधि सिया शिंगार कराई % तेहि बिधि सकल कँअरि पहिराई॥ | 
| जो कन्या : हैं गोरे सोहावनि % नील, वसन पहिरे मन भावनि॥ |. 
| जे कुंजरि हें. स्याम 'सरूपा % पीत .. बसन तन लसत अनूपा ॥ 
: + सब कुअरिन करः सुकरः सोहावनि ३ निरषति मुखबबि चंद. लजावनि॥ ;£ 
: | ताहि ` समयः. सीता :मंन आई % निशि जो देखी स्वप्न सोहाई॥ . 
` | स्याम + रूप `: आशक्त भई “हें # प्रेम सरन. ` सुधि, भूल गई हें॥ | 
। | भइ अति बिरह ` दशा तन छाई १८ जननी उर अनुभव है आई ॥ 
| बातनि में सिय को. अरूमाई %-जेहि महँ बात बिसरि सब जाई ॥ 
'| मोदक सेव जलेवी - आई % विविधि भांति के सकल मिठाई ॥ 
`| जननी ` . सकल - कुँअरि बेठाई % भोजन - प्रेम सहित करवाई ॥ 


4 अन करि सब राज दुलारी % पानं अतर' पाइन सुकमांरी॥ | 


| 
{ 
। 
| 
ब 
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रचहु खेल कछु बलि महतारी # है मम प्राण परम सखुकारी ॥ 
- मातु नियोग पाइ अलबेली % कुँअरिन संग अनेक सहेली ॥ | 
: कोतुक गृहि जहँ खेल खान हे # तहँ सीता. कीन्ही पयान है॥ 
` चारुशिला आदिक सब आई % भई भीर: शोमा अधिकाई॥ 
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` केटी सुख आसन तहाँ, सबं कुंअरि एक संग ॥ 
` बढी खेल कोतक ` बिविधि, नाना रंग तरंग ॥१॥ 
एहि बिधि बिबिधि बिहार सुख, करति सिया नप गेह ॥ 
जननि जनक प्रमुदित रहत, क्षण नण मगन सनेह ॥२॥ 
वर्ष गांठ. उत्सव भई, पुर' अरु ब्योम उछाह।॥ 
` अष्ट वर्ष बीती सिया,. करत महत : उत्साह ॥३॥ 


 ॥इति श्री रामपृया सरण विरचिते श्री सीतायण , ग्रंथे मधुर माळकांडे विविधि वौमंड _ . 
बिहार अष्टम वर्ष समाप्त वरणनं नाम सप्तमो मधुरता ॥७। - १ 


` अथ अष्टम्‌ मधुरता ` ` 


अष्टम मधुरता मे कद्व, षट ऋतु सिया बिनोद ॥ | 
कांड समाप्त भइ पुनि, रसिकन पढन प्रमोद ॥१॥ 
` ॐ अथ ग्रीष्म ऋतु ऋ ' 


yer Sete 


१--फंल , शिंगार करें ' झअरि सब फूल कुंजन माइ : बिराजे ॥ 
चंदन ओर गुलाब सिचावति धाम निमे पुनि अगनि साँजें॥ 
कलन को लिए छत्र सस्री सब' व्यंजन सुफल डोलावति आजै ॥ 

: चहुवोर तें आवति दिव्य सुगंध महा सुख रूप अनुप सुब्ाजें ॥% ` 
२--सीतलं मंद सुगंध बयार -बहे निशि बासर मोद भरे॥ ` 
गमला मणि के चहुँवोर लें तेहि मध्य सोहावन वक्ष .हरे॥ 
बहरंग के फल फुले तेहि मध्य सुगंध भरे आनंद करे॥ 
तेहि मभ्य लस इप की कुंअरि निरपें सब रानी प्रमोद भरे ॥« : 

कक 
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जननी सँग लै कमला जल में बिहरे मणि नावन हर्ष सदाई ॥ 
मणि कुण्डन में अश्नान करि तेहि. माहँ सुगंध अनेक मिलाई ॥ 


कहूँ छुटत है फोहार गम _तातर बेठि प्रमोद बढाई ॥ 
जल की गली अनेक है, कल फेरे जल आव ॥ 
कल फेराई जल निरषहि, तापर फूल बहाव ॥१॥ 
बिबिधि खेल सिय करति है, जननी कहे सुखदेति ॥ 
सो सब लिला भनत अति शेस कहत पुनि देति ॥२॥ 


॥ इति ज्येष्ठ अषाढ़ ॥ 
ॐ अथ वर्षा ऋतु % 
ण 


| 
| 


9 
१-मणि मंदिर में मणि की रचना कि त डोल बनी सख सागरी भारी ॥ 
झूलति . कुंअरिन संग लिएँ अति प्रेम गरि नृप राज दुलारी ॥ 


मणि भूषण अंग लस नखशिष. महा छबि खानि बिदेह कुमारी ॥ 
जननि निरषें, हरषे मन माहि विलास अनूप महा छबि कारी ॥»८ 
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॥. दरार । दोहा ।।. ) 


yi 


आमित भाँति बिहरहिं, कुँअरि मणि महल निके माहि ॥ 
बिबिधि बसन भूषण लें, जननी लषि न अधाहिं ॥१॥ 
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 . भोजन ऋतु अनूकूल के, करति सदा आनंद॥ 7 ं 


मातु-पिता के प्राण पय “नहि कछु दंदन बंद ॥२॥% 
न अथ सरद ऋतु वरणन % 


१--मणि खेत कि भूषण अंग लसें, पुनि स्वेन दुकूल महा छबि छाजें ॥ 
मोतिन धाम में राजति सुँदरि, मोतिन की उरहार बिराजें॥ 
स्वेत मणिन की छत्र : बिराजित, बीजन चामर स्बेत सराजे ॥ 
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। जननि छबि देषि अनंद भरें, उर पायन में नब नूपुर साजें ॥% 
२-कभू राजति मध्य अजीर लली सब, देखि निशेश महा हरषाहीं ॥ 

| ` सितफूल कि सँदर चौक रची, सखी ता महं बैठी आनंद कराहीं ॥ 
|| 
f 


सित भोगधरी जननि बहु प्रेम सें, खात हषे हिये न ` समाहीं ॥ 
देषि विभूति अपार सिया जुकि, देव व्च सबहीं ललचाहीं ॥% 
३--कमला तट उत्सव दीप करें, सब घाट मशीन के दीप बराई॥ 
बहुदिप बहावति धारन में, जल मध्य अनूप महा छबि बाई ॥ 
मानहुँ कोटिन चंद रबि के, प्रकाश महाजल -में झलकाई ॥ 


, सर देषहि व्योम विमानन आई, महासख सिंधु कहां कि भिगाई ॥« 
`. ॥ कवित ॥ । 


शरद निशाहे स्वेत स्वेत ही सुमन कुंज कमला पलिन सीता प्यारी मनभावहीं ॥ 

यु, अर हीरन के शीश फूल राजे शीस चंद्रमा अनेक की अबिली बबि || 

| छावहों ॥ ` | 

राजे तन स्वेत न स्वेत सारी रजत की नारी तामें मध्य छोटी बढी फुल: ||. 

रजत सोहावहीं ॥ - | 

अ सखीन समेत सीता बेठी हैं निकृंज माह, स्वेत पटल लीन्हे : हाथ जील | 
स्वर गावहीं ॥ 


मणि मंदिर आइ सबे कुँअरी, नित खेलहिं सो रहि रत्न मई ॥ | 
कोटिन रत्नहिं हारति जीतति, देति निछावरि कोटि कह ॥ 
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निशि बासर प्रेम भरी कुंअरी, सब मातु पिता सुख देति नई ॥ 
शारद शेस महेश बषानत,:-करति राज लली बिजई ॥% 


सब निमिवंश कुमारि बर, बिहरति ऋतु अनकूल ॥ 
। चरित देषि महली मुदित, सकल सुमंगल मूल ॥१॥ 
देवति आ सब आवहीं, छल करि देखन हेत ॥ 
देषि जाहि निज धामको, बरणत प्रेम समेत ॥२॥ 
॥ इति आस्विन कार्तिक ॥ , 
। १८ अथ हिम ऋतु वर्णनं क 
१--तार जरि कि लस पटउन में, कीनि अनूप बनि तन सारी ॥ 
दरदा मणि में मुक्ता मणि, गुँथित ओर महाछबि कोर किनारी ॥ 
पाटन की पटकी भिगुली अँशुली, पुनि चारि चट्ट दिशि जारी ॥ 
लहंगा अनुकूल दुकूल विराजत, वोढी दोलाइ महा छबिकारी ॥% 
२--कभ्‌ वोढी दोसालहि राजति, सुंदरि कोर लगी मुक्ता मणि सो है ॥ 
` जाम्बूनद भूषण दियति अंग, मणी तेहि मोह लगी मन मोहे ॥ 
जाफल लॉग कपूर मिलि, अस विरी चबावति मंद सोहे ॥ 
दम कें लर मोतिन, के समदंत, अनंत छबि मुख इंदु बनो है ॥% 
३--भोजन गर्म करें जब भूष, मसाल निर्गम तें मातु बनावे ॥ 
अति नेहते सादर लाडिलि को, जल उष्ण समेत सप्रेम खावें ॥ 
मातु अलौकिक भाव करें, कुंअरि जननि मन इषे बढ़ावें ॥ 
जह पवन के गम्य 'नहिं, ˆ कबहुँ तहेँ सेज रचें कुंअरि पधरावें ॥५ 
| ४-चहुँ वोर लस परदा पट उनकि, तार जरी चहु फेर लगाई ॥ 
| पर यंककि त्रि में पट उन, बिछावन उन महा छबि ढाई ॥ 
पर ऊन वोढावति सादर सों, मुख, इंदु दाऊ पद कंज छपाई ॥ 


जननि जो लहें सुख लाडिलि तें, सोसची बोर ती गिरिजा नहिं पाई ।। 


उष्ण बारि तें कृपा, सब कजरी करें दिन रैन ॥ 
बिहरें मणि मंदिर सदा, सो छबि कहत बनेन ॥१॥ 
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॥ इति अगहन पूस ॥ 
॥ अथ शिशिर ऋतु वरणनं ॥ 


१--साँक सबेर वोही सब रीति, दिनेश रहें तब ले कछु न्यारी ॥ 
` रंग भरे बहु होज सोहावन, खेलति होरि सबे सुकुमारी॥ 
` पिचिकारिन मारि भरें सबही, जोइ आवति धाममें आम कितारी ॥ 
पुनि आपुस में बहु खेल करें, प्रिचकारिन मारि भीजावति सारी ॥» 
२--जननि इषं छबि देषि सिया, गुल्लाल भरे मुख कंज सोहावनि ॥ 
` अन्रषकी टुकरी सुख कज पे, मानहुँ कोटिन चंद लजावनि ॥ . 
मंदहँसें चमकं . जिमि दामिनि, धावति खेल में सो मन भावति ॥ . 
` पग नूपुर की घुनि होत महा, सो सोहावनि पावनि चित चोरावनि ॥ - 


कुंअरि सोहावनि गावही, बाजत जंत्र अपार ॥ 
` :. . जननि जनक लखि मुदित मन, सिय की बिनिभि बिहार ॥१। 
. ` दिन प्रति होरी. षेलहीं, सकल कुँअरि यक रंग॥ _ 
देव नारि चक्रित निरपि, लज्जित नारि अनंग ॥२॥ : 
` ॥ इति माघ फागुण ॥ | : 
॥ अथ बसंत ऋतु वर्णन ॥ 


१--महला ,राम' में! प्रभात सबे, /कुंअरि मन मोदन थोरी॥: 
फूलि रही नव बृत्तन फुलन, गुच्छ अनूप सुरंग करोरी॥ 
तहि निहारति ओरहिं ओर, बिनोद अनेक करें चहुँ बोरी ॥ 
पक्षिन की कलवयन सुनें, सुख सिंधु गुणं मनमें सिय मोरी ॥५ 
२--शोढश अष्ट अरू षष्ट सखी, कर पत्षिनि की पिंजरा बहु राजे ॥ 
सो सब बोलति बैन अनूप महा, सुख रूप सरूप सुआजें ॥ 
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| ~ फूल कली बहु तोरी लली, पिंजरा पर राषति सो अबि ढाजें ॥ 
कछु फूल संवारति भूषण में, कछु लेकर में सुखको उपराजें ॥ 
३--एहि भांति फिरें चहुं वोरा राम नचे, कहु मोरि सिया सुखदानी ॥ 
' ठाढि लली सब देषहिं ताहि, अनंद भरी मन में सख मानी ॥ 
फल तोरि खत्रावति ताहि सबे, बहु खेल बढे नहिं जात बखानी ॥ | 
` ` मन भावति वाग बिहार करी तब, आई तहाँ जहँ श्री महरानी ॥?८ . 
| | ४--जबि सिंधु निहारी उठीं जननी, उरलाइ कुमारिन प्रेम भई ॥ 
` बैठि मृदु आसन नेह भरी, बतलात बहु बिधि भाव लई ॥ 
नित नेम हेतु उठी कुंअरि, सब नेम निकूंज में जात भई ॥ 
तहे मञ्जन कीन्ह संवारि शिंगार, अनंद तें भोजन कुंज गई ॥ 
५--जननि तह आइ सम्रेम खवाइ, पुनि अँचवाइ कि वो विश्रामा ॥ 
` कुंअरि सब हषे समेत चली जहें, सयन कि कुंज महासुख धामा ॥ 
_ सच्चिन्मय आनंद मनोहर, रूप अनुप सुचित अभीरामा ॥ | 
तइ सपन करी कुंअरि नप की, चहुँ वोर लसे वर नारि ललामा ॥' 


सखिन खबाई पान तब, कुंअरिन की रुष पाइ ॥ 

मुख चंदन हिं अवलोक हि, नयन चकोरि लगाई ॥१॥ _ 

` आपुस में वतलाति . झुदु, बात अनेक अनप ॥ 
इँसति हसावति मनइरति, सुखमा की सबरूप ॥२॥ 

. सनिद बदन, सीता भई, सब कुंअरि करि सयन ॥ 

' चौकी में सहचरि सकल, निरषति . छबि भरि तयन ॥३॥ 

| ब्यजन डोलावहिं चतुर अलि, मधुर सम्हारि सम्हारि ॥ 

 . `. अवलोकति मुख मांधुरी, सब दिशि सुरति विसारि ॥४॥ 

रही याम एक दिवस जब, कुंअरि उठी सुख पाई ॥ 

सहचरि कमला जल विमल, दई बर बदन धोवाइ ॥५॥ 

|| - ` बीरी ललित संवारि के, दह सहचरी खवाइ॥ 

| | बार बार मुख चंद को, निरपति बली बली जाइ ॥६॥ 

हु 


> आक- 


श्री सीतायण 


उढी सिया बहिनिन सहित, गई 2 के गेह 
जनति लषि प्रमुदित भइ, बाटी अधिक सनेह ॥७॥ 
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| 
खाहु मधुर फल मालिनि जाई % नहिं रूचि होइ तो खाहु मिठाइ ॥ | 
पूरी पुआ सहि गृहि माहीं % व्यंजन विविधि भांति के आहीं॥ | 
जोइ रुचि होई सो पावहु प्यारी # है विधुबदनि महीप कुमारी ॥ 
सीप बोलीं मुदु. नेई जनाई % वाणी श्रवण मृत सुखदाई॥ | 
मेआ फल मोहि देहु. मगाई # नहि रुचि पूआ पुरी मिठाई॥ | 
आम वदाम छोहारा केला %# नारंगी जम्बू फल बेला॥ | | 
सीता फल अंगूर मंगाई % कनक थार महे सखि सजि लाई॥ || 
मिश्री पय मणि को पर लाई % संब कंअरिन ढिग धरि हरषाई॥ 
म्ेआ रुप लपि पाइन लागी % निरषति जननि अति बडभागी॥ 
पाइ कंअरि अंचवन पुनि लीन्हा ४ सखिअन पान अतर पुनि दीन्हा ॥ 
मुकुर लाइ सहचरी देखाई # देखति सुख मयंक चित लाई॥ 


बेसर और बुलाक पुनि, झुलनी नीटीका भाल ॥ 
निपकर सिया सँवारही, विदा भाल विशाल ॥१॥ 
पुनि स्वतंत्र विहरहीं महल, नाना खेल कराहि॥ 
सब कंअरिन की येक मत, लषि रति रमा लजाहिं.॥२॥ 
पत्षिणी को बोली दुनति, पिंजरा निकट धराई॥ | 
स्वर छदन में भंग जहे तहं, .पुनि देति बताई ॥३॥ 
सर्व शास्त्र फे भेद में, पक्षिनि सकल प्रविण ॥ 
ब्रोलति नाना छद, ते रागिनी चीत॥४॥ 
संध्या भई नित नेम करि, आई जननी पास ॥ 
माता देपति चंद एख, जनु विधुनि कर प्रकास ॥५॥ 
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जननि. . बोलीं प्रेम बढाई हन हे बि प्राण परम सुख दाई ॥ 
| 
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जननी सों बतलाति मुदु, नाना छदन माहि॥ 
पुनि आपुस में बात बहु, करति वरणि नहिं जाहीं ॥६॥ 
श्रवण मृत वाणी सुनत, मातहिं मोदन थोर॥ 
निरषति विभु वदनी सिया, मन हरणी चित चोर ॥७॥ 
` ` ब्यारु कुंज की यक सखी, आई विनय जनाय ॥ 
भोजन सबने आर हे, चलिए. सुनयना माय ॥८॥ 
कुंअरिन संग रानी उठीं, गई बिआरी कुंज॥ 
किंकरि . चरण . भोआयऊ, अति सप्रेम सुख पुंज ॥८॥ . 
मणि आसत ङुंअरि लस, आई मणि मय थार ॥ 
uy व्यंजन नाना स्वाद के, ` भटरस चार प्रकार ॥१०॥ 
कमला जल झारिन विमल, लसत दाहिने बोरि॥ | 
सहचरि व्यजन डोलावहीं, मुग्धा. मध्य . किसोरि ॥११॥ 
मणि ` कोपर मिश्री दही, जननी सजि सजि ल्याइ ॥ . - 

. >: ` ` कुंअरिन ढिग धरि हर्ष ,चित, ल्याई बहुरि मलाइ ॥१२॥ 
_ पावति सीता सुदित मन, जननी .निरषि निहाल ॥ | 
पिवति वारि हँसि झुकति जब, झलकत मोतिन माल ॥१२॥ 

खाति थोर कोतुक ब्रहुत, करति. मातु सुख देति॥  . 

भोजन को उपने तिकरि, .उठीं सब. बहिनि समेति ॥१४॥ 
अँचवन करि बेहेतु सब, .कुंअरे आगन माई | 
मणि चौकी बैठति भई, मलकत. भूषण बाइ ॥१५॥. 

कोई सखी जल मारी लिहँ, थमि थमि जल कर देत ॥. 

`... . कोइ सखी स्वेत बसन हिहें, मुख पोंडन के देत ॥१९॥ 
. कोइ मुकुर अद्भत लिन्हें बीरी कोइकर सोह॥ | 
कोइ अतर डिविआ लिहे, रति जेहि लषति विमोह ॥१७॥ 

“कोइ जुनरी सारी लिहे, चुनि सुगंध लपटाईइ॥ 
चतुर्दिशा -सहचरि . षडी, शोमा बरणिन जाई ॥१८॥ 
` कोई स्यामल- कोइ: गौर तन नख शिष मंजु अनूप ॥ | 

: सिया: मन लषि सेवा करि, सुर कन्या अनुरूप ॥ १८ ' 
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hel OUR सलल कित त क बात क 
अँचवन करि, बीरी लई, अतर फुहारन लीन्द्र ॥ 
` बसन बिमल बदलाइ सखि, मुकुर हाथ महँ दिन्ह ॥२०॥ 
दपेन ले मुख देषहिं, छबि सुख बरणिन: जाइ ॥ 
कछुक शिस लट छुटि रही, तेहि निज हाथ बनाइ ॥२१॥ 
मंद बिहँसि उम्मिला जी, निज अनक के माह॥ 
सिय मुख छवि. निरषहिं पडी, सिय के घर थरि बाइ ॥२२॥ 
सब कुअरी मन इरण, अनि नननी अज्ञा पाइ ॥ 
सयन महल गोनत भई, . मृढु नूपुर बझार ॥२३॥ 
माता निरषति गमन छवि, श्रवण नयनन मनलाई ॥ 
: `. सजल नयन -पुलकावली, रोम रोम रहु ळइ॥२४॥ 
सखिन सहित सीता मुदित, नेह प्रेम लिएँ संग ॥ ' 
बात कहति उम्मिला सों, सुख .जल बढति तरंग ॥२५॥ . 
` ` . सैन महल आईं - जबे, बेठीं रत्न ` प्रयंक ॥ ˆ 
चठुदिशी ` मुकरावली, भझलकत बदन मयंक ॥२६॥ 
प्रेम कली बीरी दई, पांनदान सखी हाथ॥ 
निरषति सिय मुख माधुरी लोचन होहि सनाथ ॥२७॥ 
` नेह उम्मिला कों: दइ, बीरी अतर समेत ॥ 
खाति हसति बोलति, मधुर बन तन उपमा देत ॥२८॥ 
. नेह कलि कहति भई सिय सो विनय जनाइ ॥ 
अलंकार के चरण, मो कहें देहु बताइ ॥२८॥ 
सिय बोलीं उपमेय यक, दुतिये है उपमान ॥ 
` धर्म - तीसरो जानइ, वाचक चौथ बधान ॥३०॥ 
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सुख को उपमेय करे जब कोइ, तहाँ उपमान निशेशहिं जानो ॥ 
भम्मे को तीनि प्रकार गणो गुण, और सुभाष कृया त्रय मानो ॥ 
रजनीश में स्वेत सोई गुण हैं, प्रकाश सुभाव अरु शित कृया मानो ॥ | 
बाचक को जिमि ओर यथा तिमि, और तथा यहि माति बषानो ॥१॥ । 
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दे. कूँअरिन तब मुख जिमि शशि . है॥ 
नि्म्मलता.. . सोइ गृण .. बसि हे॥ 
है प्रकाश मुख में सभावा # बोलहु मधुर सो कृपा कहावा ॥ 


' असंकृद्दि सनिंद बदन भई सीता % नेह. प्रेम उम्मिला सहिता॥ 
' | पुनि जागीं भइ भोर सोहावन % तेहि दिन बर्ष उत्सव मन भावन ॥ 


{भई महासुख बरणिन जाई % देषहिं नभ पच्च सुर समुदाइ ॥ | 

| गान निशान कुलाइल. भारी % इषित सब पुर के नरनारा॥ | 

|. ब्रशिगण चीर निद्यावरि नाना % दीन्ह छृपति नहिं जाई बघाना ॥ ` 
सबके मने महे प्रीति न थोरी % निरषहिं कूँअरि . मनोहर आरी ॥ 


एहि बिधि वर्ष उत्सव भये, भे नव बर्ष समाप्त ॥ 
कु अरिन कह 'पौंगंडता,.. पावन पूरण प्रात ॥१॥ - 
॥ इति श्रीराम पृयासरण विरचिते श्री. सीतायण ग्रंथे मधुर .माल कांडे श्री जनकराज कुअरिन को षट 
. ऋतु बिहार अरु पौगंड अवस्था पुनि द्वितीय कांड समाप्त बरणनं नामाष्टमो मधुरता ॥«॥ 


। ई पुस्तक श्री सीतायण ग्रंथ ॥ कउ नकल कयल ॥ 
॥ श्री जनकपुरधाम श्री जानकी मंदिर सों उपलब्ध भय ॥ 
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श्री शिवकुमार लाम कण कायस्त | 

जनकपुरधाम बाडे नम्बर १० 
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श्री सीलायण 


॥ जय मालकाण्ड (तृतीय काण्ड) आरम्भ ॥ 


हि . ॥ श्रीमिथिला शृंगाराये रामरसिकाये . नम; ॥ 
॥ श्रीअवध ` शृंगाराय सीतारसिकाय नमः ॥ 
॥ श्रीयुगल किशोराय रसिक-प्राणवल्लभाय नमः ॥ 


श्री सीता श्री उम्मिला, नेह कली शिर नाइ ॥ 
वरणत सीतायण विमल,” लीला सिंधु -सोहाइ ॥१॥ 
कांड नाम जे माल हे, रस को खान अनूप :“ 
जेहि सझुकत, अरु पढत पुनि, नयनन सिया सरूप ॥२॥ -.. 
- ॥ राग मैरवी |, ; 
सीता भोर भये जागीं मातु - पिता की दुलारी ॥ 
बेठीं उठी फूलन सज्जापर नखशिष अति छबि भाणी ॥१॥ 
सदु मुखुक्या।त म्दाति जभई संग लिए नेह प्रेम सुखकारी ॥ 
` श्याधरण सिय मोहनि छवि लषि अति सुख लहि महँतारी ॥२॥ 
॥ राजा माल कोस ॥ 


मेरी अद्भत छबि की सानि ॥ हर नक 

अलवेली सब अंगन बेली, सखिअन अति सुख दानि ॥१॥ 
राजलली सुखमा गुए सागरि, मरम मनोहर मूरति मानि ॥ 
पयासरण करुणा निधि शीतल, सब सुभाव सिय जानि ॥ २॥ 


हि ॥ राग भरब ॥ . 

भौर भये नव रंग महल में, राजति कुंअरि बबिली वाल॥ 
मणि भूषण नख शिष अति सोहति, परिरं सबहि चूनरी लाल॥॥। | | 

` चेटीं मशि चौकी आलस तजी, राजित राजिव नयन बिशाल ॥ | 
दरपन लिए निहारति सीता, मुख मयंक निज शोभा जाल ॥२॥ ॥ 
बेपरि टेढी सँवारि सँदारति, कंचन' मणि कोटी का भाल॥ | 
श्यातरण अलबेलिन की छवि, निरपति जननी होति निहाल ॥३॥ | 
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ह is में जाई के, नित्य नेम सब कीन्ह ॥ 
जनः अज्ञा. ले सकल, जल बिहार चित दीन्ह ॥१॥ 


| 
। १नाजल बिहार हित सिया, चली कमला 
। सकल कुंअरिः तेहि संग, सहचरिन की 
| सिय अनुशासन पाइ, सुंदरी नाव मगाई ॥ 
र | ईन मणि 40०५ मय रचित, अनूपम परम सोहाई ॥ 
|| धज पताक फहराहि, बहु इरहिं तडित घुति अस बबि॥ ` 
। 
| 
\ 


t 
ह । 
{ 


की तीरा॥ 
अति भीरा ॥ 


।। बहु मणि . नावन में लगी मनहु, अनेक नि शशि रबि ॥:८ 
| -सकल कुंअरि से, सिया नाव पर चहीं सोहाई ॥ ` 
|. 'सखिअन की -अति न महा छबि बरणि जाई॥ 
| चलि नाव जिमि पवन, जंत्र वाजत सुखदाई ॥ 
`. सखिअन सिय की, जल बिहार को पद बहु गाई ॥ 
' (` मन. भावति जल में, फिरहि दुहु कुल सुख रूप हे॥ 
“ जयति सिया अह्यादिनी, आदि शक्ति गए भूप हे ॥७ 
| ३-जल विरह सब , अमित, भाँति, वोलहि मनहारी ॥ 
| ` तिनकी बाणी; मधुर, ्रेमयुत, सुनि मिय प्यारी॥ | 
iE कुंअरिन तें बतलात, ताहिको करहि प्रशंसा॥ 


|| „ पृष, वृष्टि, करि.. देवे सव, कमला जल रहु छाइकै ॥ 
' सिय, विहार देही सुर, बहुबिधि नयन, . अधाइके ॥7८ 


sy 


| १-तररणि सकल जल फिरहिं,, कुँजरि मन आनंद भारी ॥ 
|| „ भोजाइन की नाव. आइ, सन्मुख इत्र कारी ॥ 
सिय गुलाब कों फूल येक सिद्वा मुख मारी॥ 


हे - कल eS 
बहन कील ली जीजीजीजान eee AS 


[ १५५ 
हाफ / i Au + त 


कमलं चतुर्विधि ,लसत, अमर ` सोहत बहु हंसा॥ . 


उन फेदी बहु फूल, लगी महिं जनक दुलारी ॥ 
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गहि मराल की शिशु, आइ सियहीं देष रावति॥ 
जव छोडति उडि जात, मधुर सीता यश गावति॥ 
इवकि मारि जल महँ भई ॥ | 
नूपुर सिद्धा चरण की, बोलि. लिये. उपर भई ॥% 
| “अब सिद्वा लपि परी, फूल तेहि बिबिध चलाई ॥ 
` कुंअरिन लई बचाह, ताहि फुलन भरी लाई॥ 
सिद्धा की यंक सखी सिया तें अति छल कीन्हा ॥ 
he चरण निकट जल: माहँ, आइ नुपुर ` गहि लीन्हा ॥ 
लई सिद्धा निकट, आई दुई देखाई के ॥ 
सिद्धा नेवावरी दुई, लई भाग मनाइके॥५ 
` =सिय दीन्ही जब सेन, सिया सहचरी चलि तब ॥ 
| गरेँ सिद्वा ढिग लई छोरि कलि डि केकिनिही तब ॥ i 
लाई . देषाई सिया, माल नेछावरि ` बाई अञ, 
सखि सन सिद्दि विबिधि युक्ति करिके इरवाई ॥ | 
बडु बिहार जल में भई, निकसि बसन पेन्ति भई॥ | 
निज निज गुण वरणनि करति, हसति दशन बुति छबि छ्ई 
भूषण वसत सवारी, ठाढि कमला 
--. देश आशीस पाइ, मुद 


| 

॥२९ 

की कूला॥ ` 
मंगल मूला ॥ 


( 
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हरषि चढी सिय बाहिनिं, संग अरु सँग भौजाई ॥ 
पुलिन भूमि अवलोकती, आईं महल प्रमुदित बदन॥ 
अरि सकल रहि मांतु ढिग, गई सिद्धा अपनी सदन ॥० 
Fi ॥इति जल बिहार॥ 
॥अथ राजभोग॥ 


2 (.। धना । घनाछरी \!) 
१-कंचन मणिन धाम सर्व लोचना भिराम नामहि द्विज पत्नी सब ब्यंजन 
बनावहीं ॥ 

` डर रस अमित भाँति चार विधि नाना जाति करि केर सोइ तब रानि न 

 जनावद्दीं॥ | 

जाहि महारानी सुख खानी कुँअरि समेत अश्रू को बोखाई सो आवहि मन 

।| 'भावि॥ ES है 

। | सहचरी धोआइ पद पंकज सुखदाई सो आइँ सुखासन पे निरषि सुख 
b 


| वावि 
|| `षावहि॥~ बि 
| | ९-जता परोसति हैं कंचन मणि थारन में बोदन पहीति बहु भांतिन बनाईदै ॥ 
।† तेजपात धनीजां भादि मिरिब मसाला सो परे जा मेल बगादि स्वाद 
। | सरसाई है ॥ 
|| पात्र मणि जरी में अघाष पय मिश्री युत लाइ हैं मलाइ को सुधारि 
सुखदाई हे ॥ ने | 
| “सीता भोजाई ढिग भाइ मन दास करति अति छनि छाई मोपे कहतन 
। “क्खाई हे tx | ॥ ४ 
॥ | १--मान सकली फूली हे विलोकि मुख सीता को अतिसँ अद्दाद माय रोम उठि 
आई हे ॥ ॥ हित 
पूति दुलारिनतें और कछ लेहु प्यारी जाहिमें रुचि नेह तब नहीं मगाई हैं ॥ 
| में वन की पीर बढ बीर ले कटोरनमें सीता ढिग राषी गीति युत रुचि पाई है॥ 
¦ पाति प्रसन्न बदन शोमा सदन प्यारी रदन अनूप छवि रति को लजाई दै ॥ 
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' | ॥ अथ सहचरिन को गान ॥ . 
सुख जेंवति श्री महराजलली संग नेह कली अरु प्रेम कली ॥ 
जननीं निर हरषें मन माहि सिया मुख चंद प्रकाश थली ॥२॥. पा 
हाँस बिनोद ननद भौजाइन की सुख सिंधु तरंग चली ॥ ' 
` छवि सिंधु सिया सुख इंदु बनी निरषें चहुँ बोर सिया कि अली ॥२॥ 
मणि मंदिर में झलके प्रतिबिम्ब रति अरु श्री कि विहार गली ॥ | 
जननि गृहि माह करें बहु केलि सवे कुँअरि लिए राजलली ॥३॥ 
म ॥ श्री हाँस विलास ॥ 
. जँचवन करति सिया सुख पाई॥ + `; 
कोइ सहचरी बीरी लिएँ ठाढी विविधि सुगंध मिलाई ॥१॥. | 
कोइ सखि सुकुर लियें ढिग ठाढी सो भाव रणिन जाई ॥ / : | 
कोइ सखि अरुण चूनरी लाई कुँअरिन दई पेन्दाई ॥२॥ -< || 
` -` सब कुँअरी गएँ सयन कुंज में संग लियें भौजाई ॥.: | 
निज निज विमल सेज पौढी सब सहचरि व्यजन डोलाई ॥३॥ 
` अलवेलिन की रूप माधुरी निरषति नयन जधाई॥ - | 
प्रयासरण सुख सिंधु मगन सखि सो सुख कहिन सिराई ॥४॥ . - 


१-मोतिन वितान राजे झालरि अनूप आजें अभिघन खावीताहि बेदन | 
.बषानीहो॥ी .. Me ३ 
अति विकारी सयन कुंज सिय प्यारी की सखी मनहारी राजलली : 

_ सुखदानी हैं॥ ZF । 

' ननद भीजाई में अनेक सुखदाई हांस होत मन भाई सो संखिन म्व | 
, मानीहेँ॥ | क बु कसर 

# क रतिं a Fe ~ hs ७ न Nr FF ८; ५७ 2 र ॥ 
करति बिनोद सो प्रमोद परे वा [एन तें शेस ना बषानि सकें शारद भुलानी 


| ॥२?६ 
२ उ “मन आई रस भेद के बडाई रनों पूति सकुचाई सोशिल की निकाई | 
॥ ~ ७8. .। ९ इ | 


| लाज वितराई अला तें जनाइ सब कुरि मुसुकाई पुनि सीता लपाई है॥ | 


7-5. giiiiiassoeSs SS TIN ivan: ०७४०७४४७४ जे जाया 


FA, ड 
ee , SISOS DS Sr ज जलन जज 


“ जय माळकाण्ड , | [ १५९ 


| ( “बोली भौजाई सन सीता सुख पाई करहु प्रश्न मनभाई जो तुम्हारी मन 


आई है 
` बाणी मेंधुराई सों बोलति अगराई मन उम्मिला जनाई सोई मेरे मन भाई हे॥ | 


४“- तब सीता उम्मिला सों, पूछी प्रेम लगाइ ॥ 
„=... हमत .कहा सकोच्‌ हे, तुमहि कहो समुझाइ ॥१॥ 
॥ श्री उम्मिला. बचन ॥ 


- सुनहु ` : इंदुः बदनी सिया, मेरी प्राण अघार॥ ` 

भेद - रसन ` के ` बरणट्ट ` तुम, मेरी हितकार ॥१॥ ` 
मंद बिह सि .सिय कहि उठीं; रस के भाव अपार ॥ 
परि द्वौदस में कहति हों, सनहु परम सख सार ॥२॥ 

गए शिंगार अरु हास्य रस करुण रोद्रहि जानु ॥ 

बीर भयानक अट्भता, सांति बिमत्सहि ` मानु ॥३॥ | 
सख्यं ` दास ` बात्सल्य ` मिलि, बारह नाम उदार ॥ 

[Bs तिन सबको में : कहति हों, सनि -सममझहु मत सार ॥४॥ 
` प्रथम बीरतें कहति हों, बीर को गोर सरूप ॥ 

| ताकी : अस्थाई सनो, भावरु हर्ष अनूप ॥५॥ 

तामे पुनि दुइ भेद हे, हरषे को इ. विधि रूप ॥ 

`` मत्युं लोक ` स्वर्गादि एक, अरु एक परम अनूप ॥६॥ 

जो अंनप तेहि कहति हों, हमहिं -प्रा्तिको हष ॥ 

परम हषे मंम सरण में, मिटि गइ सब आम्प ॥७॥ 

` „ ` जब यह जीव सरूप निज, पे सों है बीर॥ ` i 
जब ओसो रस वीर को, प्राति होय तब धीर ॥८॥। 

तब वह तनं मम भक्ति की, सकल बिरोधी नाश ॥ 

सांत भाव आवे तबहिं, बिहरे भक्ति बिलाश ॥दी। | 
मांत बिना मम भक्तिं नहीं, सिद्धि होइ सुख अयन ॥ | 
सुनहु कुअरि मन हरणि छवि, सादर मम बर बयन ॥१०॥ | 
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सुनहु बिर रस बीर के, संचारिन को नाम॥. 2 | 

अंग अंग को फरक ना, मद अरु गर्व निकाम ॥११ 
पुनि रस में कारण त्रिविधि, भाव अनुभाव विभाव ॥ 
सकल रसन में होत हे एहि को यहि भाव ॥१२॥ 

ह मन में रसकी उठे, चाह कहिय तेहि भाव॥ 

जो वह रस की वृद्धि, करु सोई हे अनु भाव॥१श॥ 
गा करे रसको बहुरि, ताको ` लषहु विभाव ॥ 
जहे अति सुखकी पूर्णता, आनंद रस बर साव ॥१४॥ 

बहुरि भाव कहि रस नवित्त मन में उठत बिकार ॥ 

जल तरंग सम कहत तेहि को विद गुण आगार ॥१५॥।५ 

TTT PT ® । 


` अनुभाव कही उद्दीपन को यो विभाव को रूप सनो मन लाई ॥ 
कपाकोर कटाहिं जानहु ओर सुनो जो करो समुझाई ॥ 
आनन लोचन वाक्य तँ आवतहे मन में बहु आनंद ताई ॥ 
ताहि को भावजुभाव विभाव कहें कवि बारमबार सदाई ॥१॥ 


आलंबन . आलंब्य ही): ' जामहँ रहें बनाय॥ 

सबरस में. सो „ ते विभिचारी हाय ॥१॥ 
निर्नेद ग्लानि शंका गरब, चिता मोह विषाद ॥ 
दीन अनसुयां स्मृति सठ, कोम आलस उन्माद कसा 

बीड़ा जडता हर्ष प्रत, मंद ना वेश वषान॥ 

आकृत र गोपन चपलता, अप्समार भय जान ॥३॥ 
उकंडा निद्रा स्वपन, बोध उग्रता भाय ॥ 
व्याधि-विषाद वितर्क मृत, ये तै तिस गिनाय ॥४॥ 

बहुरि भयानक नीलरँग, अस्थाई तेहि भीति ॥ 

अव संचारित की सुनहु, पाच तरह की रीति ॥५॥ 


पक अतिहि लाल तेहि वरण है, अस्थाई पुनि चार ॥ . 


- है शिंगार को स्याम रंग, तहाँ नाय का भेद॥ 
सुनहु कु अरि मन लाइके, समुझत छूरत वेद ॥१९॥ . 


rE / 


` बृचित्स्वेत पुनि अरुण रंग, : मिलि तस ख्यरस भाव ॥ 


अति प्रविन प्रौढा कही, जाको पति प्राण ॥१३॥ 


मध्या निज पति देषि के, यह समुझति मनमाहि॥ 


किक < *श न. क 
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7 केय भाव स्वर भंग लषु, चिता मोह विषाद ॥ 
पुनि बरणो अब रौद्र रस, ताको सुनु मर्याद ॥६॥ 


क्रोभ मान मद तीन यह, चोठा है हंकार ॥७॥ 
पुनि संचारि अरुण दग, अधर बहुत : फरकाहिं ॥ 
शंका श्रम अरुं उग्रता . येते पाँचो आहिं ॥=॥ 


ताकी अस्थाई लषहु, आनंद को परभाव ॥४॥ 
. अरु संचारी परस्पर, रूप में नयन, बिहार॥ 
: वि होत नहिं चाह बहु, रूपहिं प्राणा धार ॥१०॥ 


` - बिचु जाने अज्ञात है, जाने यौवन . ज्ञात ॥ 
मुग्धा में ह ' भेद हैं, -कविवर बरणत . जात ॥१२॥ 
मध्या सोइ जामे दोऊ, लज्या मदन -समान ॥ 


मुग्धा जो आज्ञात हैं, निरखति को रूप ॥ 


जानति यह शृंगार को, रूप है. परम अनूप ॥१४॥ ' 
. केवल चछु संभोग हे, तेही सुख महे रहु लीन॥ 


अस्थाई आनंद i (है, संचारी लषु मीन॥१५॥ 
.. चंचल लोचनं ताहि को, पति अंग अंग निहारि ॥ 
आकृत गोपन स्वप्न भय, लक्षण मुग्धा . नारि ॥१६॥ 


मेरो * पति श्रृंगार को, है श्रृंगार: 2 सदाहि ॥१७॥ ` 
` परम शिंगार को भाव यह, अस्थाई रति जानु॥ 


. ` बहुरि परस्पर भोग की, चाइ महासुख . मानु ॥१८॥ ` 
चिता लज्या अस्मृ ती, अवलोकनि संचारि॥ ` 


“__अससुभाव जह देषु, समुभहु मध्या नारि॥१८।॥ 


s ° 
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प्रोदा पतिहि . निहारहीं, _ मूरति परम अनप ॥ 
जहर उपमा शृंगार की, दइन जाति सुखरुप ॥२०॥ 
मन संभोग प्रधान तहे, अस्थाई अति प्रीति ॥ 
` संचारी चित हषे है, अरु आवेग. सुरीति॥२१॥ 
उत्कंठा . तीसर लषुहु,  सुख-समुद्र. यह बात ॥ 
प्रौढ़ पूरण : नायका, कविं सब वरणत जात ॥२२॥ 
पिंगल पीता : रक्तं मय, अद्भत रस को रंग॥ 
अस्थाइ विस्मय लषहु, सुनहु अपर अव अंग ॥२३॥ 
संचारी. अस्तंम है, समुझहु मनचित लाय॥ 
ई रसन भेद में भेद बहु, तुमहि कहाँ समुझाय ॥२४॥ 
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१--बात सब्य अरु सख्य मिलित, जो रस कबि कहहीं ॥ 
` तेहि को रंगा रक्त पीत, मिश्रीत सो अहहीं ॥ 
` अस्थाई तेहि को, बिलास अहलाद सदन हैं॥ 
संचारी है प्रीति हांस, लषि लजत मदन हैं॥ 
हम तुममें एति भाव है, करि विचार लघु संदरी 0 | 
तुममो कहँ अति प्यार हो, जस नग. अँगुरिन मुंदरी ॥१॥ 
२--जन्महिं तें हम तुम, एकही . पेल . करी हे ॥ 
काहू को दुइ भाव, आजु लगि लषिन परी हे॥ 
न] " भोजन अरु नित .नेम, येक संग करि आई हैं॥ 
[| भूषण बसन अनेक, मांतु गृहि ट्वो पाइ हैं॥ 
राजा की दुलरी तुहुँ, हमहूँ दुलरी कहावती॥ 
माता के उर लागि के, सुख अगाणत द्वो पावती ॥२॥ 


(याक) 
, बात्सल्य अरु सख्य मिलि, मम तब संग बिहार ॥ 
| नेह ' उम्भिता प्रेम त्रप, सुनि बाणी सिय सार ॥१॥ 
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.._ अस्थाई पुनि कहति हौं, निदा और धिनान ॥१५॥ 


| लर सिय पद रति उपजी नई, भोमन माँह बिश्राम ॥ 
_ निरषि परस्पर छबि मगन, लोचन मना भिराम ॥२॥ 
बात्सल्य रस को बहुरि, बरणों येक सरूप ॥ 
मम दिशि तें तोहि चाहिये, प्रेम को रूप अनूप ॥३॥ 
ताको बरण सु बरण इव, तप्त अग्नि जस होत ॥ 
अस्थाई पोषन करे, क्षण क्षण प्रेम निसोत॥४॥ 
|. लाड: दुलाड करे. सदा, संचारी तेहि नाम ॥ 
यह सब रसको भेद हे, . सुनु सुंदरी सुख धाम ॥५॥ 
अरु सखिल में मुख्य एहि, मन रुचि लिहें सब केलि ॥ 


खेल षान बेठन उठन, सयन सेज एक मेलि ॥६॥ 


शुद्ध श्वेत रँग सांतरस, अस्थाई शुभ ज्ञान ॥ 
- ब्रह्मानंद कही बहुरि, परमानंद को खान॥७॥ 
` हष शोक निंदा पुनि,. अस्तुति तेहि संचारि॥ 
सम हष्टी ताकी कृया, कवि जन कहहि बिवारि ॥८॥ 
अति विचित्र रंग दास को, सुनहु कुंअरि मन लाई ॥ 


अस्थाई तेहि परम सुख, तो. वह कहँउ लपाइ ॥षी। 
| हैकें क्य अनेक विधि संचारी तेहि जान॥ 


दास भाव में भेद यह, सेवा में सुख मान ॥१०॥ 

है तो बेंगनी शुद्ध रंग, करुणा रस को रूप ॥ 

शुद्ध दया अस्थाई तेहि, दया सो धम्मे सरूप ॥११॥ 
संचारी है कल्पना, कृया उदारता जाचु॥ 
पोषन इति सब भेदं रस, सो मन में तुम आजु ॥१२॥ 

पांडु र रंग रस हास्य को, अस्थाई तेहि हांस ॥ 

संचारी ' है. चपलता, श्रम अबहि थ्य स॒यास ॥१३॥ 
पुन गलानि निदा कहाँ, यह संचारी नाम॥ 

` सुनह संदरी मधुर छबि, समुझि करहु बिश्राम ॥१४॥ 

काला रंग बिभत्स को, सनहु कुंअरि मम प्राण ॥ 
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त कत ruins तन ला की 
संचारी को नाम अब तोहि कहों समुझाई ॥ 
मोह अरु ग्लान कहत कवि, समुभहु मन चित लाई ॥१६॥ | 


दश तो अवस्था शृंगार की बषानत कबि प्रथम अबिलाष चिंता अस्मृति | 
जनाई है ||... 5.0, 3 | | 
गुण को कथन उठ्ेग अर प्रलाप कहें बहुरी उन्माद ब्याथि जडता गनाई हे॥ | 
मृत्यु पुनि दशाँ बृपानत हों भाव सबै लषु निज चातुरी तें अति 
वखदाइ है ॥ 78 7.7 ८१.50.५१ i 
निज पति के मिलबे की इच्छा चिता समेत सो अबिलाष कबि कहत | 
+ ५ माई a I इक क्‍ 


पिय दरसन अरु मिल को, तोष बारता लाप ॥ 
करिके सो चिता कंही, बुध जन करहिं प्रलाप ॥१॥ 
` चेष्टा. दुख सख पीय की, सबको सुमिरण ज्ञान ॥ 
' सो अस्मति पहिचानहू करहु मनहिं मन ध्यान ॥२॥ 
. सामी तें विद्येंप भइ, गयो बहुत दिन बीति॥ | 
निज समाज पिय गुण कथन, पति पत्नी की रीति ॥३॥ 
`` ,सो गुण कथन कहत कवि, सुनहु कुअरि मन दाइ ॥ 
. सकल तोहि समुभावऊँ, सुनि कुअरि इर्षा ॥४॥ 
पिया विषे जहाँ काम के, क्लेशते बिष इक ज्ञान ॥ 
सो उद्र कहावई, जेहि होवे सोइ जान ॥५॥ 
Re पियके आश्रित कल्पना, जो व्यवहार | देषाइ ॥ 
: ताक कबि सब कहत हें, एहि प्रलाप कहाई ॥६॥ . 
स्वामी को चित चकित हे, ताके और सनो । [ः. " 
नेत्र युक्त उन्मिलित मन, पुनि कछु और गुणों ॥७॥ 
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“7 द्वौकर पिय अँग अंग को, धरे परम अहलाद ॥ 
. 4... मर्म्म बचन बहु बोलई, सोई हे उन्माद ॥८॥ 
अब कलश भइ मदन की, दुवर भई शरीर ॥ 
सो तो व्याधि कहावई, सुनहु छुंअरि तुम धीर ॥टी। : 
बिरह ब्यथा जो है, सो जीवन है तेहि नारि॥ 
| ताते जड छै रही हैं, सो जडता परचारी॥१०॥ 
` -बिरह क्लेश तें उत्पति हे, जो जो ब्यवहार ॥ 
“मानों मखे गई हें मरन संसार ॥११॥ 
रः ॥ इति १० ॥ 
`. पुनि शिंगार बिधि भेद ` द्वे, विप्रः लंभ एक नाम ॥ 
` -पिय देषन हित प्राण को, बिहँग बनावति बाम ॥१॥ 
दूसर है संभोग जो . तामह चारो बात ॥ 
. . ` उद्दीपन ` उत्कंठ अरु, अभी सार साक्षात॥२॥। 
` पुनि वह में अनुभाव है, अरुवि भावकी रीति॥ . .. 
` सो समस्त कुंअरि सुनहु, रीति सहित अरु प्रीति ॥शा ` 
| प्रथम जो उद्दीपन कही, तामे ' पुनि दुइ बात ॥ 
क उहीपन बचन में, पुनि एक रूप देखात॥४॥ 
| ` ॥इति उद्दीपन॥ | 
“निज पिय की चरचा, कोउ करे सुने मन लाइ॥ 
` गुण अरु क्य दिय में बसे, तन पुलकि है जाइ ॥१॥ 
` जब स्वामी के रूप रंगके कोइ वस्तु लषाई॥ 
` ` तब स्वामी के रूप की सुधि आवे फलकाई ॥२॥ 
. पिया मिलन की चाह भइ, अब कछु नहीं सोहाइ ॥ 
सजल नयन पंकज .भये गग्दद . हीय हो जाइ ॥३॥ 
इति उन्कठा॥ 
पिया मिलन चलती भई, अति आतुर तत्काल ॥ 
मग पग डग मग पर तदै, अंग अँग पुलक रसाल ॥४॥ 
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सुख अनेक को मनहिं मन, अनुभव होत प्रतत्ञ ॥ 


`` लक्षण यह अभि सार को, तमहिं करावउँ लक्ष ॥५॥ 
॥इति अमिसार॥ 
पिय को लषि तिय मगन मन, भय अस्तंभ बहोरि ॥ 


सात्तात संभोग में त्रिविधि, नेह की खोरि॥६॥ 


प्रथम तो मन संभोग कहि, द्वितिये नयन संभोग ॥ 
तृतिये अंग संभोग है, तामह पुनि दुइ योग ॥७॥ 
एक तत्सुख एक अपनि सुख, दूनां परम अनूप ॥ 
ताको भाव सुनो कुंअरि, परम मनोहर रूप ॥८॥ 
स्वामी फे सुख हेतु तिय, नख शिष करति शिंगार ॥ 
एह तत्सुख . कहलावई, अब सुनु अपर विचार ॥८॥ 


` स्वामी करि के आपने, सुखहित. तनहिं संवार॥ 


> 


यह निज सख को भेद हे, द्रो एक रस सुखसार ॥१०॥ 
हे श्रृंगार विशेष रति तहे, मन बच क्रम येक ॥ 
` उद्दीपन पोडश तहा, तामें अमित बिवेक ॥११॥५ 
॥ अथ षोडश श्रृंगार ॥ 


प्रथमहि मंञ्जन बस्त्र पुनि, हार तिलक सख रूप ॥ 


अंनज कंडल नाशिका मोती कबरि अनूप ॥१२॥ 
` यावक कुच मणि घंटिका, बीरी कंकन साज ॥ 
अंगराग फेसर अगर, चंदन बिविधि बिराज ॥१३॥ 
॥। डति i , 
॥ अथ द्वादश आभूषण ॥ 


पुनि शिंगार रस बृद्धि हित, बारह भूषण जात ॥ 


चूरी कर समुद्री लस, बाजू बंध सोहात॥१॥ 
ग्रीवकली कटि किकिनी, बिछुआ अरु ताटंक ॥ 
भाल में कंचन मणिन की, टीका शोभित बंक ॥२॥ 
शीश फूल वेशी गुहित, मोतिन परम अनूप ॥ 


„बेसर गणि शृंगार में, पुनि वाई मे ख्पाश 'ब्रेसर गणि श्रृंगार में, पुनि वाइ में रूप ॥३॥ 


t 
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| | 
कोली पुनि बारह सुनहु, भूषण मानस केर ॥ 
` मनको भूषण नहीं, सब सुख जात अनेर ॥४॥ 
' शील क्षमा दाया, पतीवत तोष : पुनि लाज॥ 
“दृढता सुन्दरता बिनय, अति माधुर्य बिराज ॥५॥ 
3...” चुक सेवा अरु सुद्धा, भूषण मन जब होय ॥ .. 
. _ तहां तो है परम सुख, नातरु सुख नहिं कोय ॥६॥ 
पुनि शिंगार की जात हे, यक संयोग शिंगार ॥ 
है वियोग श्रृंगार पुनि, सनु ताको निरू आर ॥७॥ । 
` पक प्रक्ण परकाश, एक सो दोऊ में होइ॥ 
. कवि. योग संजोग, का वर्तमान हो जोइ॥८॥ 
अस कहि सिय सोअत भई, सकल कुंअरि गई सोइ ॥ 
` सब कुंअरिन में परस्पर, नित्य नयो सख होइ॥ली 
यहि विधि कीड़ा अमित विधि, करति कुअरि चप गेह ॥ | 
जननि जनक प्रमुदित रहत क्षण चण नवल सनेह ॥१०॥ 
` ॥ इनि श्री राम पृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे जैमाल कांडे कुंअरिन की विविधि 
a 7. ८ बिहार वरणन नाम प्रथमो मधुरता ॥१॥ ` 


अथ द्वितीय मधुरता . 


> _ 


` द्वितिय. मधुरता. में कहब, सिय श्रृंगार बिहार ॥ 

दुनो अमित अनूप है, शोभा सुख को सार ॥१॥ 

` _ -जागीं सिय जगमग भयो, महल बहुल छबि मान ॥ 
जननीं निरषहिं चन्द सुख, करहि सहचरी ' गान ॥२॥ ` 
LR शृंगार ॐ / ' 
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युगलर . बंदी सो बिराजें कण फूल ताईँ टीका माल लाल बिदु मणिन जराइ के॥, | 
बेसर बुलाक ग्रींव कली पंचलरी चारु चंपा कली चंद्र हार मोती माल राजहीं॥ | 
बाजूबंध कंकन पेली अंद सोहें कर बाजें करि किंकिन सो अति छवि छाजहीं | | 
राजें पर कंज में अनूप अवि नूपुर की सक्षस्वर बान छबि मान कल बाजहीं ॥ . || 
साजहीं महारानी निज सुता सुख दानी कों अद्भूत अनूप अबि रति शत लाजही॥,| 
: ॥ श्री सीता जी की भूषण को परत्व असव्यं माधुर्ये बरणन॥ 
५ [3] ककसी ।। | “५ 
नूपुर बरदाना सोना मणिन जराई जो आतमा स्वरूप ताहि वेदन बषानहीं॥ 
सतचिद आनंद रुप शोभा अनूप लस तामधि स्वरूप जीव भूति मान जानहीं॥ 
बेद ओ पुराण सर्व शास्त्रह् को ज्ञान जिन्हें राग-रागिनी समस्तता में बोध मानहीं॥ | 
प्यारी की रुचि निहारि सप्त खर वान होत राग रागिनी प्रबंध करें कल गान हौं॥१॥ || 
` गौर चरण पर अमित छवि, करत मातु : सुखदेत ॥ 
मनहुँ विचित्र भमर ' बहू; चरण कंज रस लेत॥१॥ 
रेसम कला बरून की, गूथी छबि को सार॥ 
नयर्ना सोई सराहिये, .जेहि नयनन में प्यार ॥२॥ 
२३. ` इतिनूपुः" . ` 
% अथ पदांशुरिन की छल्ला वरणन ॥ ` 


आंशुरी सढार पद कञ्चन के पत्र मानो तापर डवि ली छबि छल्ला बर राजहीं ॥ 
पद्म दल उपर मणि मुक्ता जराव मानो नख चन्द्रावली समेत छवि छाजही॥ 
की धों भ्रमरा वली बिमत्त पद  सौरभतें तजि गुजारस पढि रहे निज 
काजही-मन माता बिलोकि पद आंगुरी को पांशुरी सो भयो मन शांत रसालाजहीं।! 
hi] ।'अथ कटि किकिनी वरणन। ` 
के हरी तें करि पीन अद्भत अनूप लसें लहंगा कटि कसें सो महानि बाई है॥ 
तापर कटि किंकिनि विचित्र जाल राजें सो बाजें गंभीर नाद श्रवण सुख दाई है 
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कोमल ताई सों अति सुख पाई मातु लोचन लगाई अवलोकि सुख 


पाई है ॥१॥२८ 
॥ अथ उर सिहार वरणन ॥ 

धा ज्ञात प्रथम पद सीता सरूप जानु रंच कउरोज ज्यों सरोज कलि काई है ॥ 

पेन्दे फूल कूला सारी दामिनी किनारी जारी भूषण गरीव नाभो लौ माठुने 

न्हाई है॥ ` ` 

| नात खर्ण गोर गात भूषण सोहात तापै तडित की अथाई पे नक्षत्र बैठाई है ॥ 


| क्षति सधराई तँ सँवारी सनयना माय छवि की निकाई तो विशेष बनि आई है ॥ 
` . ॥ अथ मुख मृषण वरणन ॥ | 


बिगसित सरोज तिमी बदन : दुलारी को पूरण मयंक मानो शुविता निधान € ॥ 
| की रसम नाशिका कपोल मानो दपन हे चिडुक गोल मणि इब शोमा को खान ४। 
| शिस फूल बंदी कए फूल ओ बलाक नथ राजें मुखसखमा सहित छबि मान ह 

| पानहुँ रञनिश के समीप जुरि आइहें तडित नक्षत्र नक्तत्रन समेत युग मान हं ॥ 
| ` ॥ अथ जल बिहार ॥ 


जल बिहार सख महल, विचरन हरन को नहि अंत ॥ 
चंद्र मणिन के होज बहु, नाना खेल रचंत ॥१॥ 


` धलाछरी ॥ 


| 
५ | 
जनक दुलारी सब जाइ जल केली कुंज खेलति अनेक भाँति मातु मनभाई है। | 
पढ़े सुख पुंज जब कंज तोरि मोरि नैन मंद हँसि आपुस में शिघ्र तें चलाई हे ॥ | 
|| फत परग सो उडात सुख कंजन पे .आंजी गई षंज नेन अति सितलाई हे ॥ 
भाई भौजाइ ताहि गेंदन अनेकन मारि उनहुँ चलाई पुनि मिलाय डे आई हे ॥१ 
भेल कीजो गली तेहि फेरी कल सखी सर्व लागी करण जल कुमारिन के शीस पै ॥ 
र्रर होज चहु फेर सुकुमारी ठादी सुदित नहात मुख दति रजनीश पे ॥ 
गरु मोद देपति निज सुता को चरित्र वर बिधि नाम नावति निहोरा पुनि ईश पे ॥ 
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१७० ] >. श्री सीतायण [ | । 
जॉन सुख भई हे सुनयना महारानी को शेस पे न कहि आवे कल्पशत बीश पे ॥.| 
जहाँ है अगाध जल कोतुक विस्तारी तहाँ बौरति अनेक भाँति इबकी लगाइ हे। | 
चरण पष्टि बेशी शीस कबहुँ देषाइ दे कबहूँ सरोज कर युग दरसाई हे। | 
पद अरुणई मुख चंद की निकाई कहूँ देषो उरहार जोलइत ढरि आई है। 
जोन सुख भई है सुनयना महरानी को शारद अनंत कहें थाह नहिं पाई हे।; 
सिया पद नूपुर सहेली येक छीनि लई सिद्धा पर महँ सौहीं उन कीनी हें।| 
सिद्धा कर कज दई हसति छबिली ठाढि सिया रुष पाइ सखी दूजी छीनि लीनी हैं॥ 
| दुई पहिराइ पद बंजन में लाडिली के सिया अनुराग तें नाम तेहि दीनी हैं॥ |. 
। अति सुख भई है सुनयना महरानी को प्रेम रस निम्निगा को मीन अति पीनी हैं ॥| 
। सिया को सहेली येक नाम चतुसीँ वा ताहि सिया रुष देष बेष कपट बनाई है॥ 

। काहू को न जान पग्यो बेसरि उतारि लई सिद्धा को देषाइ के समीप सिय आई है॥ |. 
' इसत छविली चारो कुंअरि सुनयना की सिद्धा सकुचाई तब सिया उरलाइ है॥ 


S 


अति सुख भई है सुनयना महरानी को देपति अनुप छबि सृता मनभाई हे॥; 


भइ मिलाप शृंगार पुनि, गइ सब भोजन कुंज ॥ 

जह पट रस. व्यंजन अमित, करी सखी सख पुज ॥१॥ 
मातु बहुरि आई तहाँ, कुंअरिन सकल षवाइ ॥ 
साख अचपाइ रुमाल दइ, बीरी दई बनाइ ॥२॥ 

सव ऊुंञरि गई सयन घर, सोइ रहीं सख पाइ ॥ 

एहि विधि नित लीला अमित, कु अरिन करति बनाइ ॥३॥ 


, 
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“राज कुंञरि सब सहज सलोनी % इनकी छबि अद्भत अनहोनी॥ , 
मंजु हसि नीगमति सोहावनि % निज तन छवि रति कोटि लकावनि॥ 
पिरे वरण वरण बर चीरा # सब सुंदरी सब बिमल शरीरा॥ 
| द्द दयाको चंद प्रकाशी # सूचक कीणि हरणि मन होती॥ | 
|_ तत तहि तोपति बहु भाँति % जेहि यश ररत शेस दिन राती॥ ` 

=. पहु भति योहि यश रख शेस दिन राती॥ 
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| a सुखदाई % जननी वारति पुनि पुनि राई ॥ 
i सीता उम्मिला सहिता # नेह प्रेम तेहि, संग पुनीता॥ 
[| ई श्रंगार महल के -माहीं %# जहाँ सर्ब सख दुख कछ नाहीं ॥ 
|| पनि आईं निमि बंश कुमारी % चारू ' शिला लक्ष्मण दुलारी ॥ 
| इमा. चेमा शुभगा गोरी%पद्य गंध बर रोहा जोरी॥ 
| दरु सुलोचना आदि कुमारी % सब आई जहाँ सीता प्यारी॥ 
[| माडवि ऋति कीरति तहे आई % सँग .लीएँ निध्या करि भौजाइ ॥ 
|| सिद्वा ` ` लच्मीनिथि . की प्यारी % आइ, बदन ` सदु कुअरि निहारी॥ 
||: पोढश अष्ट षष्ट. सिय आई % नख शिष . परम सोहावन ताई ॥ 
[| अमित सखी तेहि -औसर आई % गन श्रृंगार : नवल , छवि छाई ॥ 
|| तिनकी नाम सहिता गावें # पया सरण, सीता हिग नावे॥ 
॥ सखिन को नाम॥ . 


| 
| 
शारद सधा मुषी पर भावति # मालिनि कच नांगि शोभा अति ॥ 


_ जय मालकाण्ड 


चित्रवति - संतोषा शिला % पहिरें. सबहिं चूनरी नीला 
चारु बेगि बिनोदनी चित्रा % अति . शीला भद्दा . पवित्रा ॥ 
झ `. .लोचना . रामा कमला % षंजनाक्ति चपलाक्ती. अमला ॥ 
जया शुभा शोभना _ शुभांगा % मधुर स्वरा. सस्मिता नवांगा॥ 
[| मालति माधवि. काम संदीपा % बर अंगी  वल्लभी अनूपा ॥ 
+| ललिता ललित प्रभा सुग्रीवा # केलि को बिदा अरु मन जीवा ॥ 
|| वररूपा विनोदि का नंदा # नवला _-: सीकुंदाभ ` अनंदा ॥ 


सुख मांगी सुख बद्धिनी, दामिनि प्रभा सुबेष ॥ 
अमित सखी सिय सेवहीं, नख . शिष मधुर बिशेष ॥१॥ 


॥ धनाछरी ॥ 


| भनक लडेती शृंगार महल राजति है सखिन समूह साथ अति बबि बाइ है ॥ 
| पीले मधुर बाणी सखसागर कहानी सो बहुरि अबिलाष शृंगार मन आइ ॥ 
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हक पन परो रर न ना कको किक क कोह 


सकल संदूक पे लीपे हैं नाम भूषण की अक्षर संस्कृत सो मणिन जराइ हे।, 

बोलीं उरमिला हे किशोरी प्राण बल्लभा जी कोन रंग बंद कर्णकूल तोहि भाई है। 

मो कहेँ बतलाई देहु आई संदूक येक बंदी अनेक करणफूल में लगाइ हे। 

नाना रंग मशिन की जराई सुखदाई सो लहरदार छवि अपार रचि सुधराई हे। 

तीन सो साठ घर में त्रेशत सार लसत सत चिन्द आनंद रूप लागे सोहाई है। 
ह हर बा क पि 


कुंजी तेहि कलदार . है, फेरी . एकबार ॥ 
सब घर की परदा पुली, छबि रबि सोम अपार ॥१॥ 
मोहनि मनहरणी सकल, देषी मन चितलाइ ॥ 
एक जोड़ा उम्मिला को, दई पसंद कराई ॥२॥ 
एक जोड़ा आपहुँ लई, जेहि छवि बरणिन जाइ ॥ 
` नवरंग मणिमय लसत सो, ' झुंदन ललित जराइ ॥३॥ 
युगल पहिरि आनद भई, स्यामल गौर उदार ॥ .. 
` कोटि पद्म शशि लजित हैं, मुख बि सिंधु निहार ॥9॥ 
बहुरि . नेह कहती भई, बानी विमल सनेह ॥ 
ह नव नागरि प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख गेहा ॥५॥ 
बिंदी भाल में, साटहुगी घबि अपन॥ . 
देहु मोहि बतलाइ के, कही बर मधुरी . वयन ॥६॥ 
उडावे दिन की खुली, सब रंग मणिमय चित्र ॥ 
. झेक झकात शोभा अमित सुख प्रद परम पवित्र ॥७॥ 
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दोन्ह परस्पर सारि लिलारा % घबि को सागर बढेउ अपारा ॥ | 
देषि मुकुर मोहति निज रुपा # युगल मनोहर गौर सरूपा ॥ 
तव मांडवी कही मृहु वाणी # सुंनहु सिया सुंदरी सयानी ॥ 
| मणिन की जरित सोहाई % बेसरि पहिरहु मम मन भाई॥ 


| | PRT tn 7 0 जय मालकाण्ड का | पं बन्द गान कक फकई | [ १७३ 
षि ~~ दूषि ले आई तेहि काला % देमि तिया मन भयउ निहाला॥ देपि सिया मन भयउ निहाला॥ 


। हि राई सिय कहँ अति सादर % अघर अरुण पर लसत प्रमा धर ॥ 
| द्षव की प्रथम सो आयु हलहहें % पहिरी बिमल छबि ` सिंधु भइदै॥ 
अपती प्रथम सखी. कर दयऊ # सुदित युगल निज मानस भयऊ ॥ 


Ar 


॥ 
| 
a gs ar 
| ` तव ऋति कीरति सीय सौं, बोली बिनय जनाइ ॥ 
|| ` हे नयनन आनंद दशप्त लरी इम ल्याइ॥१॥ | 
|| ` सोयहि रहु सुखमा सदनि, चंद बदनि खुख रूप ॥ 
| लषि समेह . पहिरिति भई, सजति परम अनूप ॥२॥ 

' ` सिय निज ग्रीव की सघलरी, ऋति कीरति कहे दीन ॥ 

| पृहिरि कुरि मन मुदित मह, शोमा भई नविन.॥श 

| एहि बिधि कु अरिन परस्पर, कीन्ही शिंगार' बनाय ॥ 

` नख शिष मन हरणी छवी, सहचरी लपी बलि जाय ॥४॥ 

। . प्रेम कली . बोलति. भई, सिय की छबिहि. निहारि॥ 

' सोसुनिसब कुरी सुदित, भाव विशेष विचारि ॥५॥ 
(FE `. -धनाछरी॥. -- 2404 + 
| प्र इदु दूनो तेन तात पर्ज मेरी कछु सिया मुख देषे ते सकल आस पूरी हा 
| कत खी देषिवे को मेरे अविलाष नाहि गौर गात सिया देषि जीवन की मूरी हे ॥ 
| की ललाई उपमा नमें बषानत कबि सीता अधरारुण के आगे सब धूरी है॥ |. 
“सनन को भानी सिय रुप में बिकानी हैं तातें सब कोरी मोरी मन ठृण त्री है॥१. 
गोली सहजा नंदिनी सुनयना की प्यारी सों कालही जो बोढनी जरतारी की | 
बाई है॥ त Do ८ ३ 
गोर छटा तामें मोर टोर बने नाहि देह बतलाई कौन भाँति तें सिआइ हे ॥ | 
मृता है पटारा सीता सीपन समइआ की सखिन देषाई देषि अति मन भाइ हे ॥ 
। दई बतलाई जॉन सुई सूत्र फेर फार सीपी निज चाहुरी तें सकल सुधराइ है ॥२ | 
[गती मदन मंजरी जी सेज बंद लाई देपहु लडेति कैसी रचना अनूठी है॥ । 


। | 
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| सीता रूष पाई ताहिलाई सखि सादर तें अनुराग सता निकट धराई हे ॥६ 


छि 
रट 


मूठी है॥ 


| चंद्र कला बोलीं हे मेथिलीक मल नयनि रात तस बीणा तें अनूठी येक वाजी हे॥ | 
` | समुझो तो कौन राग कोन बंद बाजत है हमेहीं बजाई ना बुझाई मन लाजी है॥ 
` | अज्ञापाई बीएबर मिलाई सुखदाई सो मन ऊबुराग में इवाई प्रेम साजी हे॥४ : 


| चढी शीस सारी सो उतार दई टीका लौ अति झवि छाई निज हाथ न सँवारी हे॥ 
| बेसर सुधारी टेढी झूलनी सवारी पुनि अधर ललाई पर प्राण प्यारी वारी है॥ | 
.} अंजन सुराजित हैं केज षंज गंज निहार सुखमा अपार प्यारी नेन रत नारी है॥५ 
| या विधि अनेक भांति कुंअरि बिहार कीन जोको जो मान सत सभावना जनाई है॥ 


`` | जौन सुख भयो तहाँ ननद भोजाइन में शेस शारदा गणेश नेति नेति गाई है ॥४ 


: १७४ ] | श्री सीतायण 


मद्या केसी बनोई आमें गुच्छा मणि मोति की बनी दै सुराहीदार येके | | 


देषि सब कुंअरि पुनि सीता पसंद भाषि रापि ताहि वाही को दिवाईयेका गडी हे॥ 


लागीं बजावन मन भावन सुनत सीता कही राम कली राग बंद सोमराजी है॥१ 
दरपन देखावति हैं. चंद्रमुसी सीता को विमले मयंक सुख देवी मनहारी हें 


= 002 


आइ हैं सनयना माय कही हे लडेंती सों मेवा बहु भांतिन बर मालिनी ले आई है॥ 


लाई छौहारा गरी की शामिश बादाम ओर केला ओ सरीगा आम खाद | 
रूचिराइ हे ॥ | 


बांट दीन्ही कँअरिन को पाई मन भाई सो मिश्री मलाई आई कु अरिन षवाइ है॥ 
अँचवन करि गई भौजाई ढिग प्यारीजी पाई तहाँ पान मान अति अधिकाई हे॥ 
वात मधराई तें बोलहिं सव आपुस में छवि की निकाई तो महल भरिद्वाह हे ॥ 


` हि बिधि बिविधि विहार में वितत आठो याम॥ 
जननी लषि प्रमुदित रहति, क्षण क्षण मन विश्राम ॥१॥ 
॥ इति श्री राम पयासरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथ जैमाछ कांडे श्री जनक लाडिलिन को श गार विहार । 
अरु ज्ञान मुग्धा अवस्था को प्रथम चरण समाप्त बरणने नाम द्वितीयो.मधुरता ॥२॥ । 
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` अथ तृतीय मधुरता 


` तृतिय मधुरता में कहब, सीय की विबिधि विहार॥ ` | 
. ` सुग्धा ज्ञात द्वितीय पद, तिनके सकल विचार ॥१॥ 

Fe हु महल बरणन करब, नृत्य गान जहाँ होत ॥ 

` ` सब कुँअरिन इरणी छबि, दीप तब बड द्योत ॥२॥ 

JME RF -॥ घजाछरी॥ | 

गृहि घबि मान के द्वितीये उच्चता पै येक बँगला दिशि प्राची को अद्भ त सोहाई है॥ 

गाना जरसारिन की तनी है वीतान ता में रचना अनूप रबि सोम छवि बाई हे ॥ 

[रागिनी को महल सो बिराज शाकार रूप किंकरी सरुप धरें राजें मन भाई हे ॥ 

| शे पेन आवे बात शारदा भुलात जात देषि पुलकात गात कहतन आई हे ॥१ 

मणिन को जराई तान पूरा सितार बीणा तबला मृदंग आदि जंत्र जहाँ राजहीं ॥ 

| बसन अनूप तँ बोढाई मणि बूटिन में टॅगी हैं सोहावन ता अति हीं बिराजही ॥ 
बृहद मुकुरावली की राजी बिराजी बरतन ` दीपावली की अति छबि छाजहीं ॥ 

चित्रकारी नारीकी अनूप छबि भारीलसे अति मनहारी काम प्यारी देषि लाजहीं रथ: 

मोरो शू गार साजी जनक टुंलारी सब चलीं वा महल माँह सखी भीर भारी हें॥ 

ही प्रति नूपुर तें रागिनी बजत जात मुरली मधुर हाथ अति छबि कारी हें ॥ | 

बैठी जा आसन मनोहर छवि छइ रही पन्हे पंच रंग सारी कोरन किनारी हैं ॥ 

| मा अति भारी प्राण प्यारी की बषाने कोन रति मनहारी सव:जनक कुमारी हैं॥ 
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|| ~ नृत्य गानं की भइ ` सलाह ` तहँ आपुस माहीं॥ - 
` लाई. नृत्य शिंगारः सहचरी जोई जोइ चाहाँ॥ : 
` सब कुञरिन पहिराई बसन महँ अतर लगाई ॥ . 
नीरी दे मुख चंद्रं जि पुनि मुकुर देखाई ॥ 
लाली साज: मीलाबने सातो खर मंडल इई ॥ | 
नृत्य गान करने लगीं परानंद सुखमय भई ॥% : +] 
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२ ` जालरंध्र मई आनिहारती मन . चीत लाई॥ 
भई परम आनंद देह सुधि सकल गँवाई॥ 
होडा होडी नटति सिया उरमिला सहीता ॥ 
युगल अनूठी तान लेति गावति गावति मृढु गीता ॥ 
नाना गति तें नत्यहीं गावहि राग नई नई॥ 
' सब कुँअरि एहि भाँति तँ बिविधि भाँति नतत भई ॥ | 
३-- काइ की बाजा वजाबने में अधिकाई॥ म 
: काहू की अनुराग गान में अधिक सोहा । 
काहू की नूपुर अनूप बाजत. मनहारी॥ | 
कोइ अनूठी तानं लेति सब भाँति संवारी॥ 
याम येक एहि भाँति तें नत गान सुख अति भई॥ 
जाल रत्र अवलोकहीं माता मन आनद भइ ॥> 
४. . गई महरानी ब्यारि कँज कूंअरिन हेकरांई॥ 
' _ सहचरी. सादर सकल कृअरि कह गई लवाई ॥ 
`पग पखारि अरु मुख 'धोवाई बैठारी सुआसन ॥ 

. सहचरी सव एक वोर ठाढि सिय की अनुशासन ॥ 
जगमगाति भोजन गृही मानो बादी सिंधु छवि ॥ 
चिन्मय महल अरु कुँअरि सव भूषण चिन्मय मनहुँ रवि ॥« | 

ˆ „, ` जननीं बचना क 

` . ` ` ॥ घनाछरी ॥ । | 
बूझती बिमल वयन कांह की राति व्यारू समय सभि 


hd 


माता . सुकुमारीन 


| आईं है॥ 


पू अपूरी गोमा ओ जलेत्री परीसति हम दाल बोदन तेरी रुचि बाणि में पाई है । 
आजु हम दूनो करवाई है तुम्हारी हित यथा रुचि होइ सो पावहु मन भाई है॥ 
सीता नेह प्रेम ने जनाई रुचि दाल भात जननी सप्रेम तौ न सकल मगाई है॥ 
अति कीरति मांडवी जनाई रुति पूजा पेआई गणि न्यारत में स्वाद % | 


निधान है ॥ | | 
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द सी पेडा बामा दहि आदि स्वाद मधुरता को सकल पकवान हे ॥ 
स्र. लाडिली परोस सुनयना माय जो जो रस पाइन सो सब मनमान हे ॥ 
| हप माधुरी की फूली अविन्द नयन वेन कलमे निन की सुनत दे कान हे ॥ 

| ॥व्यारी के पद्‌॥ 


` व्यारी. करति सिया अलबेली ॥ | 
` ` नेह प्रेम उम्मिला संग लिए राजति रूप नवेली ॥१॥ 
व्यिजन बिविधि परोसति मइआ ले आवति मणि थार सहेली ॥ 
देति यथारुचि सब कुंअरिन कों देषि मुदित नवकेली ॥२॥ 
पावति हसति हँसावति सब कहँ सुखमा कीन वबेली ॥ 
प्रयासरण सखि सब प्रसुदित मन नख शिष छबि उर मेली ॥३॥ 
 . , वब के पद्‌॥ 
अंचवन करति लाडिली सीता ॥ 
छबि की पानि शकल गुण आगरि लेह प्रेम उम्मिला सहीता ॥१॥ 

) ऋति -कीरति मांडवी आदि सब कुँअरी परम घुनिता॥ ` 
सबके . पष्ट अष्ट पुनि पोडस अँचवावति गावति मदु गीता ॥२॥ 
करि अँचवन मुख पोडि मुकर लषि सजति विभूषण जो विपरीता ॥ 
प्रयासरण गईं सयन महल में सब कुँअरि मन तह प्रमुद्दीता ॥३॥ 

Kt ` ` -॥राग बिहाग. ॒ 


| 

_ सयन महल मन हरणि सोहावनि॥ ; | न 
` अति बिचित्र सुखधाम बिमल अति सकल कु अरि मन हर्ष बढावनि ॥१॥ 
| 


मुकुरावली दीपावली चहुँ दिशी ताषावली मन नयन लोभावनि ॥ 
“बिल्ली बीडावन दिव्य अरु पावन तनी वितान सोचित चोरावनि ॥२॥ 
दिव्य प्रय्यंक चतुर्विधि सुंदर ` भालरि मुक्ता सोम लजावनि ॥ 
पया सरण तहे गई कुअरि सब बेठि सेज सहचरि लगि गावति ॥३॥ 
॥ राग काफो ॥ 

मनोहरता की मानहुँ सदन ॥ 


चंद सरोज मनोज नारि मुख नहि तूलत असराजित बदन ॥१॥ ' 
see लहरी ५ क्क न कनक 
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पान पाति बतलाति बात मृदु दमकत दामिनि रदन ॥ 

कियों मुक्ता की पंक्ति विराजित शक्ति लजावनि मदन ॥१ 

बनि की पानी जनक. तनया मन लपि गावति पदन॥ 
श्यासरण सब सोइ गई सुख किमि बरणे कवि. इदन ॥३। 


इति श्री राम पृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्रथे जैमाल काण्डे कुँअरिन की ज्ञात मुग्धा अवस्था क्री 
द्वितीय चरण समाप्त बरणनं नाम तृतीयों मधुरता ॥३॥ 


` अथ चतुर्थ मधरता ` 


चौथ मधुरता में कहब, अद्भ त कथा विचित्र ॥ 
नारद नृप सम्बाद बर, अतिहिं साल पवित्र ॥१॥ 
नारद मुख मुनि राम गुण, कुअरिन मन अहलाद॥ | 
पुनि मिल तो तत्काल नहिं, ताते भयउ विषाद ॥२॥ 
शुकी येक पठायउ, . श्री रघुनंदन पास ॥ 
 -लिषी पत्रिका प्रेम की, पूरण नेह. प्रकाश ॥३॥ 
पुनि शूकी आयउ, प्रेम पत्रिका स्याम ॥ 
बाँचि कुजरि प्रमुदित भई, कछु मन भइ विश्राम ॥9॥ : 
` ज्ञात योवना तृतिय पद, कुअरिन की आरंभ॥ 
` तेहि अनुहार बिहार सब, सब सुभाव निदभ ॥५॥ 


| | 
नारद येक दिवस पुनि आये # जहाँ जनक धाम सोहाये॥ | 
अति आदर चप ' नारद किन्दा # पद पपसि बर आसन दीन्हा॥ | 
अस्तुति करी भोजन करवाई % पान देइ पुनि दीन्ह बडाई॥ | 
पुनि बोले नृप युग कर जोरी # बाणी मधुर अमिय रस बोरी॥ | 
बीए जंत्र निशि दिन कर रापहु # ताकी हेतु भाव मोहि भाषहु॥ | 
तब बोले नारद हराई # प्रीति परस्पर बरणिन जाई॥ | 
पुनद राय अदुत यह बाता % कहि मुनि प्रेम समातन गाता क्‍ 
बहुरे धीर धार बरणो लागे % राय रानि तेहि सुनत सभागे ॥ 
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गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी % चोदह शुंग लसत तेहि रूरी॥ , 
बोदह पर चौदह खग सोहे # भक्तराज गुण निधि अबोहे॥ | 
तील श्रंग पर काग सुसुंडी % मति अकुंठ हरि भक्ति अखंडी ॥ | 
राजत श्रंग येक न को नामा % निरषत मनहर ता अभिरामा॥ | 
बैप घाम क भसु ॐ तैसह राजत शृंग अति पावन ॥ 
युगल चतुर्दशि माया नाहीँ % अष्टयाम युग भजन कराहीं॥ 
| ॥ श्री काग भुसुंडि की भजन बिधि ॥ 


 १~नील शैल पर शोमित चार सोहावन. स्वर्णमयी सखधामा ॥ 
तापर काग भुसुडि विराजित ध्यान धरें वो भ्जें श्री रामा ॥ 
कनकमयी जो सोहावन श्रृंग तेही पर: एक क बृक्ष ललामा ॥ 
'बट पीपर पाकर और रसाल बिशाल तरु सो मनोहर नामा ॥ 
२--शेलोपरि अति ` निर्म्मल पावन मानस ताल महा छबिछाई ॥ 
मणि सोपान बँधी चहुँ बोर हरे मनमोर दिनेश लोभाई॥ 
` किष्ट मनोहर निम्मल सीतल वारि लसें सब के सुखदाई ॥ 
कंज अनेक लसें जल मध्य अनेकन रंग सो जात न गाई ॥% 
३--कंजत कलरव हंस अनेक अरु गुंजत पदपद आनंद भारी ॥ 
काग भुसुंडि बिहार थली जेहि बेद कहे सब ग्रंथ उचारी ॥ 
` ` जास नहीं कल्पातहुँ नाश भजे श्रीरामं जो अवध बिहारी ॥ 
माया के गुण दोष अनेक सो जात नहीं तह मानत हारी ॥» 
१-मोह मनोज अरु मत्सर आदिक पूरि रहे ब्रह्मांड भरे॥ 
काग भुसँडि के धाम न आवत भक्त के धाम को देषि डरे ॥ 
तेहि धाम में काग भुसुँडि भजे प्रभुयाम को भेद कहाँ सगरे ॥ 
_सुनहु ृपराज सुचित्त दिये यह नेह बढावनि . प्रम भरे ॥ 
५--ध्यान धरे तरु पीपर के तर पाकर जाप को यज्ञ करें॥ 
. मानस पूजन आम की आह रहै लयलीन आनंद भरें॥ 


~ 
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बट फे तर राम कथा बरणें सब ए बरणे सब पत्षिन को अज्ञान हरें॥ ` को अज्ञान हरें॥ | 


सातो कांड रमायण भाषत बाल  सरूप्र में भाव धरें ॥« 
| .. ६--ताहि भुसुँडि के श्रोता येक संयोगतें राजत शृंग गयो ॥ 
बादुर भक्त को देपि अनंदित देष्योरीत . अरुपी तनयो ॥ 
फूलहि गंथत चंगुल ठोरतें - माल अनूप बनाई लयो॥ 
पुनि गंथत भूषण फूल. अनेकन देपत प्रेम अरु हर्ष भयो ॥» 
७--यक्ष अरु गंप्रव जंत्र समेत पुनि तहें आइ के गावन लागे॥ 
बीए सीतार सबै लगे बाजन जंत्र अनेक महा अनुरागे ॥ 
रास के भाब लिहें सब गावत भाव अनेक बतावत पागे ॥ 
सुनिके वह प्रेम में इनि गयो मरहि कछु सुधि बिराग विरागे ॥५ 
«मम भरे वोहि रंग रंगे तेइ आइके , काग भुस्‌!ड जनाई ॥ 
स्‌ निके रहे मोन करि हो गोन सो राजत शग जहाँ सुखदाई ॥ 
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जोइ सुनी सोलपी तह जाइ आनंद बढी नहिं गात समाई ॥ 


गान समाप्त भइ सब पूछेउ राम को रास कहो मनभाई ॥% 
८--बादुर भक्त कही असवात सनो तुम . तात बिधि पहँ जाउँ ॥ 
मो कहें तो नरहे साबकास जो रास को भाव तुम्हे समकाऊँ॥ 
दूध घरी दिन में सावकास तेहू पर भूषण फूल बनाउँ । 

गंधव यच जो देषत हौ तुम राग अरु ताल इन्हे सिषलाऊ ॥४ 
१०-ये सब रास के भाव कहें बोरहें जहँ रास थली प्रभ केरी॥ 
आवत हैं मोहि पास प्रभू रूप पाई के सीपन को एहि बेरी॥ 
तातें जाहु बिरचि फि हाँ तुम जों अबिलाष तो मानहु मेरी ॥ 

कांग भसुडि गये बिधि लोक सोजाइ पितामहे की तह घेरी ॥४ 
११--बोले बिर चि नहीं में जानवें बाल अरु ब्याह को बात सनो ॥ 
बाण कीरण की पुनि राजहुँ की यह पंच बिहार सनो वो गणो ॥ 
रास -कि;बात सुनी नहिं तात कहाँ तें कहों तब शीस घुनो॥ 

आय बादुर भक्त समिप कझो सबबात जो चित्त चुनो ॥% 

१२--वादुर भक्त कही असवात जो सन्त कभूँ नहिं झुठ बढे ॥ 


पच अरु पात कि बात न जानत प्रेम में आउहँँ याम रहें॥ _ 
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, यद्यपि नाँउ न तोहि बतायउ पायहु गेउंन पारे ' गहे ॥ 
१३--जाय विर॑चि के लोक को सेबहु प्रीति सदा तुम्हरी प्रभु जानें ॥ 
काहे न. रास देषावहि गे तुमको वें प्राण समानहि मानें ॥ 
काग भुसुंडी चले विधि लोक में जाय महा प्रण प्रेम को ठानें॥ . 
निशिवासर प्रेम के रंग में उन्मत्त रहे वो रहे हैं दिवानें ॥» , 
१४--ग्रीति पनि त लपि रघुनाथ प्रघाम सें साजि विमान चले ॥ 
कोटिन सूरस्य प्रकाश लजावत मोति मणिन की माल तले ॥ 
ध्वज चामर किकिंनि हे चहुँ वोर महा छवि छाजु बिराजु मले ॥ 
लक्ष्मण भरत अरु शत्रु निकंदन चत्र लिये अरु चोरे झुले ॥» 
१५--योजन उपर आइ बिमान तबे बरह्मा चित आनँद भारी ॥ 
` दिप्त भये बिधि के घर बाहर मानहुँ कोटिन ई दुत भारी ॥ 
. बिधि आदिक जे बिधि वाम रहें तिनके उर हर्षपरा सुखकारी ॥ 
` एतने में बिमान लषी नभ में प्रभु आत स्यामल अवधविदारी ॥ 
१६--विधि लोक बिमान जब उतरी सब देषि महा आनंद भये॥ 
` ब्रह्मा श्री खुनाथ समीप आनंद भरे मन. माहँ गये ॥ 
| | देषि महा छबि थाम श्रीराम प्रणाम करी बिधि प्रेम नये॥ | 
| ` सन्कादिक आदिक वंदि पदाम्बुज देषत हैं छबि चित्त दये ॥ . 
| 


१७--युग याम सवे प्रभुः रूप निहारी निमेष लावहिं प्रेम भरे ॥ 

तेहि अवसर के परमानंद को को भाषि सके नहि जानि परे ॥ 

| प्रभु रूप कें सागर में अति मग्न सो मानहुँ चित्र षडेस ग्रे ॥ 

ं पुनि धीरज धार के ये कहि बार प्रणाम करे अरु जय उचरे ॥« 
F 


` १--राम ललाजु के शीस किरीट महा छवि कोटिन सूर्ख लजे ॥ ` 
'कुंड कान ` महाद्रृति मानस रबि दुहुँ बोर छजे॥ 
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“जे तो कही नहि दै सावकास बिरेचि के पास में जाय कें॥ २. 
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केसर को युग रेष ललाट. में तामधि विदु अनूप सजे॥ . 
नासा सोति सोहाबन पावन भावन है सबके मन जे॥% 
२--कण्ठ तें नाभि प्रमान लरें लर मोतिन हीरन हार बिराजें ॥ 
स्याम शरीर लसें मणि भूषण अद्भुत को ति महा छवि छाजें ॥ 
` रामलला के मनोहर अयन करी कटि किं किनि नेह उपराजँ ॥ 


पीत सुगंध दूकूल लस अरु पायन में नब नूपुर सार्ज ॥2 
३--बाम सिया तुम्हरी दुरी अति नेह भरी पिय के ढिग सोहे ॥ 
कोटि रमा रति आदिक कोटि सिया निज रूप में सूर्य बिमोहे ॥ 
छत्र लिहे श्री भदत विराजित चँबर लियें रामानुज जोहे ॥ 

शत्रु को शूदन के कर विजन अद्भुत माधुरि ताहि बनो हैं ॥» 
४--क्षत्र को रूप लषावत हों तीहि देषहु राय महा छवि अयना ॥ 
चन्द के चारहुँ वोर लसें शुक्रादि नक्षत्र कहे किमि बयना ॥ 
` कोटि रबि -शशि कीर्णं लजावत घोर सोहावत भावत नयना ॥ 

बीजन मध्य में येक मणि सो लजावत सोम कहि को परेना ॥% 
५-अष्ट सखी सिय ,बाम दिसा पानादि सुगंध लिहें छबि छाई ॥ 
तिनको रूप अनूप छबी नहिं जात कही नहिं बुद्धि समाई ॥ 
प्रेम पुनित समेत लसें सब सीय समिप में नेह बढाई ॥ 

देषि सबे विधि घाम के बासि महा सुख रासिहिं नयन अघाई ॥% 

॥ श्री ब्रह्मा जी की अस्तुति ॥ | 


हट 


[ ।। चौपार ॥ 


ब्रह्मा आदि सकल कर जोरे % रामलाल सबके चितचोरे॥ 
तब ब्रह्मा अस्तुति ` अनुसारी % जे जे जै श्रीराम बिहारी ॥ 
तुम ब्रह्मांड पार के बासी % सच्चिद्रप अभय अविनाशी॥ | 
दीन दयाल भक्त हित कारी % सदा वसह 'मानस त्रिपुरारी ॥ 
बिश्व सृष्टि लय संस्थित हेता % बंदों तब पद सीय समेता॥ 
गुणा तीत सव, गुण के खानी %# रीकत प्रीति रीति पहिचानी॥ 
अति कुंदार मन हरण सरूपा % सच्चिद्‌ धन आनंद अनूपा ॥ 


| 


१ 


Sa I TT सैफ: ककरनरलं 2५८०9 0.८२...  Lc LN) 
03 
हे र्‌ 


र FS RRR rr rrr SG 


जयमाल काण्ड [ १८३ 
DR RRR rR PEPE PEPE DEP SPT HOP Pre 
जेहि मन होइ भावना जैसी % ताकर भाव . पुराबहु तेसी ॥ 
जब तँ बद्यलोक एहि ठामू %#जब तें मोर बिरंची नाम्‌ ॥ 
तब तें अमित कपा तब देधी % आजु मोहि लपि परेउ बिशेषी ॥ 


भ. | ` ` 


(ई) ड कि ॥ Mt 


॥ छठवाँ बिश्रा 


| | 
॥ \ 
A 


' ब्रह्माणी . सब सहित _ समाजा % लिये आरती मंगल साजा॥ 
रामलाल के आगे आई % करति आरती बरणिन जाई॥ 
प्रेम नेम सब बिधि की देषी# ब्रह्माणी की प्रीति परेषी॥ 
द्रौ बस प्रेम चित्र अव  रेपी % हर्ष युगल कृपाल बिशेषी ॥ 
उतरी बिमान महल में आये # जह सेवा . ब्रह्मा पधराये ॥ 
देषि रूप जुग युगल लोभाने # तेहि क्षण को सुख कोन बषाने ॥ 
राणी . सिंहासन लाई % सिया राम तेहि पर पध राई ॥ 
-मरतादिक सब तेहि पर राजें # अट्भत कांति महा छबि छाजें॥ 
'षोडस विधि - विधि पूजा कीन्हा % आरति करि नेव छावरि दीन्हा ॥ 
तब प्रभु परम मनोहर बाणी # बोले, अति सनेह सुख खानी ॥ 
काग भुसंडि मोहि अति प्यारा # देषि विकल मन बिकल ` हमारा ॥ 
तेहि के हेतु इँदाँ लगि आयउँ # मीति तुम्हारे देषि सुख पायउँ ॥ 
अब  बोहि रास: भाव उपदेशा % करहु तुमहि जेहि मिटै कलेशा ॥ 
पाँच भाव मय- भक्ति मोरी भल # सांत दास्य अरु सख्य बात सल ॥ 
पंचस हे शृंगार सोहावन # चतुर्भेक के चित्त चोरावन ॥ 
सोइ तुम वोहि प्रसन्न है देइ # रापहु युगल परस्पर नेह ॥ 
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तब ब्रह्मा बोले मृदु बाणी तब बह्मा बोले सहु बाणी % परा प्रेम की धेन इडो) धन उमडानी ॥ 
तुम सर्वज्ञ सकल उर बासी % चिद मूरति , परमानद रासी ॥ 
में अजान तेहि कहदु जनावहु # यह संसय कहें आप  मेटाबहु ॥ 
रामलाल बोले मुसुकाई # सत्य बात में देउ जनाई। 
दुम. अरु कागभुसुंडि दोऊ% परम भक्त मम जानत कोऊ ॥ 
तुम तो महा बिस्नु के चेला % लोमस के बेड पुत रेला॥ 
मोर बडाचर जानहु तुम वे # भजहु मोहि रहहू जग निें॥ 
सिया षढाचर सिय सन बूभहु कै जपहु युगल कहं प्रेम अरुभहु ॥ 

` सकल जीव कह बनिता जानेहु % सब कर नायक मो कह मानहु ॥ 
भक्ती मोहि लागति अति प्यारी # तेहि ते जीव भाव है नारी॥ 
रामलाल इसि लपि सिय बोरी % बोले मधुर बचन चित चोरी ॥ 
आइहुँ एहि मंडल सँग स्वामी % युगल सहचरी लेहु सलामी ॥ 
सिय बोली तब हेतु सकल हैं % जेहि लगि आयहु इहाँ विकल हैं ॥ 
मह्या को सिव निकट बोलाई % त्रिदश वर्ष की हे चलि आई॥ 

परम मोइनि रूप. .अनूपा % तीनि तल के विमल सरूपा ॥ 

-तेहि क्षण भर तादिक सब नारी % रूप प्रगट करि अति छबि भारी ॥ 
तेहि क्षण तहँ सब सखी सरूपा %६ नित्य रूप जो परम अनूपा ॥ 
बिधि सिय वि निरषति मनलाई # कहिको सके तेहि. भाग बडाई ॥ 
सिय, तेहि तें कहु विधन रापी % श्री सीता येनमः अस भाषी ॥ 
` «मंत्र सुनत पुलकार्वलि गाता कमन महँ प्रभदित भयउ विधाता ॥ 
पुनि कदि काग भुसुंडि बला बहु # एहि मंत्र तुम इन्हे सिखा बहु ॥ 
गे बझ जहँ काग बिराजे # लपि बिधि निज सरूप तें जें ॥ 
जस बिधि को भे रूप अनूपा # तेंसहि ` काग मसुंडि सरूपा ॥ 
` सिय ढिग युगल गई 'यक बारा % कहि पाई षट  आपर प्यारा ॥ 
बहुरि सिया सेषावत : लाई % एहि तुम करहु परम सुखदाई ॥ 
भूषण फूल विचित्र बनावहु # मोहि अरु मम पिय कह पहिरावहु ॥ 
पुनि जोइ भावइ करहु न रोका % अब तुम दोउ भयउ निःशोका ॥ 
युगला पडाचर उर थरि रापहु % अधिकारी बिनु मन कहु भाषहु ॥ 
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- हयः युग कह: निज माल, पेन्हाई % कहि न जाइ अद्भत छवि छाई॥ ; 
लषिःअविलाष युगल मन केरी % सिय . भ्रष्ट: सब सहचरि टेरी॥ ¦ 
ब्रीणा खीतार सकल ले. आई % बंशि मृदंग . महा सखदाई ॥ 
अपर. जंत्र : बहु ` बाजन लागे % ब्रह्मलोक के. सब अलनुरागे॥ । 
| हबके: रुप सिया ` तहँ. फेरी # सकलं रास में राजति नेरी॥ | 
|| ब्रह्माणी- ` इत्यादि: तहाँ . «हें क बादुर भक्त भि ठाढ़ वहाँ हैं॥ 
| स्वग." सातक. जे सर प्रेमी # जे सिय राम रास के नेमी॥ | 
| ते सब निज सरूप तें राजे %# कोटिन शोभा अंग बिराजें॥ 
्र्मलोक चिन्मय तेहि काला # युगल दरश मुद मंगल माला॥ 
सब सखिअन -मिलि साज बजाई % सप्त स्वरणकी मंडल छाई ॥ 
` नुपुर धुनि ` तह बरणि न जाई % सब रागिनि मय बजत सोहाई ॥ 
पृथक पृथक तह सकल बजावति % सकल पया पीतम मन भावति॥ 


` अस कहि नारद मौन भे, लगी समाध उदार ॥ 
_ राजा सुनत विदेह भै, महिमा अगम अपार ॥१॥. 


` बहुरि धीर्‌ घरि , बोले ` राजा # का ` चुप साधि रहे महराजा॥ 
निज जन . जानि.. सुनावहु मोही % कहा भई आगे एय होही॥ 
नारद कही हमहुँ.: तहे. रहेउ %# राम. रास . देपी सो कहेऊ॥ 
उठे लाल लाडलि. 'समेंता # कहि नारद पुनि भयउ अचेता ॥ 
राजहु की सुधि सकल भुलानी # बहुरि धीर धरि बोले बाणी ॥ 
कृपा अम्ब निधि कहहु जो ठानी # यह प्रसंग सख निधि सखदानी ॥ 
प्रेम भरे नारद. कहते हैं % राजा सनि. आनंद लहते हें॥ 
तब कुंजरि .अरु राम बिहारी # दत्त युगल परस्पर न्यारी ॥ 
थेह येइ करहिं मुख न सूद बाणी # परम प्रेम की धन उम डानी॥ 
बहुबिधि जत्य गान. तहँ भयऊ ॐ निमिषि निमिषि उपजत सुख भयऊ ॥ 
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बहुरि सिंहासन बेठे आई # नवल सहचरी पान ` खाई) 

चन्द कला जो, बीणा बजाई % सबके मन अविलाष पुराई ॥ : 
| तहे मोहि बीणा बजावन आई % चंद्र कला मो कहे सिष लाई ॥ | 
सीता पति मोहि कहेंउ बुझाई % रास परत्व गान मोहि भाई ॥ | 
` मोर बिहार प्रेम मय आही % काम लशोइ: आरस में. नाहीं॥ | 
काम बिहार बिभूति हमारा # हे परत्य मोकों अधिकारा॥ 
- काम लजात देषि मन लीला % यदपि महासुख रस को शीला॥ 


१--चत्य गान उपदेश तहाँ बहु भांतिन भयऊ॥ 
बहुरि राम पर थाम आपने महलनि गयऊ ॥ 
म सोइ सीता तब भवन मांह अवतरि आई हें॥ 
जिन कह चारो वेद संहिता सब गाइ हैं॥ | 
` रामलला दशरथ्‌ सुमन अबरधपुरी अवतार हें ॥ 
तिनके गुण गण सुनहु नुप सब माया के पार हैं ॥ | 
3५ - . ॥ श्री जनक बचन॥ | 
२--बोले उपति प्रविण येक मोहि कहह बुझाई ॥ | 
नझलोक के जिते तिते निज रूपहिं पाई॥ . | 


सोइ भाव सें रहे के दूसर विग्रह भयऊ ॥ 
रा जोक में रहे की प्रभु संग सब कोइ गयऊ॥ 
तब नारद इसि के कह्यो सब निज रूपहिं. जानिके ॥ 
पुनि आयरण शरिर में रहे राम रुष मानिके ॥ 


जहाँ जहाँ जो जो रहे तहँ तह गे सानंद ॥ ` | 
चके राम के रासस नित नई परमानंद ॥१॥ | 
. तेव राजा बोले मधुर समुझी सब यह बात॥ | 
. अब गुण कहे बरणन करहु कहि पुलके सब गात ॥२॥ . . 
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गुण गावन के हेतु बीणा की तार मिलाई ॥ 
सातो श्वर की सुध्य रूप भरी महत्व. निळ्ाई॥- | 
लगे करण गुण गान प्रेम आनंद बढाई ॥ 

 नारदकी वह दिन कि प्रीति कटु वरणि न जाई ॥ 
` दुवे प्रम अथाह में कहि जेजै रघुवर. लला॥ 

प्रकृति युएन के पार हो दिव्य गुणन मय सब कला ॥१॥ 
| ५... : उत ` ॥ चंचरीक छन्द ॥ 

सञ्चित आनन्द रूप अवध के बिहारी ॥ 
विद्या विद्या सरूप अहलादिनि अति अनप तीन के अधिशराम सुन्दर सुखकारी ॥ 


तपरज सत पार सर्व ईश रूप स्यामल तन कोशला कुमार परम दिव्य गुण 
अधिकारी ॥१॥ "- 


ज्ञान शक्ति बल अश्वस्य तेज वीय्यं और सौशिल्य बात सस्य आर्ज वसो हृद 
जाहि प्यारी ॥: - 


सर्वसररापत्व सौम्य कारुराय स्थिरता अरु धेय्य दया माधुर्यं अरु आद्रव मन- 
हारी ॥२॥ 
अष्टादश गण .अनप सेवत श्रीराम रूप बोउरा पुनि बरखत हों भिन्न भिन्न 


लास ॥ बड कुलीन :सवेरमए सर्व लोक हें प्रसिद्ध नियंतात्मा हैं महाविरय्पय छवि 
अपारी ॥३॥ : 


द्वितीमान वशी बुद्धिमान नीतिमान राम बाग्मी श्रीमान अरु उदार हैं खरारी॥ 
अदभ्र सर्व व्यापकत्वं शत्रु के निबरहन हैं नारद कहें राम गण अनंत सर्वभारी ॥४ 
राज सुनि मग्न भये बाढी है न बीणा लग्न मन में सुख पायो अति को कहि 


सके सारी ॥ पृयासरण सबके सिद्धांत राम दशरथ सुत सबही मन रीकि रीमी 
तन मन धनवारी ॥५॥॥ 


पुनि राजा पुत भये, कहिए गणार्थ विशेष । 
तुम समान मुनिवर नहिं, जानहु सकल अशेष ॥१॥ 
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सुनु राजा वरणन करों, गण को अथ अनप॥ 
होइ सुचित मन समभहू, रामपरा पर रूप ॥२॥ 


-१=सर्व ` दशे अरु काल वस्तु को प्रगटहि जानत ॥ | 
तातें उनमें दिव्य ज्ञान अति चार वपषानत॥ | 
अधर ` घट्टना करण कि हे सामर्थ राम में॥ | 
तातें शक्ती गुणन धाम रहु राग 'स्याम में॥ । 
सकल विश्व आधार हें 'तातें बल अति भाषिये॥ । 
चार चरण अखय्य है ताकह मनझुणि राषिये ॥१॥२ 
२ `` प्रथम्‌ संद्वि ` नीजीव : ईश सन वंद्य मिलावे॥ 
` संदीपनि  अतिसें प्रकाश उर में. दरसावे॥ 
अहलादिनि करि राम रूप नयनन में भासे॥ ' : 
सवे विघ्न ह्वे सांति सकल अज्ञानहिं नाशे॥ 
तीन चरण .परधाम में त्रिपादोद्ध अति गावहीं ॥ ih 
येक चरण प्रकृती अद्ध संश्रित जीवन भावही ॥२॥।५ ; 
३--काहू तें नहि हार होइ सबकों हखावे॥ | 
सदा अजय श्रीराम एही गुण तेज कहाबे॥ | 
अमित परिश्रम भय ताहि श्रम कबहुँ नव्याये॥ 
सोइ बीय्ये गण भरे राम कहूँ अति अस्थापे॥ । 
इंषउ गए संघष्दयादि के हेतु निकट मूरति धरे॥ | 
` भगवत शब्द को बाच्य है परब्रह्म में सब भरे ॥३॥% | 
४-२ जाति वरण आश्रम समेत की सकल बडाई ॥ 
` तेहि कि उपेच्या छोडी दीन संग सदाई॥ | 
तेहि तें हैं सौ शिल्प राम में गण अति भारी॥ 
बातसल्य तेहि कहव भत्य अबगण न बिचारी॥ 
मन बच क्रम को समलषहु सव प्यापार सो आर्जव ॥ 
अपने जनको आपुतें मानत अधिक सौहृद भव ॥४॥ 
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` | ५-अ्मादिक अस्यातरांत की र्या करहीं॥ रया करहीं ॥ 


ताते ` इश प्रसिद्ध रामहीं को ऋति माने॥ 
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ताहि सबै सरणयत्वर विमल गुण आति उच्चरहीं ॥ 
ताहि को हे पुनि नाम सौम्य समुझहु मनराजा॥ 

. प्र दुखको कृत दूरी सोई कारुण्य बिराजा॥ 
दान बुद्धि मं अचलता सोइ अस्थीरता जानहू॥ 0 
प्रतिज्ञा पालन सोई धेय्य विशद गुण मानहू ॥४॥» 

६-- '' बिनु कारण पर दुख को देषि दुखिआ है जावे॥ 
अरु तिनको दुख नाश करे सोइ दया कहावे ॥ 
अमिय पान को स्वाद रूप  लषि जनेकहँ होई॥ 
सोई है माध्यं भेद यह जानत कोई ॥ 
जे शरणागत रामके तिनके दुख नहिं सहत हें ॥ 
सो आद्रव गुण विमल है अति संहिता कहत हें ॥%६॥ 


2 
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` इति अष्टा -दश गुण बिमल दशरथ नंदन सोह ॥ 


-१-नित्यापन ` ` नेमित्य रमन करावे ॥ 
` रमन करे योगीश जाहि में अति सुख पावे॥ | 
मनिवर लपि अति मधुर रूप रमि जाहि राम में॥ 
सबै रमन शब्दार्थं ताहि तें राम नाम में॥ 
अस दशरथ सत रूप है जो देखे सो रमि रहे॥ 
_ज्षण-क्षण॒ मग्ना नंद में मूक स्वाद केसे कहे ॥ 
२--त्र्ादिक अस्थाबरांत जेहि सग . कोइ जाने॥ | 
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` सकल आत्मा दृदय पीचि लेहीं निज वोरा॥ . ना 
नियंतात्मा रामसकल मनिवर चित चोरा॥ 
जिनके प्राक्रमक नामें महा बिराट आदिक को बल॥ 
लीन, सोइ तह जात हे महावीरस्य . यह गण अमल ॥» 
३-सर्वकाल ` एक रस. सरूप सखमा की सागर ॥ 
कहव ताहि द्यतिमान राम सब गण. के आागर॥ 
हषं शोक सुख दुख के पार, धतिमान कहाबे॥ 
निज गण तें बशि कत सब बाख्यांतर भाव ॥ 
सोइ वशि गण राम में बेद संहिता गावहीं॥ 
तातें कोशल्या सअन रामलाल मन भावही ॥» . 
४--है प्रसस्त बुधि सर्वं जिवन को निश्चे रूपा ॥ 
ताते रघुबर बुद्धि मान ग्‌.णखान अनूपा॥ : 
जिनको जो मर्य्याद दई तेहि तोरत नाहीं॥ 
नीति मान पाहि. ते राम को बरणत आहीं॥ 
| प्रवाणी - जिनके बचन अथवा बेदे बाछि हें॥ 
`  †  सोईगण हे बाग्मी सबै गणान को खानी हैं ॥८ 
fF ` ५-अमित अंड. में जो बिभूति त्रिपाद सहित हें॥ 
| जाको लीला येक साई श्रीमान कहित हें॥ 
| सर्व जीव जेहि में प्रसन्न होइ सोइ देई॥ . 
पुनि सन्मुख हे .जो पादार्थ .याचे सोइ बेई ॥ 
सो गुण विम उदार हे रामलाल गुण वातनमें॥ "ए 
सर नर मुनि सब कहते हें बसत हमारे प्राण में ॥ 
६--जेहि को . आद अरु अंत मध्य नहिं जाने कोई ॥ 
अधिकाधिक तम लबषहु राय अदभ्र हे सोई॥ 
महि गौण व्राह्मण भक्त ताहि को शत्र नसावत॥ 
काम क्रोध मद जारि भक्ति के ग्राम बसावत॥ 
शत्र निबरहन गुण अमल राम कंअरं में राजहीं॥ 
| मधर मनोहर तन बिमल अति अद्भुत सठी आजहीं ॥» 


सकल पंडको ॥ 
किए चेतन्य प्रकाश मान पुनि सवै अंड को॥ 


` अल गुन जान लेहु राजा मंन माहीं॥ 
दरार सुत तजि अपर बात में जानत नाहीं॥ 

" इति षोढश गुण आदि ले अभित शुणन कि पान हैं ॥ 

सब गुण को कबि कहि सके ऋति संहिता प्रमान हैं॥ 
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निमिषि-निमिषि माचय की, बृद्धि राम में होत॥ ... 
जो देषत तेहि नयन में, क्षण क्षण नव उद्योत॥१॥ 
,१--जनक नंदिनी बिमल राम गुण सुनि नारद मुख॥ .. 
„ˆ पुलक अंग जल नयन प्रेम में पायउ अति सुख॥ 
` -देषन को अविलाष बहुत मन है आई. है॥ 
-परि कछु शीघ्र उपाय दरश की नहिं पाई है॥ 
|, ताते भयो उदास मन षान - पान बिसरी सकल ॥ . ` 
: ` _ देषि सिया मन बिकलता सब कु अरिन को मन बिकल ॥. 
|` २... चारु शिला ये कांत पाइ सिय सोबत रानी ॥ 
| काहे हे तब चित उदास मोहि कहहु सुवाणी ॥ 
मन भायो'तब करव हर्ष जेहि मन में आई॥ : 
परि मोकह मन की बिचार सब कहहु बुझाई ॥ 
` ¦ ` पिक. बयनी बोलति भई अवधराज सुत प्राण मम ॥ 
` इन नैनन दरसावहू तब तोहि पर पर सन्नहम ॥% 
३--उधरि प्रीति को धरु छपाइ दुक .चीरज आनो ॥ : . 
अवसि मिलहि कोशल कुमार यह निश्चे जानो॥ _ 
` शुकी येक जेहि सिय पठाइ अरु परम पिआरी ॥ 
+: 5 ताहि अवधपुर जान : हेतु सव मन्त्र बिचारी ॥ 
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लिपी पत्रिका. प्रेम की अभिप्राय रस में मरे॥ | 
जो पढते ' रघुलाल चित इत आवन उत्सव करे ॥% 
॥ श्री चारु शीला जी की पत्रिका सब कुंअरिन की संमत तें ॥ 
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` इते ` कंज बिगसित भये, उडत सुगंध अनूप ॥ 
पिया भ्रमर तुम आइ के, लेहु बास सुख रूप ॥१॥ 
अब तो सहि, नहि जात है, पिया वियोग शिंगार ॥ 
अब संयोग शिंगार में, करहु अनेक बिहार ॥२।% 
(i करी | i) 
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रत्न मणि धाम जहाँ रामलोचना भिराम राजत सखन संग अति छबि डाइ है॥ 
सरयू पुलिन बोर बेठे रसि केश मणि मोहनी शिंगार कियें अति हरषाई है ॥ 
शुकि तह जाइ के उचारी मधुवयन अर्थ आवर्ण कोई जान नहिं पाइ हे॥ 
उठे रघुलाल बाणी सुनि के निहाल भये गये हैं तमाल तरे मोद मन आई हे ॥» 
शुकी गिराई प्रेम पत्रिका सो पायउ लाल बांचित नेह छाई रोम रोम फुलकाइ है॥ 
फूल रस गारि तृण लेषनी बनाई प्यारे लिपी प्रेम: यावन सो आवन जनाइ है॥ 
उडी शुको पत्र लेके पहुँची जनक धाम सिया को सुनाइ बेन बोली मधुराइ दे॥ 
बेठि चप लाडिली जी चंद्र मणि कांति धाम बाणि अभिराम सो सनत उठीधाइ है ॥* 
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पियकी पानी पाइके, मुदित भई ौ सुकुमारि ॥ 
नेनन उर सब लावती, पावति इष अपारि॥१॥ 
॥ अथ पत्रिका ॥ 
जस उत मन. अबिलाष है, तसं इत मन अबिलाष ॥ 
प्रया लिखत बहु बनत नहि, बात येक मधि लाष॥२॥ 
,जस सनेह तुम्हरी इदय, तस इत प्रेम अपार ॥ 
प्रेम लिखत नहि बनत हे, मिलत न बार अरु पार ॥२॥८ 
RGGI 
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है भइ: मन महे बिश्राम, यांचि पत्रिका पीयकी ॥ 

अथ सुख दरस धाम, समुमि कुंअरि सब ह्षहीं॥१॥ 


- बाइति श्रीराम पृयासरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे जैमाल कांडे नप नारद सम्बाद श्री ब्रह्मा श्री कागभुसुंडी 
जी कोश्डङ्गार उपासना ग्रहन अरु नारद मुख श्रीराम गुण श्रवण करिके कुंअरिन की बिरह पुति शुकी 
संग पत्रिका पठाइवो श्रमोद बन में शुकी श्री रघनंदन को मिलन परमानंद पुनि उतारा लैके 
कुंअरिन ढिग आयनो विशेषानंद अरु कुंअरिन की ज्ञात यो बताव अवस्था की तृतीय 
चरण समाप्त वरणानं नाम चतुर्थो मधुरता ॥४॥। 


अथ पंचम मधुरता 


पंचम मध्रता में कहब, कंअरि बियोग शिंगार ॥ 

. -हेतो अवस्था दश तहाँ, ताकहँ करउँ प्रचार ॥१॥ 

पुनि संयोग शिंगार बिधी, भई गुप्त यह बात ॥ 

_ सुकत सो अश्नेह को, पुनि पुनि. हिय हुलसात ॥२॥ 

क क ॥ अथ कुअरिन को अबिलाप॥। | 
निशिदिन चिता ` पीय के,  मिलबे की मनमाहिं॥ : 
बिबिधि भाव मन में बढ़त, सो सब बरणिन जाहि ॥१॥ 

) “4 "7. ॥ अथ पद्‌ ॥ 

पिय आपनें को में नवल शिंगार बनाऊ ॥ | 

` रत्न महल मणि रचित पलंग पर बहुविधि लाइ लड़ाऊ॥१॥ 

मुख मयंक  अबलोकि ललन को नयन चकोरि थकाऊ ॥ 

पृयासरण पिय' रूप . माधरी सादर पियो पिवाउँ॥२॥ 

| ॥ अथ चिता ॥ , 

I 


दरस मिलन को अगम तप, तोष करति कहि बाता ॥ 
तेहि महँ कछु बिश्राम है, मन गति लषीन जात ॥१॥ 


nan «७. 
ना 


| | 
१९४ ] श्री सीतायण साला ० 
॥ अथ स्मृति ॥ 


पिय के नख शिष रूप को, सुमिरति सहित सनेह ॥ 
नारद बचन प्रतीति करि, पुलक पल्लवित देह ॥१॥ : 
सपना में सिय ब्याह की, लीला लपी अनूप ॥ 
` स्याम बबिले की छबी, नयन बसी सुख रुप ॥२॥ 
# अथ गुण कथन के 
| ॥ धनाछरी ॥.. || 
| राम गुण अपार सुनि सीता जी नारद से सो गुण कथन करें कुंअरि बोलाइके ॥ . 
परम परतत्व ओश्वर्य्य माधुर्यं सकल प्रगट बपानि मन राषति लोभाइके ॥ 
कुंअरिन की प्रेम सो अलौकिक वचन पार कोन कबि भाषि सके प्रगट सजाइके ॥ 
चंदन बनावे गुण गावें स्यामलाल जू को सपिन सुनावे अति हर्ष सुख पाइके ॥१॥. 
५ ॐ अथ उद्ठेग ३ EER, 
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। . सयन समय जब स्याम को, रूप नयन दरशाहिं ॥ 
| दिव्य विषय को आन सिय, उपजत है मनमाहिं ॥१॥ 
! अति व्याकुल तेहि काल में, मन गति भगम अपार ॥ * . 
; अस बुकात जनु स्याम जू भये ग्रीव को हार ॥२॥ ` 
| ही । _ ॥अथ प्रलाप ॥ ` त Pig Fr 
` { .. ` ` पिय आश्रित जो.कल्पना, तामहँ जी ब्यौहार॥ ` 
| ` तामहं सिय मन मग्न है, सब दिशि सुरति बिसार ॥१॥ 
| 7 4 29, ४४7 ॥ अथ उन्माद ॥ ˆ ; + TES i 
| ` ॥ धनाछरी ॥ . 
| चितति जो सीता रघुलाल रूप माधुरी को देपति अनूप सो नयन मनलाई है ॥ 
.| भरम में पसारि पाणि पकरति चहति लालन हीं पकरात सो तो प्रौज्ञव्यान आई है॥ 
| पुति सहेली मनबृत्ति सीता प्यारी जू मों बोलीं कछु और और भ्रमता जताई है॥ | 
। अति सें उन्मादता को स्वाद सुख सिये जाने सबही अलक्ष कोइ कोइ पाई है ॥॥| 
Bremner tc arnnnennere sens अर ina ois 
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ताते ' तन' धुति बिरहिनि, निशि दिन पीतम जाय ॥१॥ | 
30% ॥-अथ जड्ता॥ .. | 
: विरह व्यथा. जो है, सोई , जीवन है. सुकुमारि ॥ 
5 ताते : शिथिल शरिर हैं,  मनगति अगम अपारि ॥१॥ 
00 खु | J  '॥अथमरण॥ ` हु १ १2, । 
(5 ३ विरह जनित व्यवहार जो, जहि में अमित कलेश ॥ 
. ` ताहि दशा बिहरें सिया;: स्वासा बंद विशेस ॥१॥ 
न पक हक इलि १० ॥ 2 22, 2 wri रन 
। fः ड. 0 | हा 2 P ॥, अथ विप्रलंम क्ष ihe । Ad 
४ स्याम लाल के: दरशहित, प्राण बिहंग बनाइ ॥ 
:-; उडे चहति पिय ,पास. को, अस इच्छा हे आइ ॥१॥ : - 
म ॥पुनि संभोग : चारि प्रकार ॥ प्रथम उद्दीपन. दुई प्रकार ॥ बचनोदीपन ॥ 


जयमाल काण्ड [ १९५ i 
अथ व्याधि॥ 
विरह क्लेशता . पकरि, उपजत हिय संताप ॥ 


| | बस्ता जो करे कोई स्याम मन मोहन की सुनि गुण कुया हिये भरि-भरि आवई ॥ | 
| गात पुलकात अति : सुख सर सात हिय बाढ़त सनेह देह गेह नहि भावई ॥ : 
| सकल कुमारिन की सोई दशा होत जात जेसें बदन अनुहार छाया जनावई ॥ ; 
| पाहि सुख मानस में पावे को पार वार अति हीं अपारता को कौन कबि गावई ॥१॥ ' 

Pi ३ । | ; | १.०] ; ) कर '॥अथख्पोद्दीपन ॥ `... PR ए 
: केको कंड छटा स्याम पाद पत माल देषि स्यामलाल को सरूप हृदय में छाई है॥ ': 
नख शिष माधुरी - देखात सीता नेनन में पुलकावलि होत रोम उठि हर्षाइ हे॥ ; 
| काहू को :बिरहिनी सुभाव जब देपति हैं ' बाहयांतर पुलकि जात सो मुखदाइ है ॥ |, 
| ब्रि के मानसःको शेस नहिं पावे पार प्रेम की अगार मानो कहत न आइ हे ॥१॥ | 
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श्री सीतायण 


स्याम मिलन की चाह अति, . औरन कछु सोहात ॥ 
 नेनन भरे . सनेह जल, गग्दद हिये जनात ॥१॥ 


fe 


॥ अथ अमिसार ॥ 


` स्यामलाल के मिलन हित, पूजन चलीं गणेश ॥ 
अति आतुर सुख के अमित, अनुभव होत विशेस ॥१॥ 
मग में पग डगमगत है, अंग अंग पुलकात ॥ 
तेहि अवसर मन की. यथा तथा न कहि मोहि जात ॥२॥ 
`` ॥ अथ साक्षत॥ : ' 
`, जब गणपति को पूजी के, विनय ' कीन्ह सुख पाइ ॥ 
स्यामलाल मन हरण डवि, दीन्हो तुरित देखाइ ॥१॥ 
मगन भइ सिया ताहि क्षण, लपि छबिरूप अनूप ॥ 
नख शिष मन हरणी छवी, निज सरूप अनुरूप ॥२॥ 
| ॥ इति मन संभोग अरु चहु संभोग ॥ 
॥ अथ अस्पश संभोग ॥ : 
[ tf अवयाः) i 


RRS 


पूजि गणेशं समाज समेत गईं. सिय भोजन के: गृहि माहीं ॥ 
भोजन किन्ह अनेक प्रकार लपे जननी मन मोद अयाहीं॥ 
अंचवाइ सबै दइ पान सुगंध सखी. मन में नहिं हर्ष समाहीं ॥ 

` गइ सयन किकुंज सनेह अरु प्रेम करी तहँ सयन बषानिन जाहीं ॥१॥% 

` ` अलब्वेलि सिया पौढी निज सेज तहाँ मनमें अति प्रेम भई ॥ 
बह नेह अपार सिया मन की रघुलाल बिहारि सो जान लई॥ 
सिय के ढिग आइके सयन कि ये कोइ जानत ना यह भेदनई ॥ 

: अस्पश भई डौ लाल लली मनकी  अबिलाष पुरायदई ॥२॥ 


चेटी किकरि सहचरी ड कोइ न जान यह भेद ॥ 
नेह प्रेम सब जानई, सिया सनेह अभेद ॥१॥ 
॥ अथ . लालजू को तत्सुख वरणान॥ ` 


१--लाडिलि प्रेम अनूप बिचारि शिंगार अनूप साजें नित आव ॥ 
मिथिला अरु अवध जिते प्रिय भक्त तहाँ यह भेदनने कुजनावें ॥ 
नित्य बिहार पिया प्रिय की नेमित्य प्रतक्ष मे तातें छपावें ॥ 
नित देतनई सुख लाडिलिकों रस रीति अनेक में भाव बढावें ॥> 

--लालन नेह विशेष . परेषन बीन शिंगार करें नित प्यारी॥ . 
लालन को सुख देति अनूप महासुख रूंपन जात उचारी ॥ 


जननी अबिलाष पिया मनमें बननि सुख देतिन मनमानति हारी ॥ | 


मिथिला नर नारिन को सो अलच्ष प्रत करें सुखराम बीहारी ॥ | 
॥ अथ लाडिलि लाल को खसख बरणन ॥ 


तत्सख बांहर रीति में, मानस स्वसख बिहार ॥ . | 
लाल लहें' सख : लाडिलि, लाडिलि राम कुमार ॥२॥ | 
`. ॥ अथ लाडिलि जी की तत्सख वरणन ॥ oh 
राम प्राण प्रिय लाडिली, सब सुख के दातार ॥ 
नित लीला गप्तहिं करें, सिया सनेह बिचार ॥१॥ 
` ' सिया प्राण प्रिय लाल जी, सबविधि प्राण अधार ॥. | 
तिनके हित नव केलिनि त, करति. बनाय शिंगार ॥२॥ 
नेह सहाय के लाल के, प्रेम सहायक प्यारी॥ ` 
युगल नित्य लीला करहिं, राजङुमार कृमारि ॥३॥ 


॥ इति श्री राम पृयासरण बिरचिते श्री सीतायण 


श्ू गार नित्य लीला वरणनं नाम पंचमो मध्नुरता ॥५। _, 


ग्रन्थे जैमाल कांडे बियोग ज्यु गार नैमित्य लीला अरु संयोग 


Lr 


प्रथम ! अवधपुरः चरचा रहेऊ %# आवत जात लोग सब कहेऊ॥ 


आदि अंत सब बरणन कीन्हे % सनत सतानंद मन चित दीन्दै॥ 


अथ षष्टस्‌ मु रता 


oS werner कन् कः 
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षष्टम मधुरता मे कहब, गिरिजा पूजन रीति ॥ 
जननि जनक रूष पाइके सिय, पूजति सहित प्रतीति ॥१॥ 
चंद्र कला सपना लषि, सिय साँ कहि बर बयन ॥ 
सनत सिया अहाद मन, सब कूँअरिन मन चयन ॥२॥ 
` येक दिवस श्री जनक जी, निज निज केमाहि॥ 
` बैठे निज रानी सहित, मोद वरणि नहिं जाहि॥३॥ ` | 


FS WEST SR ता: 


रानिन : कूंअरिन ` बात कटक % भइ विवाह की समय - सोहाई ॥ 


जबतें . आपु `; प्रतिज्ञा कीन्हा % रही ` बिबाह चांप आधीना॥ 
अब बिलंब कर अवसर - नाहीं %# ठानिय यज्ञ जो संशय जाहीं॥ 
बोले चप . सनु प्राण पिआरी % बचन सत्य सब अहे तुम्हारी ॥ 
कालही. सभा महेँ निश्चे करिहों # गुरु सन बूझि दिवस सोधरिहों ॥ 
प्रात प्रात कृत करि श्री राजा % राजसभा गए . सहित समाजा ॥ 
कुश ध्वजादि. सब भाता आये % बेठि- निजासन परम _ सोहाये॥ 


मंत्री; सकल आय. . तह, राजे ३% संतानंद : पुनि आय बिराजें॥ 
राजा. - कीन्ह प्रयाम. बडाई % मन की. सब वृतांत जनाई॥ 


प्रथम कही मन की व्यवहारा % जो कछु मन में प्रथम ब्रिचारा॥ 
सिय अयो निजा, ममं गृटि आई % सुंदरि . पावनि - परम: सोहाई ॥ 


जो आयो निजायो i “तब सिय करो विवाह ॥ 


एहि नवित्त पूजन लगे गिरिजा जी के नाह॥१॥ ' 


दरश मिल्यो अज्ञा भई, मम धनु तोरन हार ॥ 
तेहि अयोनि जायो लपो, महिमा अगम अपार ॥२॥ 


on 
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पुनि सिय शिव धनु आलई, बामे हस्त उठाइ ॥ 
. . . तव मम प्रण निश्चय भई, प्रण करि घरेउ छपाइ ॥३॥ ' 
. अब मम मन अस आवई, धनुको यज्ञ रचाइ॥ 
„ . जेते योधा जक्त में, तिन कहाँ नेवति बोलाइ ॥४॥ 
निज प्रण तिनहिं सुनाइ के, सिद्ध करों निज काज ॥ 
। सो संमत मोहि दीजिये, दिन धरि महराज ॥५॥ 
सनि प्रमुदित सबहि भये, सतानंद सनि बयन॥ 
करि बिचार बोले मुदित, सख प्रद मंगल अयन ॥६॥ 
है कुआर के शुक्ल में, सब तिथि मोद निधान ॥ 
श्रवण सुनत राजा मुदित करि सोइ परमान ॥७॥ 
जह तह पत्र पठायऊ, लिपी यज्ञ की बात॥ 
इत . रचना करने कही, प्रम न हृदय समात ॥८॥ 
सुनि नरनारी जनकपुर भइ, आनंद को अयन॥ 
 मनहुँ मोर मोरी मुदित सुनि,,.वारिद बर बयन ॥८।। 
सीता आदिक कुअरि सब, करि श्रृंगार बनाय ॥ 
अति हर्षित आवति भई, जहाँ सुनयना माय ॥१०॥ : 
: ` आवति देषि लाडिलि,. . सुखमा सील निधान ॥ 
 . : अति सनेह बेठन कहि, भावः को सके बषान ॥११॥ 


ब्याह बात .सीता _ मन . आई % नेनन दशा ताहि की. छाई॥ 
लषि रानी मन मोदनं थोरी % पुनि पुनि चितवन सिया की बोरी ॥ 
: यज्ञ मास निरूपन जानी % सब सखि बोली कही महरानी ॥ 
सिय सुनाइ तेहि दीन्ह जनाई % गिरिजा पूजन बिधिवत लाई ॥ 

सीता कहँ सब बहिनि . सहीतां % पूआ सोंज साजि अति प्रीता ॥ 
नित प्रति जाहु न लावहु बारा % एहि आयसु मम परम उदारा ॥ 
जह गिरिजा. की मादर सोहे % तह तडाग अति निकट बनोहे ॥ 
तई कृंअरिन मञ्जन करवाई % नवल: शिगारं वसन  ' पहिराई ॥ 
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तब गिरिजा मंदिर महँ जाई % पूजहु बिबिधि भाँति मन लाई॥ 
कुंअरिन तें पुजाइ बिधि नाना % लेहु परम मंगल बर दाना॥ 
तुष्ट करहु जग जननि भवानी % बिनय करहु अति बिमल सयानी ॥ 
पुनि कंअरिन कहे निकट बोलाई % सीता नेइ प्रेम चलि आई॥ 
कही बुझाइ प्रेम मय बानी % जग जननी सर्वज्ञ भवानी ॥ 
इमरे कुल एही बरदानी % सत्य कहाँ प्रतीति उर आनी॥ 
जाहु चरण पंकज शिव रानी % पूजहुः नेह सहित  सुखमानी ॥ 


प्रेम सहित बर बिनय जनाबहु % गिरिजा कहुँ बहु भाँति रिमाबहु ॥ 


| दोहा. | ) Ee 
माँगहु निज अनरुप बर, जेहि पूरे. मन आस ॥ 
. जाहु सपति कहे सँग ले, करि उर हृदय विश्वास ॥१॥ 
। | ` ॥अथ पद॥ ` र 
चलीं मोद मन सिया लाडिलि सब समाज निज संग लई ॥ 
नेह प्रेम उम्मिला मांडवि ऋति कीरति छबि येक इई ॥ 
तेसहिं अबि निधि चारु शिला अरु लक्षिमणा तेहि संग भई ॥१॥ 
हेमा चेमा शुभगा गोरी बरारोहा एक रंगरई॥ 
पद्म गंध सुबोधना गोरी ओर सखी बहु कोटि कई ॥२॥ 
'गावति बजावति सादर गीरिजा जूके बाग गई ॥ 
निरषि धाम गिरिजा जूको अद्भुत भई परम आनंद भई ॥३॥ 


नूपुर धुनि चहुँ ओर छाइ रहि सप्त खरन रस राज जई ॥ 
श्रवण करि गिरिजा मंदिर मधि पृयासरण तन पुलक भई ॥४॥ 


fi i | 
gi ii 


Tr 
) 


i 
NR) || w 
( HI 


०4५५ aie 


$ | WL lhe nil 

सब कुंअरिन के संग में, त्रिबिधि नायका सोइ ॥ 
मुग्धा मध्य प्रोढ बरजि; नहिं देषि रति मोह ॥१॥ 
कोइ स्यामल कोइ गोरतन, परम मनोहर रूप ॥ 
नख शिप बिब्रिधि शिंगारवर, शोभावसन अनूप ॥२॥ 
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१-स्याम सखी तन पीत अयन बनो मन मोहे ॥ 

नाल अरु लाल लसँ तन गौर सोहावन पावन दिव्य बनो दै ॥ 

नख शिष लो अद्भुत कांति मनोहर पूजन सौज लिहे कर सो हे ॥ 
.ताल समीप में जाई बिराजित मोद महा सो कहे कवि को है ॥» 
२- मणि सोपान के उपर चोक बिशाल अती अति पावन राजें॥ : 

नरंग मणि तें बिचित्रित सोहत जोइत प्रेम नई उपराजें ॥ 

` तह दीन्ह बिद्याइ सखी सब सादर दिव्य बिलावन पावन जें ॥ 
सिय बैठी गईं मन मोदन थोर सनेह अरु प्रेम समेत समाजे ॥» 

१- कछ भूषण वस्त्र उतारि दई कछु राषि लई मन मोहनी सीता ॥ 

मज्जन हेतु चली सरमध्य बजाबत नूपुर पाय पुनीता ॥ 

` गिरिजा निज रूप तें आय मिली जल क्रीडति भाँति अनेक झुदीता ॥. 
तेहि कोई न जानि सके परतच पडीं सिय संग सनेह सहिता ॥ 

१- जल तें धरि मीन देषावति सीतहि सीपज कोइ देषावति ल्याई ॥ 
कोइ हसन को घरि ले मुख चूमति प्रेम भरी सिय वोर देषाई ॥ 

- कोइ कंञन तोरि के षेलति हैं सिय देषि महामन मोद बढ़ाई ॥. 
कोइ कूदति जाइ सोपानन तें जल इबि गईं पुनि उपर आई ॥ 

५ देव बध सब साजि विमान .षडीं नभ मध्य गिरावति फूला ॥ 

पुनि गावति जंत्र बजाइ मनोहर प्रेम भरी सिय की अनुकूला ॥ 

`. एहि भाँति बिहार भई जल मध्य सबे निकसीं सखि ल्याइ दूकुला ॥ : 

` चुनरी बहु भाँतिन की पहिरावति रंग अनेकन शोमा मूला ॥ 


`¬ कोई नील अरु पील लाल कोइ बसन सोहाई॥ 
` हरित बैगनी अमित रंग की मशिन जराई॥ . 
सबहिं सजि ` श्रृंगार नवल छवि अयन बनाई॥ | 
पश्चिम दिशि गिरिजा को धाम तहँ चली लवाई॥ 
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श्री गिरिजा प्रथमहिं गई निज मंदिर हरपाहके॥ ४ 
सिय नेमित्य बिहार हित घरि वह रूप दुराइके ॥७ 
२--हत तें सखि सब गान करति चलि गिरिजा पाही ॥ 
नेह प्रेम लिये सिया चलीं हित मनमाहीं॥ _ 
सकल कुअरि सिय संग रंग कह भूषण साजें॥ 
.. सबके पद मंजीर नूपुरादिक मिलि. बाजें॥ 
प्रमुदित मन गिरिजा महल जाई ठाढी सबही भई ॥ 
... जयति सकल उच्चार करि सुनि गिरिजहि आनंद मई ॥ 
३ सकल येक स्वर लगीं. गावने .. प्रेम समेता ॥ 
पूजा की सब सोंज. लियें सहचरि गणजेता॥ 
सिय पूजन हित बेठि गईं शुभ आसन माहीं ॥ 
पूजा की सब सोंज अग्रघरि बरणिन जाहीं॥ 
मालिनि लाई सुमन कहँ बिबिधि भांति दोना कई ॥ 
| सो सब सिया समिप थे परमानंद मनमें भई ॥% 
_१-सतानंद की येक सुतावे' संद्विन बीनी॥ 
` गिरिजा पूजन बिधि बताइवे में परवीनी ॥ _ 
`  . तिनकी आसन सिय समिप : सहचरी बिद्याई ॥ 
बैठी तहाँ प्रमोद अधिक श्री मुख पर बाई ॥ 
पूजा : लगीं करावें .जस घद्धत गिरिजा कहें॥ 
सोइ सीता करने लगीं अति हरपित अति सुख लहें ।% 
| ॥सहचरिन की गान॥ 

' ॥सुगंधा छंद।  - | | | 
जय जय पर्वत राज दुलारी पावनीं # जय शिव मुख सरोज पटपद मन भावनी ॥ 
जय निज पियमुख इंदु चकोरी अतिबबी%जय पन्सुख हेरम्य मातु युति न वरणि ॥! 

जय जय सागरि शिल सकल गुण आगरि॥ 
जय जय परम उदार तडित धुति नागरि॥ 

जय जय अमित प्रभाव वेद नहि जनाई ॥ 
महिमा अगम अपार कवन कवि मानई॥२॥ 
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टी ज्य जय दानी सकल कामना जो करे॥ 
द्वेति ताहि अति शिक्र मनहुँ कर में घरे॥ 
सिया' मनोरख पूरण करहु विनय सुनी॥ 
` ब्याह की मौरी शीस चढे मिलु बर गुणी ॥२॥ 
यहि बिधि गौरिहिं पूजि त्रलीं सिय शुण निधि॥ 
सतानन्द कुंअरि पुजाइ सब दइ सब बिधी ॥ 
` -फूलन की वर माल शिवाजी के ग्रीव की॥ 
दइ सिय कों पहिराइ महाद्रबि सींव की ॥४॥ 
एक माल . प्रशादी सब कुंजरिन दई॥ 
-. जय गिरिजा इति भावि चलीं आनंद मई॥ 
` मंदिर बाहर आई पडी सिय शशि मुखी॥ 
` श्यासरण . संग नेह प्रेम तन मन सुखी ॥५॥ 


सबकी संमत अस. भई चलिये बाग बिहार ॥ ' 
„ सिया मानि सुख मंद हँसी चलि. छबि सागर सार ॥१॥ 
SF Mepis हा! ॥ अथ पद॒ ॥ र 
चलीं हसि गति गज गामिनि सिय बाग .बिहारा नंद भरी ॥ 
` नूपुर कह स्वर में मृदु बाजति सुनत सब निकी प्राण हरी ॥ 
छबि की पानि कंअरि बिमलाननि नखशिष भूषण मणिन जरी ॥१॥ 
मोरि नचति कहूँ अति अद्भुत गति तेदि निरपति सखि ठाढिकरी ॥ 
चंगा चंगावती ताकहँ नीरपति. सखिअन कंघर वांहधरी ॥२॥ 
एहि बिधि देषति मोरि नंटनि छबि तृतिये चौक में जायषरी ॥ 
तहँ मालिनि भूषण फूलन रचिलाई  पहिराई सुथरी ॥३॥ 
चौक चोक में जब कुंअरि गई देवन कीन्हो पुष्पफरी ॥ 
प्रया सरण सखि गान करति तहँ सब सनेह की सिधुपरी ॥४॥ 
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मालिनि . मेवा विबिधि ले आई % कल्प वृक्ष की आह क सोहाई ॥ 
तहं कुअरिन सादर  बेठाई % बिनय भाषि बहु भांति षवाई॥ 
सखिअन. पुनि तडाग जल ल्याई % कछुक पिआई दीन्ह अँचवाई॥ 
कंज बदन कर कहें अंग बाई % बीरी दई सुगन्ध मिलाई ॥ 
षात कुंअरि मन हर्ष बढाई % नख शिष अतिहिं मनोहर ताई ॥ 
सब सखि अन प्रशाद पुनि लीन्हा %# पाइ अँचाइ सुचित मन कीन्हा॥ 
पचे चोक जहँ मणि मय धामा % सुंदर मन हरता अभिरामा॥ 
मुक्ता तनी वितान सोहावन % काचत असिय शशि कोटि लजावन ॥ 
जाल रंभ्र बहें त्रिबिधि बयारी % चहुँ दिश सुकुरावलि छनत्रिकारी॥ 
बहुमणि रचित अरारिन की छबि # अति प्रकाश लज्जत {बहु राशि रवि ॥ 
पचि अनेक रंग बहु बोलें # श्रवण त सुखद लेत मन मोले॥ 
मखमल अरूण बिब्यावन राजे % कोरण मुक्तावलि छबि बाजें॥ 
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` सब कुंजरी सादर ' ची, ताहि महल की वोर ॥ 
४१ सखिअन सब घर खोल दई, निरखति छबि चित चोर ॥१॥ 
हासन अनमोल पर, बेठि सिय अनमोल ॥ 
` सखि अब आपनि भावतें, चहुँ दिशि लसति अमोल ॥२॥ ` 
कोऊ छत्र चामर . लिहें, व्यजन कोड. कर सोह ॥ 
_`_कोऊबजावति जंत्र कहें, गावति कोठ मन मोह ॥३॥ 
पमकली बीरी दई, सिय मुख. चंद खबाइ॥ 
: नेहकली मुख में दई, लाचि लोंग बनाई ॥9॥ 
भइ सलाह सब कुंअरि की, नृत्य: गान कछु होय॥ 
नटन लगी युग सहचरी, होडा होडी  दोय॥५॥ 
नाना गति अरु छंद तें, सियहिं रिमावति जाहि ॥ 
नवल शिंगारन बीणा छबि, को कवि बरणि सिराहि ॥६॥ 
TTT ० सन« 5 
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| आंयुरी मोरी मोरी नयन नयन जोरि जोरि तोरि तोरि तानन कोलेति भति भाइ हे॥ 

| वुपुर मनन कार सुखरस सार बाजे लचकनीकरि ग्रीव की महाळबि थाइ है ॥ 

अति सुखदाई जो बजाई अति हर्षताई सियहीं रिकाई बलिहारी जोत गाई है ॥ 
ना न्यारी नांची सब सीता अनुराग भरी अति सुख मांची मोपे कहतन 

| आईहै ॥१॥९ ` £24 ee, 


चत्य गान सुख भोग करि, मन अल्लाद बढाय ॥ 
सब समाज मिलि गई सिया, जहाँ सुनयना माय ॥१॥ 
एहि बिधि नित प्रति जाइ के, गिरिजहिं पूजी सप्रेम ॥ _ 
बहु बिहार ' शृहि में करति, नेह सहित अरु नेम ॥२॥ : 
`. भोजन सयन ` अनेक बिधि, लीला ललित अपार ॥ 
“० ` „ = करति सिया जननी सुखद, बहुबिधि मणि आगार ॥३॥ 
. लगे जुरन बहु बीर नृप, चतुरः दिशा तेंआय॥ | 
जनक नगर उत्सव परम, कवि पे कहि जाय॥४॥ ` 
` ` जहे तहँ. चहुँ दिशि. नगर के, उतरे सकल महिप ॥ . 
' `` ` येक येक अति सं दुभट, भूप तातहुँ दीप ॥५॥ 
चहुँ दिशि. नोबत बजत है, गान सकल दिशि होत॥ | 
नभते पुर लगि बिबिधि बिधि, मंगल अरु उद्योत ॥६॥ 
` ` आसिन सुदी एकादशी, रही धरी एक रात॥ 
` ` चन्द्रकला सपना लपि, सिय सन कहेउ प्रभात ॥७॥ 
न चंद बदनी सिया, शुणागार छबि अयनि ॥ 
जो निशि में मोहि लषि घस्यो, ताहि कहाँ बर बयनि ॥८॥ 
` तुम कहँ सांवर बर मिली, करि बिबाह निज धाम ॥ 
 लेजेहें तहँ अमित सुख, लोचन मन अभिराम ॥४॥ 
कोइ मुनिवर के संग में, आवहिंगे सुनु आज॥ 
स्याम सलोने अति छबि, सकल रसिक रिरताज ॥१०॥ 
Rh, 0, 
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और जो देख्यो तोहि संग, भई यथा व्यवहार॥ ` 
सो सब तोहि सुनावऊं, सुनु मम प्राण अधार ॥११॥ 
धनुष शंभु को तोरिके, संसय सकल भिराय॥ 
पहिरि लीन्ह जयमाल को, तुमहिं दिन्ह पहिराय ॥१२॥ 
तब सँग पुनि मांवरि भई, भइ छवि अतिहिं अपार ॥ 
ताते संसय तजहु तुम, मिलिहें स्याम कुमार ॥१३॥ 
रासबिलास प्रमोद वन, करिहें तब हित हेत ॥ 
नित्य नई सुख परस्पर, होइहि राज निकेत ॥१४॥ 
पितम तें जब मात तुम, करब समय कोइ पाय ॥ 
तब वेलोभी दरश के, पग परिलिहें मनाय ॥१५॥ 
वेणी कलबर फूल सों, गुँथिइहि .मनवित लाय ॥ 
यावक पग निल गाइ हैं, अतिहिं बिचित्र बनाय ॥१६॥ 
उर लगाय बीरी ललित, तब मुख कंज खबाइ ॥ 
सुदित बबचन मन .कम्मतें, सो. सुख कहीं न जाइ ॥१७॥ 
तुम बिन्‌ क्षण न विताइहें, तब मुख इंदुहिं पाह ॥ 
टग चकोर प्रिय हषेहीं, चितवत अति हर्षाइ ॥१८॥ 
सव रस रीति बिहार युत,  देपेउँ स्वप्न उदार ॥ 
अवसि होइ एह बातपुर, मनकामना तोहार ॥१९॥ 
सुनि सीता प्रमुदित भई, चंद्रकला को बयन॥ : 
मनमहँ अति विश्राम भइ, हरषीं शोभा अयन ॥२०॥ . 
नाम अंग फरकन. लगे, मंजुल मंगल मूल ॥ 
जानि सशुण मन हर्ष अति, मिरी बिरह की शूल ॥२१॥ 


॥ इति श्रीराम पृयासरण बिरचिते श्री सीताचरण ग्रंथे जैमाल कांडे गिरिजा पूजन रीति अरु 
चंद्रकला जी को स्वप्न बरणनं नाम षष्ठमो मधुरता ॥६।। 


(क) पालमा 


सप्त मधुरता में कहव, आये राजकुमार ॥ 
नखशिष महनि माधुरी, स्याम गोर छबि सार ॥१॥ 
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` बिश्वामित्र महामुनि, तिन समेत सन्मान ॥ 
करि नृप मन प्रमुदित भये, बारहिं बार बपान ॥२॥ 


दिन पुर देषन गये, ऋषि अनुशासन पाय ॥ 
सब नर नारिन मोहे 


१--ननकपुरी में धनुष यज्ञ आरंभ भई है॥ 
दशदिशि परमानन्द महा छविपुरी बई है॥ . 
देव दनुज नरपाल रूप धरी आय विराजे॥ 
चतुदिशा तें बिविधि भांति के नोचन-बाजे॥ . 
आस्वीन शुक्ल दोअदशी तेहिदिन रामअनुज सहिता ॥ 
पुर समिप आवत भये सुनि रुष लघि उतरे मुदित ॥%८ 
२ - सामाचार जब जनक पाई चले सजि सामाजा ॥ 
विप्र साधु गुरु भीर संगशोभित महराजा॥ 
भाई भट चप साथ ओर मंत्रिन की भीरा॥ 
` पुरजनादि सब चले पहिरि - नाना रंग चीरा ॥ 
मिले आय मुनि रायसों करि प्रणाम पग नाथ दे ॥ 
.. कुशल प्रश्न करि परस्पर मुनि अशिस शुभ देत भै ॥« 
३--विप्र वृन्द कहे सबहि जाइ पद अम्बुज बन्दे ॥ 
सुनि अशीस कहूँ जानि भाग बडराहु अनन्दे ॥ 
` बिश्वामित्र समिप आपने रप टु बैठारा॥.. 
अति प्रसन्न : मन कुशल प्रश्न करि चारहि बारा ॥ 
गेरह  देषन वाटिका स्याम गौर सुखमा सदन ॥% _ 
४-- - बयकिशोर मृढु गात कमल लोचन भय मोचन॥ . 
` चौतनि शीस अनूप तिलक राजत गोरोचन ॥ 
' उठे सकल रघुपति बिलोकि मुनि निकट बोलाय ॥ 
अति सप्रेमं अनुराग युगलं सादर बेठाय॥ 
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सुखी भय सब देपिके युग कुमार तन पुलक मव ॥ 
“4 वारि बिलोचन में भरे सब उनहीं दिशि लाइलव ॥ 
५--मूरति मधुर बिलोकि. मोहि गेराय  बिदेहा॥ 
प्रेम मगन मन करि बिबेक धरि धीरज देहा ॥ 
बोले मनि पद नाय शीस गम्दद भइ वाणी॥ 
ब्रह्मानन्द समाधि भूलि मन रूप लोभानी॥ 
कहहु नाथ सुन्हर दो बालक सुख शोभा सदन ॥ 
मुनि कुमार के नृपति केइ नहिं देषि लज्जित मदन ॥ . 
६ ह्म जो निगम बषानि नेति के उभय बेष सो ॥ 
. आये करन सनाथ मोहि सब कहहु बात जो॥ 
सहज बिरागी रूप मोर मन सो मन मोरा॥ 
` 'थकि तहोंहिं चंदहिं बिलोकि जिमि नयन चकोरा ॥ 
: : तातें प्रभु पूछो तोही कहहु सत्य मन लाग है ॥ 
» ` इनहि देषि अनुराग मन बरह्म स॒खहि मन त्यागि हें ॥% 
७--कह सुनि बिहँसि भुआल सत्य है बचन तुम्हारी ॥ 
ए पृय सब कह , विश्व माहि यह हमहुँ बिचारी ॥ 
. मन झुसुकाहि सरोज नेन. सुनि मुनि वाणी॥ 
ये दो चप दशरथ. कुमार सुंदर गुएखानी ॥ 
मम मख हित नरपाल मणि पठँ दीन्ह रतयाभई॥ 
रूपशिल बल थाम ये असुर मारि मोहि सखदई ॥« 
८--` मुनि तब चरण निहारि मोहि आनंद भई हे॥ 
| कहिनसकों निज भाग पुन्य जनु उदय भइ हे॥ 
सुंदर स्यामल गौर दोऊ प्राता सखदाई ॥ 
आनंदहु को इ देत सो वरणि न जाई ॥ 
प्रिति पि परस्पर देषियत ब्रह्न जीव इव सोहहीं॥ | 
_ नखे शिष मनहरणी छवि कोटिन काम बिमोइहीं ॥२ 
४" पुनि पुनि प्रभृहिं बिलोकि राय पुलका बलि तन में ॥ 
उसमें अधिक उद्वाह महासुख लागत मन में । 
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दोनों भाई । देखत जनक नगर सुखदाई । । 
बालक साथ । सबका मन रखते रघुनाथ ।। 
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मनहुँ सरोवर तीर इसकी पंक्ति बिराजें॥ 
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मुनिहिं प्रसंसि प्रणाम कीन्ह चरणान शिरनाई ॥ 


मुनि समेत कोशल कुमार कहाँ चलेउ लबाई ॥ 
सुंदर सदन सुखद जहाँ सर्वं काल आनन्द हे ॥ 
तहाँ बास दिन्हेंरँ नपति कीन्हेउँ आनन्द केद है ॥> 
१०-- करि पूजा सेवकई राय रणि बाँस सिधाये॥ 
| कषे संग रघबंश लाल मन महेँ हर्षाय ॥ 
` करि भोजन बिश्राम .दिवस एक याम रहें हैं ॥ 
. लषन. लालसा बूमि मनिहि रघलाल . कहे है ॥ 
मुनि निदेश लषि बन्ध्‌ द्रौ नगर देषने आयऊ॥ 
बालबृन्द लषि मध्र छबि मनमह अति सुख पायऊ॥> . 


` ॥ युगल राजकृमारन की. छबि बरणन ॥ . . 


१- माथे- पर दो राज समन चोतनि सोहाई॥ 
नाना मणि तें जडीत रबि शशि कोटिन लजाई.॥ | 
` कानन में .द्ठो' राज कुँअर कुंडल अति सोहे॥: 
` भएन  विनिम्मित अति अनूप देषत मन मोहें॥ 
राज पुत्र दोऊन के नाशा. मणि अटत. बसे ॥ 
मनहुँ शुक्र योहित तडित चन्द्र मध्य में आवसे ॥ | 
३. है मस्त श्रृंगार. मोलि नाशा की  मोती॥ : 
` . अधर अरुण पर जगमगाय रही अद्भुत ज्योती ॥ 
मिथिलापुर नरनारी देषि. छबि नयन : लोभाने ॥ 
तिनको मन जनु सक अटकि शशिमघि  अस्नाने ॥ 
लसत कब शुभ अमल अति मनहुँ चंद रबि यति हरत ॥ 
कंठ तें नाभि प्रयंत छबि हारहीर मुक्ता करत ॥%८ 
रे--कटि किंकिनि करि सूत्र दोउन के अति छबि राजें॥ 
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` जेहि जेहि वोर कुअर बर जाहीं # देषहिं सखि अनंद ` मनमाहीं॥ .' 
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तीनि अवलि नूपुर अनप हो पायन बाजें॥ 

तें चलत गभीर सप्त स्वर सहजहिं बाजें॥ 

पीत बसन अति मन हरण मणि मोतिन कोरन छाजें ॥ 

लषि नख शिष मनहरण छवि कोटि-कोटि मन सिजलर्जे ॥« 

४- ` दिव्या युध शरचाप लसत कर अति छवि भारी॥ 
` स्याम गोर हौ राजङुंअ सबके मन हारी॥ 
पुरके बालक सकल संग मन नयन लोमाने॥ 
रामरूप ` आशक्त भये सब मनहुँ बिकाने॥ 

` तेइ सब लालिन फिरावहीं कही-कही मृदुवाणी अमल ॥ 

` देषत फिरीतीं महीप के सुअन सकल रचना विमल ॥ 


पुर के नर अरु नारि सब, लघि रघुबंश कुमार ॥ 
प्रेम बिबश है. जाहि सब, शोभा अमित अपार ॥१॥ 


कोइ एक स्याम गौर छवि देपी % रहि गई मनहुँ चित्र अव रेपी॥ | 
छबि आशक्त पडी मगमाहीं # अति सनेह सो बरणिन जाहीं॥ 
अपर गली गे राजदुलारे # वेतो पढी टेरे नहि टारं॥ 
उनके नयनन में छवि धामा # बनहि रहे राम अभिरामा॥ 
कोइ देषति मग संग चलि, जाहीं # जहे . जहँ राजकुमार सोहाहीं ॥ 
येक सखि की असगति भयऊ ३ छवि निरषति सुधि बुधि सब गयेऊ ॥ 
धीरज धरि मूहु बयन उचारे # षडे रहो पिय प्राण इमारे॥ 
देखन दे छबि नयन पियासी # हे सुख सिंधु महाद्धनि रासी॥ 
मो मन होत अधिर बिशेपी % नखशिष नवल माधुरी देपी॥ 
रसिक शिरोमणि मृढु मुसुकाई # पीछे वितइ चले अगुआई॥ |: 
कोइ मरोषनि तें छबि देषी % जीवन जन्म सफल करि लेपी॥ | 
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|~ कुअरि एक पिरन लागी # निरि स्याम छबि अति अनुरागी ॥ 
| राज सुअत मुख चंद देषाई % नेन वोट भे बिरह सो छाई॥ 
| गुत भई देह सुधि नाहीं # नयन सकल मुख यति ङुह्िलाहीं ॥ 
| चीरः धरे नहिं आवत धीरा % राम बिरह की भई अति पीरा ॥ 
` निज सखिअन तें कहेउ जनाई # चीतेरिन कहूँ .लेहु . बोलाई ॥ 
| गई तुरेत बोला तेहि. आई # आई . परम ` हषे. सुखदाई ॥ 
| कुंअरि मधुर बयन उच्चारी % सुनहु चितेरिन . बात हमारी ॥ 


| एक मुसुक्यानि नयन मिली दूनों % मेरी हृदय करी सक चूनों ॥ 
| मो कों. टोना उनकी लागी # रूप माधुरी में मन पागी॥ 
अब बिरहा कुल सुधि नहीं मोही % हित. लषि मन कि जनावों तोही ॥ 


' मंद स्मित ` मुख चंद बनावहु %# नयन हमारी वोर जनावहु ॥ 


$ 


` ` ` लिषि लावहु जा गेल में, नखशिष रूप निहार ॥ _ 
| ` ` “चली सुंदरी गज गवनि, जह द्वौ राज कुमार ॥₹॥। | 


| एक ` परोढा चातन अरु माई # कही राहनहिं महल  सोहाई ॥ 
र. < ९, वाते जाननहि । 5 

तुम काहु के गहि महँ जे हो # ताते इते है पेहो॥ 
एहवा कहाँ जाइछी कहु तो % तब हम देऊ बनाई राह सो॥ 
| मधुर बचन कहि स्याम रिभझाई # तब लगि चित्र बिचित्र बनाई ॥ 
बहुरि गेल उन दई बनाई # मंद बिहँसि गबने रघुराई॥ 


नमाण 


| बीर मणि रघुवंश कुमारा %# मो कहैँ युगलती बशर मारा॥ - 


| स्यामलाल को. नखशिष : रचना % लिषहु चित्र में मानहुँ बचना ॥ .. 


। | चितेरिण कुंञरि ढिग आई # प्रथम ' कहेउ सो देउ जनाई ॥ 


। | पुनहु बनज बदनी अलबेली # रूप - राशी सुख सिंधु नवेली ॥ 
।| ud साद को कर किमि जाने # बयन दृष्टी नहि किमि अह्वाने ॥ 
(६ षने, लिखते नहि आवे # यथा नयन में न में छि छबि दर सावे ॥ 
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NE प्रेम अधिरा # तुरित देपाइ दीन तम बीरा 
देषि कुअरि अति प्रेम अधिरा % तुरित देपाइ दीन तम वीरा। 


देपि बहुत अवलं भई है कछु मनकी दुख दूरी गई हे। 
तब . त्रितेरिनी कहेउ सुवाणी # बहुत धीर धरि लिपेउँ सयानी । 
में तो छवि लपि गयउँ बिकाई # जस मधु मापी मधुहिं समाई । 
तब दिशि देषि त्रास भई चारी % ताते ' कठिन धीर हम घारी॥ 
तब लिपेक चित्रा म मनोहर % यह वर सिया योग अति सोहर ॥ 
राजकु अरि सीता हिग आई # चीतेरिन वह चित्र देषाई। 
नेह प्रम संग देषहि सीता % स्याम सरूप . अनूप पुनिता॥ 
प्रथम जो सपना में बर देपी % वोहि रूप चित्राम परेषी॥ 
जो मन दशा भई तेहि काला # नेह प्रेम जान्यो तत्काला॥ 
तरे कुंअरिन की येक सुभाऊ % देपि चित्र छवि निधि रघुराऊ॥ 
कोइ परस्पर मिलि अति प्रीति % कहति आपनी मन पर तीती ॥ 
हे सखि ये डो राज सलोना % लज्जित तन धुति मर्कत सोना॥ 
कोटि काम नख शिष छवि मोहन # तिन जीति अद्भुत अति मोहन॥ 
इन्द्रादिक जे ते सुर - अहहिं %# नर अरु नाग असुर कवि कहहि॥ 
सुनिवर जिते भुअन दशचारी % सबहि मोह इन रूप निहारी॥ 
अस शोमा कहुँ सुनि अत नाहीँ # जस डो बन्धु बदन भलकांहीं॥ 
यदपि देव त्रे सृष्टी कहावे ४ इनकी तन दति उनहुं लजाबे॥ 
नखशिष अति इवि दिव्य बनी हें # बडभागिनि इनकी जननी हे॥ 


जेहि अस पुत्र पवित्र को, जनमति भइ जगमाहिं ॥ 
जाहि शेस शारद कबि. बरणन, में सकुचाहि ॥१॥ 


(१७१i CN 0] 


i 


१-सनकादिक को पिता चार मुख .यदपि सोहावन ॥ 
इनके छबि के अग्र उनहुं को रूप पडे रावन ॥ 
ते सह गण पति पिता शंभु पंचानन जोहें ॥ 
बिस्नु महा छबि अन ताहि भुज चार बने हैं॥ 


IRA Ce क कप. 34:47 20६. पपतक निकले कुछ 


|. oT जयमाल काण्ड . [ २११: 


¢ Ec nan a CRT MN मिनि 
|£ _ इनकी: बि पर. सबहि को वारि निद्यावर की जिये ॥ 
| इनहिं: नयन महँ राषिये नहिं उपमा कहाँ दीजिये ॥% 
२-- ‰ नर. ईश्वर. ये नहीं कन जाने को आहीं॥ 
. इनकी तन यति अति अनूप जहाँ कामल जाही ॥ 
हे सखि. इनको. बय किशोर सखमा सख रासी ॥ -. 
` स्याम गौर छबि धाम नेह को सिंधु बिलासी ॥ `, 
म जो बिधि तें मोरि चले . इन्हे नयन महँ. राषिये ॥ .. 
iE : जिमि चकोर चंदि लगे उबि.: अमत कह चाषिये ॥ <.. 
३--है सखि ,.असी कौन देह धरि: जोन लोमाई ॥ 
नसशिष मधुर . सरूप... देषि सरतिय.- ललचाई ॥ 
जो कहती “अरु सनति दोउन . को . प्रोढा जानो ॥ 
तिनकी ४. कहनी अनूप बुद्धि . सागरि , अनुमानो ॥ 
धरि (धिरज .: कहती भइ. स्याम. कोशल्या. सुअन॥ | 
गोर सुमित्रा सुअन हैं दो मनहर . चोदह. भुअन ॥% 
४ विश्वामित्र को -यज्ञ यही रध्या . करि - आये ॥ 
. मुनि याच्यो दशरथ नरेश, तब इहि पठाये॥ 
: ` बढे तेजस्वी लगत सोहावन हंस को असो ॥ 
सूर्य्यं वंश सरसिज प्रफूर्लहि .. तर बिह बिम यसो ॥ - 
- बडे प्रतापी बली - हैं. मो होइत सब. अलिन :को ॥ :... 
मख देपत आवे इते करत सो पावन गलिन को ॥% : . 
५-कोइ कहे . जोहें : स्याम नयन. राजीव विशाला ॥ 
सोइ -ताडिका सुबाहु मारि मुनि: कह . प्रतिपाला ॥ 
तिनको मंगल मूल नाम राम. अस सब कहहीं ॥ 
गोरवरण जेहि - लपहु . नाम तेहि लक्ष्मण अहहीं॥ 
सनि अत इन पदरज परसि तरि शुनितयि पातक भई॥ 
ये रमि. रहे चर. अघर में सवराचर इनमें रमई ॥७ 
९-- . सव. -रसिकन. को अपनि महाद्वबि ` मभ्य रमावे ॥ ` 


७... ताते इनको नाम राम पावन ऋति गावे॥ 
१ “4402 किट ७ क२७२७२७-३७-७-क-७ ३ a मः drier ei raed verre १ 
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खा । ६ ` ei र श्री सीतायण ॥ हिका 
MORES SEEDS PF Ian जतिको es ve सोनम 
धनुष बाण इनकर सरोज में अधिक सोहाई॥ 


ताते ' इनको बीर लपहु हैं बिर बडाई॥ 

स्याम . घनुधेर ` धीर बर } हिं गे सारंग हर॥ 

अस बुझात मोहि हे सखी सिय कहें मिलिहहिं स्यामवर ॥» 

७--धन्य जननि जोइ नहि जाइ मन हरक्ष सोहावन॥ ` 

बड़े राम लघु लषन भाइ द्वौ चित्त चोरावन॥ 
भूषण नखशिष मणि जराव की अति मनहारी ॥ 
स्याम अंगन म लसतदिव्य. जन ई दुत मारी॥ 
सखी स चबन सुनि सखीगन लि दो मन प्रमुदित भई ॥ 
जहे तहँ जाहि कुमार ठी तहँ अस आनंद मई ॥» 

॥ मच्या बचन !। 


Pismo: कहे जो इनहिं ` देषि ` पावे नरनाहु ॥ 


` हठ परिहरि सुख पाइ सिया की करहि बिबाइ ॥ 
. को अस जग के माहि जोइन लषि प्राणनहि त्यागे ॥ ` 
' नयन बंत अस कोन जो लपि छबि नहिं अनुरागे ॥ 
` स्याम गोर सुख सदन नखशिष चेटक रूप ह ॥ 
`  अंगअंग मंजुल माधुरी लागत परम अनूप है ॥% 
अनि, दरि चलाइ रहे 7 सनः कार 
२--इनहिं. ` सन्मान क 
उनहुँ को चित बृत्त धरि तेहि साल हरीहे | 
: मुनि समेत दइ बास मध्यपुर में अति प्रीती ॥ 
सेबा सब बिधि करी जवन प्रेमिन की रीती॥ : 
परिप्रण को नहि त्यागते १ है ईस्वर आधिन सब ॥ 
सिय विवाह इनसे तबहिं है अनकूल सोईश जब ॥५ 
३-- कोइ अलि बोलीं मधुर भले जो अहहिं किधाता ॥ 
सुनि अत बिधि कह उचित जाहि जस तस फल दाता ॥ 
तो सीता को मिलहि स्याम बर नहिं संदेहा ॥ 


तोरहिंगे ये धनप शंभ प्रण हेतु बिदेहा॥ 
en nnenennanannennannnnnnnnanasnannnnss NS HSS 
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अपर अली बोलति भई जौ बने बिधि बश योग अस ॥ : 
हम सब होहि कृतार्थं पुनि उपजे इन पद प्रेम रस ॥ | 
४--है सखि सिय संबंध मानि. मम आरत जानी॥ 
पुनि आवहिंगे फेर कबहि नप के रजधानी॥ 
बिनु सिय के संबंध दरशइन हम कहें. दूरी ॥ 
बिधिवश जो संजोग होइ तव आसा पुरी ॥ 
जानिए तब सकृत अधिक जन्म भये को फल लही ॥ : 
जों व्याहहि सिय स्याम सों प्रौटा नारिन असकहीं ॥ 
ETE ` ॥ गध्या वचन॥ 
५-- ` कोइ कहि कहि तुम नीक बात पुनि कठिन देवाई ॥ 
धनुष बज्न अरु राम स्याम में अति कोमलाई ॥ 
एही - असंभव बात . इहा. कछु प्रणहिं चाहीं 
` शंमु बिधाता राय तिनके भ्रम मन माहीं ॥ 
, ` शासु दई धनु राय को बिधि संयोग रचि असलिषी ॥ 
राय कठिन प्रण ठानेऊ तीनो अविबेकी सखी ॥% 
॥ प्रोढा बचन ॥ 
हे सखि तुम बिह्ल नहोहु: सुनु बात हमारी ॥ . 
इनको कोइ - कोइ कहत बीरबर अरु धचुधारी ॥ : 
देषनहिं' को सदु सुभाव ये बिर बड़े हें॥ 
सुनि. अत कह वोर बार असुर संग्राम लड हैं॥ . 
जिन पद सरसिज रजन . में अेसे बिभव देषात हैं ॥ | 
तरि “अहिल्या भूरि अघ कहु कह्‌: बुद्धि समान हें ॥ 

२- , जिन पद रज में अस प्रताप सो. धनु नहि तोरे ॥ : 
` - अस प्रतिति मत करहु घोषहूँ किया भोरे ॥ 
`. अवसि धनुष ये तोरि पेन्ही जयमाल सोहाई॥ : 

' सिया विबाइव राम: एहि. संयोग देषाई ॥ 
तुम चित में उन्हाव करोकर निहार सब ईश हैं॥ 
` करूणा सागर सब कहे जेहि रजाय सब शीस हैं॥>%. 
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इ ङ्ह रिरि रि सिय संवारि धवि जैन बनाई॥ ` 
"सोइ विधि असबर स्याम रचे अंग-अंग लो नाई ॥ 

तासु .बचन - सुनि अपर अली कहि सत्य सुवाणी ॥ 

ईश बचन तब सत्य करहि सुनु सुमति सयानी ॥ 

दे अशीस अस कहति हें सुमुरिन सुलोचनि नागरी ॥ 
हषि सुमन बरषावहीं प्रभु पर रूप उजागरी॥ 


एहि बिधि पुर के गेल में, बिहरत हैं डो बीर ॥ 
जहाँ जाहिं' तह इषे है, आवत त्रिबिधि समीर ॥१॥ 
'कोइ सखि मंद स्मित .लपी, राम लाल छबि अयन ॥ 
“निज मन की अनुमान सब, अलि सा कहति सुबयन ॥२॥ 
` हे ससि जाये कहु दि नारह॒हिं पुरी के माहिं॥ 
` सुग्धा मध्या प्रोढ जत सबके ` प्रिय ह्वे जाहि ॥३॥ 


[ ।। सबैया।। ) 


१--आम के पूरव वोर जहाँ धनुयज्ञ की भूमि सोहावन राजे ॥ 
तहराज कुमार दोऊ गवने पुर बालक संग महानि छाजें॥ 
युवती चहुँबोर निरेषति स्यामहि चंद चकोरि कि भाव सुभ्राजें ॥ 

` सबही मनमें संबंध बिचारति भाव अनेक नई. उपराजें ॥» 
२--बिस्तार महाद्रबि मान मनोहर यज्ञ की भूमि सोहावन सों है ॥ 
मणि कंचन की रचनां सगरे तेहि मध्य सुवित्रित बेदि बनो है ॥ 

चहुं फेर स्ववणे मणि कि रची मंचान बिशाल लषे मनमो है ॥ 

. सब देखन के महि पालन हेतु महाद्रबि अयन | 

३-- तहि पाछे द्वितीया वर्ण 


चहु वोर ससे तेहि के मणि धाम तहाँ सब राम कि बात । 
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२८ शु, 0 डो जयमारकाष्ङ | ५ परम ,-. [२१७ | ह 
"ठ पुर के जत बालक संग लें तेइ भेद बतावत स्याम सुनाई जत बालक संग लसें तेइ भेद बतावत स्याम सनाई ॥ 


द्वो राज कुमार सवे रचना कहूँ देषत जात महा छबि छाई ॥ 

देष लावन के मिसि गात मनोहर बालक सब अस्पर्श कराई॥ 

तन में पुलकात अनंदित गात बढी हिय हर्ष कही नहिं जाई ॥2 . 

|| ४--. पुर बालक को अति प्रेम लपी बहु रूप करी रघु लाल बिहारी ॥. | 

सब जानत मो ढिंग स्याम पड़े अति प्रेम भरे सो निहाल निहारी ॥ 

सब बालक ते परशंसि सुनावत पूब बनी रचना मन हारी ॥ 

||| पुनि लक्षण तें बतलात महामूदु देषहु तात . बिचित्र सवारी ॥% 

६-- येक निमिष में कोटिन विश्व रचे प्रकृति जेहि के रुष पाईं ॥ 

` सोह कौशल राजकुमार इते रचना लषि मोहन आनंद ताई ॥ | 

मिथिलापुर बालक प्रेम सरूप लषें छवि. सिंछुहि नयन अढाई ॥ | 

देष लजात हे रचना सब ठोर कि बारमवार समिपहिं जाई ॥३ 

७--पुर बालक आप निगेह बनावत आत तहाँ लपि आनंद भारी ॥ ... | 
छवि धाम कुमार दोऊ मनमोहन सो लषि देह बिसारति नारी ॥ | 
बिधिन सन पाति नारि संवे अबि लाख हमारी पुरा बहु सारी ॥  . 
धन तोरि सिया . जयमाल मनोहर पेन्हरहि रामकुमार बिहारी ॥ _ 


एहि बिधिपुर केह देषि के, राज कुँअर छबि गेह ॥ 
गुरु कहे आइ प्रणाम करे, अनज समेत सनेइ ॥१॥ | 
|` गरु अनशासन पाइके, ` बैठे राजकुमार ॥ 
+ -नंखशिष मंजुल माधुरी, सोमा अमित अपार॥रा . 
। जिन जिन देषे कुंअर दो, रूप सिंधु बलराम ॥ 
सोसब रानि. समिप जा, बहुविधि कीन्ह प्रकाश ॥३॥ 
. अस छबि कतहुँ न देषि, अत जस ये युगल कुमारू॥ २. 
अंग अंग प्रति लाजहीं, कोटि कोटि सत मार ॥४॥ 
सब कुंअरी जननी. निकट, सनि सुनि हर्ष कराहीं ॥ 
उठे रोम तन पुलक भव, दशा वरणि नहि जाहिं ॥५॥ 
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जननि कह सब लपि परी, मुखकी दशा बिलोकि ॥ 
बरिधिहिं मनावति मनहिं मन, है विधि करहु बिशोकि ॥६॥ 
` कुंअरिन की अबिलाप, जस तस पुरषु कत्तार ॥ 
एहि बिधि गणपति शिवि पुनि, विनयति वारमवार ॥७॥ 


॥ इति श्री राम पृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्र थे जैमाल काण्डे अनुजयुत श्री रघुनंदन को श्री जनकपुर 
आगमन श्री विश्वामित्र के संग पुनि अंतहपुर में राजा के सन्मान ते बिश्राम अरु नगर देषनोंपुर वासित 
को प्रेम पुनि गुरु निकट आवनो विश्राम बरणन नाम सप्तमो मधुरता ॥७॥ 


` 7 .. ` अथ अष्टम मधुरता 


| 
| 
| 
| 
अष्टम मधुरता में कहव, धनुषा यज्ञ मर्जत ॥ 
तेहि मथि में लीला अमित, 'सख सागर नहिं अंत ॥१॥ 
जेहि दिन. पुरलि. आय, कोशल राजकुमार ॥ 
अनुज संग.. सखमा . सदन, शोभा अंग अपार ॥२॥ . 
ताहि दिवस एक घरी, दिन रहि सुमंगल मूल ॥ 
“242 त्रिबिधि पवन संदर बहन, प्यारी मन अनुकूल ॥३॥ 
सीता नेह अरु प्रेम युत, बेठी आंगन माहि॥ 
कीर येक . मादीन, सो पिय पठाई सिय पाहि ॥४॥ 
ई बेठी सीय कर, बचना बए बनाई॥ 
जो पिय वोहि कहि दीन्ह, सो सादर दई जनाई ॥५॥ 
काहिहि पिया मन हरण, डवि . गिरिजा जू की बाग ॥ 
जइ हे दल फल फूलहित, गुरु सेवाहित लाग ॥६॥ : 
जां तुम जाहु तो मिलन हे, दो दिशि परमानन्द ॥ 
| अस कहि शूकी उडि गई, सिया उठीं सानन्द ॥७॥ 
निज शूकी कह भेजेऊ, मर्म सकल समुभाई ॥ 
उन रघवर कर बेठि के, दइ सब बात जनाइ ॥८॥ 
कलह कुआर सदि त्रयोदशि, मंगल मोदनि धान ॥ 
गिरिजा पूजन लाडिलि, जइहें होत बिहान ॥४॥ 
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7 रहिदें येक पहर तहाँ, नवदरशन के हेत॥. | 

| पुनि उढि सिय ढिग आयऊ, अति अहलाद समेत ॥१०॥ 

कदि आई सो कहि दई, गई निज पिंजरा माहि ॥ . 
तिनकी भाग सराहना, कवि पे बरणिन जाहि ॥१२॥ 


सकल सता निमि वंश | 
व्यारि फिन्ह अनेक श) तेहि दिन सीता संग ॥ 


कहँ निंद परी नहि राता % जागत. निशि गइ भइ प्रभाता ॥ 
| कार | ह हद कमला तीरा % संग सहचरिन को. अति भोरा ॥ 
करि मज्जन सब बहिनि समेता # आई मुदित मन गोरी निकेता ॥ 
पूजा सौज सखी सबल्याई ३ विविधि बस्तु .सो बरणिन जाई ॥ 
पूजंति गोरिहिं मनचित लाई % अति अनुरागन हृदय समाई ॥ 
ज अनुरूप शुभबर मागति % स्यामलाल : पर मन अनुरागति ॥ 
माणएया एक सहचरी नामा # सकल सुभाव सुंदरी श्यामा ॥ 
भई तेहि हृदय . प्रेरना सीता % गई बाग . निरषन प्रमुदीता ॥ 


. भीतर म बाग सखी गईं, लेन द्देतु फलफूल ॥ - ` 
-...___ स्याम कुंजर कह बञचयुत, निरषेउ मंगल मूल नरक मंगल सूच ॥१॥ £... „९ 
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१--अचरज भइ ये युग कुमार, किततें आये इत॥ 

कोटि असमसर जीति पड़े अंग अंग अति शोभित॥ 
-राजकुमारिन पती भाषवे योग. सोहाबन॥ 
नखशिष . चेटक रूप कामरति चित्त ` चोरावन ॥ 
मिटी बीज. फलफूल की महादिव्य फल पे पिके॥ 


कोमल समन समान तन मोहति भई छबि देषि के ॥ 


चलि जनाइ बषवर सिया - पह नेह सागरी॥ 
पुलकित तन मन मगन रूप गुण शील आगरी ॥ 


_ उत. रघुनन्दन ` कोर बात कह निश्चे जानी॥ 


`` 'जबहि सुखी कह. लपेउ स्याम सुन्दर सुख दानी ॥ 


मनानन्द पूरण भये चलत मधर अति धीर तें॥ 
कछु बोलत मृदु मध्र बर लषन लाल बर वीरतें ॥» 


३--माली देषि सरूप मोहनी गयउ लोभाई॥ 


कहेठड लेहु फलफूल मधर जे तुमहि सोहाई॥ 
लेन लगे फलफूल अनज युत रघुकुल भूषण ॥ 


`. -कुडल ट महा अनूप छवि जनु बिधु पूषण ॥ 


.  विद्रत गिरिजा बाग में रामलखन दशरथ सुअन ॥ 
. रहि ठौर लो मात मन धीर विहारि प्रमोद वन ॥« 


कछु वार्त असी करत लपन लाल सन स्याम॥ 
जामे बाग बिहार में मन लागे सुख धाम ॥१॥ 


चलिवे को आतुर म हें सिय दरशन मन लाग ॥ 


सुमन लेत अति धीरतें दोउ बिसर २ खमन के यिः. नीर ह -ेर;  निखर ४ बागा ` 
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। । 


गुरु - पूजा- हित राम लखन । आये सुमन लेन उपवन 
। लखे परसपर हिय हरषाई ।। 


१--प्रेम बिबश सीता समीप आई सहेली ॥ 
रुप राशि सुख राशि बिमल छबि सिंधु नवेली॥ 
प्रम मगन अंग पुलक नेह करी नयन सजल हैं ॥ 

-मग ठग मग पग पडत नेत्रते बहि कज्जल हें-॥ . | 
असी दशा बिलोकि के पूरी सखि आनंद कस ॥ 
.वीरज धरि बोलति भई स्थाम लाल मोहि कीन्ह बस ॥४ 


२ युग. कुमार सख अयन नबल छबि काम विमोहन ॥ 
`` नखशिष मणि श्रृंगार रती मन. मोहन सोहन ॥ 
स्याम गौर `` सुखमा ` सरूप सदु गात किशोरा ॥ ` 
`. नखंशिष कोमल अंग समन जिमि नेत. कटोरा ॥ 
` “दल मल भइ मोरी हृदय वित्तबनि वंक निहारके ॥ - 
` `  नहिं जानों ये कौन. हेआय बाग बिहार के ॥% 
३--वृत्ष तले दल फूल लेत में लपि आई हें॥' 
. मदनः मूल कीधो  एहिरती मन सखदाई हें ॥ 
एक सखी अस. कही कॅअर जो मुनि संग आये ॥ 
जिनको मधर सरूप देषि पुर सबहि लो आये॥. 
राजा के सनमान .त अन्तह्‌ पुर डेरा किये॥ 
सोइ होइहें चलिये सिया देषन को हर्षित हिये ॥% 
४-- जिनके मधर सरूप देषि एक ' कुंअरि : लोभानी ॥ 
'.  चितेरित तें चित्र हेतु. कहि मधर सबाणी॥ 
. जो लिपि लाई - तुम्हरि पास सोई नप जाये॥ 
रसिक मुकट मणि सोई बाग यह देषत आये ॥ 
निशि दिन उनहिं सराह सब मन बच क्रम अर्पन किये ॥ 
“सोइ होइहें चलिये सिया दरशन को हर्षित हिये ॥« 
-जिनपुर बालक सबदि मोहि डारयो करि नेहा॥ 
सब रचना देष लाई बाल कन सहित सनेहा॥ 
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देखनावत मिस अंग परसि सब बाल सु 
हिन संग गेले बिहार कीन्ह श्री अवथ बिहारी ॥ 


` जिन छबि सख वरणन करत ग्राम नारि नर मन दिये॥ 


सोइ होइहें चलिये सिया दरशन कों प्रमुदित हिये ॥ 


'चलहु चलहु सब कहि, उठी, सुनि सिय हर्ष अपार ॥ 
“चली मोद . मन : प॒लकतन, देषन राजकुमार ॥॥ 
सब कन्धा निमि बंश की, सिया संग अति सोइ ॥ 


` अमित सखी संग राजहीं, जिनहिं देषि रति मोह ॥२॥ 


`` आएएया . कहँ अग्रकरि, चलि सिय नेह समेत॥ 
` ` -नख शिप मंजुल  माधुरि, बनतन उपमा देत॥२॥ 
'प्रिति पुरातन राममें, सो ` कोउ जानत नाहि ॥ 
गये, सोइ प्रतीति .मनमाहि ॥४॥ 


--तन भूषण भनकार' श्रवण सुनि स्याम बिहारी ॥ 


लषन लाल : सों अति सनेह मय कहेउ बिचारी ॥ 


'मनहुँ “मदन मन विश्व बिश्व जीति दुंदुभी बजाई ॥ 
अस कहि फिरि.तेहि बोर निहारेउ श्री रघुराई ॥ 


सिय मुख सर सिज दग लगे जिमि चकोर चंदहिं फँसे ॥ 


` ` भये विलोचन शिथिल अति सिया रूप रस में रसे ॥« 
२ . यदपि रसिक शिर मोर सदा माधुयं बिहारी ॥ 


राजङुंअर पुनि चतुर सीव जेहि बुधि बलिहारी ॥ 

` तदपि सिया माधुर्य्यं बरणिनहि सकत अगम लपि ॥ 

` सिथिल अंग हग एुटन सिय मुख इंदु रसहिं लषि॥ 
भाव स्तंभ को प्रापि भे लख लषन के संग तें ॥ 

“हर्ष देषि सिय मधर छवि मनानंद्‌ सिय रंग तें ॥* | 


5 । 


Le रिड जता” नुन पर लता होत? काण्ड हुन? 


३ यू अननन्‍्बे लंकार सिया मुख छबि बनत हें॥ 
तेहि प्रति प्रलंकार कहन कों स्याम चहत हें॥ 
. म्रनमें करत बिचार उपमा रहित. इहा हैं॥ 
अलौकिक उपमेय. ताहि उपमा न कहा है 
- यदपि पुष्ट यह बात हे. तदपि कहत में सुख अमित ॥ 
में जानकी सरूप की रसिक उपासक परम हित ॥2 
५ उपमा सहित सनाथ होनहित बरणत अहृ ॥ 
.. रसना बुडि कृतार्थं होनहित सब .कबि कहदी ॥ | 
 जबु 'बिरंचि आपनी ` निपुनता प्रगट जनावत ॥ 
` ` भुअन चतुरदश मध्य ` महा्वि रचि. देषलावत ॥ 
` मन मोइनि सुखमा सदनि सुंदरता सुंदर करति ॥ 
क नखशिष मधुर महाडबी छबि गृहि दीप शिषावरति ॥« | 
५--पुनि मन ` करत बिचार उपमा कबि न जुठारी ॥ ' 
केहि उपमा कह देई बरणिये जनक दुलारी॥ ... 
सिय शोमा हिय. बरणि आपनी दशा बिसारी॥ | 
` बोलें शुचि मन लपनु लाल सन राम बिहारी ॥' . 
` तातं जनक तनया एहि सपिन मध्य अति सोहहीं ॥ | 
अपनी रूप. अनूप में रतिशत कोटि बिमोहहीं ॥» 
६-- गिरिजाः पूजन हेतु इतै . सह चरी लै आई॥ 
` ` करती फिरति प्रकाश आपनी. सब ` 'फुलवाई। ] 
` . जास अलौकिक रूप देषिं. मन नयन लोभाने ॥ ` 
. ` सहज विमलं मन मोर इन्हे लषि मनहुँ बिकाने ॥ 
` - सो सब कारण जानु विधि फरकत मंगल अंगमम ॥ _ | 
जनक कंजरि माश्च॒य्यं में चित स्वभाविके मोररम ॥>. 


७ रघुवंशिन कर अति पुनित मन सब्र कोइ जातत. 
। नहि कुपंथ पशु धर बिषय नहि चित में सानत ॥ न 
मोहि 'अतिसें मन की. प्रतीति जो सपनहु माहि ॥ 
` नहि पर नारि .निहारि विषय उत्साह कराहीं॥ 


x 
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रण॒में' पीठ न देत हैं उठिन . लाबहिं परतिया ॥ 
: गावक द्वारन फेरहीं सो मन कप जाहरं लिया ॥« 
, =~ . करत अनुज सन बात नयन मन सिय दिशि लागी ॥ 
मुख सरोजे मकरंद छबिहिं ग अलिः अनुरागी॥ 
तृप्ति होत नहि देपि सिया मुख गेन रामके॥ 
पलपल नव अनुराग मगन मन भयउ स्यामकै ॥ 
इत चहुँ दिशि कुंअरी लप्हि कित गे राजमार बर ॥ 
` देषति नहीं ताते बिकल पूति सखिन सनेह भर ॥ 


अवन दिशा अबलोकहीं, मृग. सावक बर नयनि॥ _ 
जनु तह बीतत बिरह में, वष कमलश्रित श्रेणि ॥१॥ 
स्याम कुअर के बिरहकि, दशा कही नहिं जाय॥ 
जो कवि के उर अनुभवत सो सब देत जनाय ॥२॥ 
है बियोग श्रृंगार तह, कछु संयोग शिंगार॥ 
दुनो करि कछु संद्वि है, ताको सुनहु बिचार ॥३॥ 
प्रथम वियोगहि कहत हों, संचारी तहँ पाँच ॥ 
उत्कंठा चिता चपल, भम बिर्तक सब साँच ॥४॥ 
बहुरि अवस्था त्रे भई, चिता अरु अबिलाष ॥ 
सुमिरणई तीनो अमल कविजन सकहि न भाष ॥५॥ 
पुनि सात्विक को भाव एक, स्पदे भाव तेहि जान ॥ 
तन में चलत पसेव बहु बहुरि हाब एक मान ॥६॥ 
मोटाइन तेहि नाम है, दशा विलक्षण ताहि॥ ˆ 
दरशन की इच्छा बहुत, प्रेम नहियय समाहि ॥७॥ 


ए) 

लता वोट तव सखि लाइ दइ राज सुअन को॥ ` 
एक स्याम एक गोर जीति छवि सकल भुअन को ॥ | 
७७५५७७०७७७७०७७७७७७७०६७७७७७७७०००७७७७६७७७*»७६७००००७६०९७४०७७७०००७००७०७००००७००००००:“” 
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बय किशोर सखमा सरूप लषि ठग सलचाने ॥ 
इषि सिय. अरु: नेह प्रेम. निज निधि पहिचाने ॥ 
जे सहचरि सिय संग की स्याम कंअर दिशि लाइ लब ॥ ' | 
लक्षमण को लषि उभ्मिला प्रेम मगन तन पुलक भव ॥१॥ 
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हज “१ धमाछरी :) | 
| ` स्यामल छवि देखि, टग्‌. थके. सीता प्यारि,की(पलक, निमेष त्यागी अधिक सनेह दे॥ 
| मन भई मोरी सर दिन्दु की चकोरी जिमि देखत भुलानी कह सुथि नि देद है ॥ 
| लोचन मग स्याम को बोलाई उर आये सो दीन्ही कपाट पलक बुथि नहि गेहई ॥ 
| मानस में लषि स्याम लोक लोचना मिराम भीतर चौतन्य दशा बाहर 

| 


` बिदेह हैं ॥१॥ 


|| १-सखि सब. जानां सिया ` लाडिली प्रेम बिकानी ॥ 

freee k परि कछु कहि नहिं. सकति सबहि मन में सकुचानी ॥ 

लता भवन तँ प्रगट भये . तेहि क्षण हो भाई॥ | 

` जनु युग शशि अति बिमल फेरि घन बिलग देषाई ॥ 

_- नखशिष मधुर - महाछवि कोटी काम. शोमा: घई ॥ 

` - युगल कुमार सरोज मुख अलि गण के दृग अलिमई ॥» 

२- शोमा के. मर्य्याद शुभग हो बीर सणोना॥. 

` `` नील पीत तन छटालसत जिमि ` मरकत : सोना ॥ 

` काक पक्ष : शिरं लसत महाशोभा की खानी ॥ i. 

`” -सोह. चोतनी शीसमहा सुंदर ' सुखदानी॥ | 

` ` बिच विच गुच्छा फूल के भाल में गौ लोचन तिलक ॥ : 
` बशीकरण नरनारि को झुलकत छवि मुख पर अलक ॥» 

३--राजित श्रम -कण बदन श्रवण में. भूषण सोहे ॥ 

भृकुटी . बंक : सरोज नेन देपत मन मोहे 

चारु चिबुक में पीत बिंदु मन हरण सोहावन ॥ 

नाशा: और कपोल. मदा पावन मन. भावन॥ 
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जद इनि में मोहनी मन हरणी छवि मास है॥ 
मुख मयंक पर लपि परत . कोटिन काम प्रकाश है ॥2 
9-- कठ तँ नाभि प्रयंत लसत मुक्तामणि माला ॥ 
हृदय मध्य छवि करत पदिक वर शोभा जाला॥ 
जनु आकाश में पूर्णंचंद ढिग नखत बिराजँ ॥ 
बरणत नहिं वह बनत लपन कोटिन छबि बाजें॥ 
` कंबु कंठ कल भुजलसत करिकर सम भूषण भरे ॥ 
-. `` ` अमित मोल के मणि लगे अति सुन्दर कुंदन जरे ॥ 
` ५-~-दोना सुमन समेत बाम कर में अति सोहै॥ 
` अति लोने संबार कुमार कटि सींह बनो है॥ 
| सुखमा शील निधान पीतपट सोहन नीके ॥ ' 
ं लसत कोर चहुँवोर छोर मणि कंचन ही के॥ | 
रबि कुल भूषण देषिके  सबहि अपन पौगइँ बिसरी ॥' 
` कछु क्षण प्रगट समाधि में पुनि मन में बहु धीर धरी ॥% | 


२२६ ] 


६ जो सखिअन प्रथमहिं विचारि सो वात दुराई॥ 
` कहति. समय अनुकूल बात सदु नेह बढाई ॥ 
॥ बी ह 024 2 बि गुण सुख सागरी॥ 
नेमिवंश सरोज मानु जन | 
गिरिजा जी को ध्यान तो जब | पाई ती 
भूप किशोर न देषिलो जो मेरो मन को हरो ॥% 
७-सकुचि सिया नयनन उघारि हो कुअर निहारी ॥ 
बहुरि स्याम छवि धाम देषितन दशा विसारी । 
पितु को. नेम विचारि आपनी नेह बिचारी ॥ 
अति संकट में परी मनहिं मन जनक दुलारी ॥ 
परश सिय सखि अनलषि मानहुँ टोना लगी रही ॥ 
मन में सबदि डेरात भई चलहु चलहु सिय अस कही ॥ 
८ भ्इघड आजु बिलंब मातु भय लागत भारी ॥ 
___.._ लहु आज एदि बेर कारही आएव सिय प्यारी॥ 
9 0000 0 \\_\_\ \\ 
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८7 70 70 कुँजरिन मन. चवि स्याम रूप. आरक्त मह हे मन छबि स्याम रूप आशक्त भइ हैं॥ 
'चलिवे की इच्छा नहोत परवश लाई हैं॥ 
परि परोढा सब संग में ताते धीरज धारि -मन॥ 
सकुन भरी चलती भई पिताधीन . लषिपन अपन ॥ 
८--देषन मिसु मग बिहग वृक्ष. फेरहिं सब साख अन॥ | 
` ` निरषि निरषि छनि स्याम सफल करहीं निज अँपिअन॥ . 
` गढत प्रीति पल पल अनूप सो: गरणि न जाई ॥ 
. उरमें अनुराग कहत कवि.. मति सकुचाई ॥ 
. जब रघुनंदन लषि पस्यो चलि सिय सुख शोभा सदनि ॥ 
: सुन्दरता गुण आगरी अलबेली निशि पति बदनि ॥» 
१०-- प्रम प्रम मृदु मसि बनाइहिय पत्रहीं माही ॥ 
लिषी सिया को. रूप जासु छबि बरणि न जाहीं ॥ 
„` गइ भवानी, भवन्‌ बहुरि ` सिय बहिनि ` सहीता ॥ - 
` 'बंदि- चरण कर जोरि बचन कहि परम बिनिता ॥ 
ˆ ` हे गिरिराज किनंदनी अति:उदार. सुख सागरी ॥ . .. 
; जयति-जयति बरदानी तुम रूप शील गुण आगरी ॥ - ` 


` मोर मनोरथ जानहू, सब उर पुर में बास॥ | 
` “करुणा सागरि ऋति कहे, मोर ` पुराबहु आस ॥शा 
“` अस कहि चरण गही सिया, माला मिली प्रसाद॥ ` 
` सादर उर  पहिरति, मई, भई. परम. अहलाद॥र॥ ... 
. पुनि गिरिजा बोलति भई, सुनु सिय करु विशवास ॥ | 
रमेउ' जहाँ मन सोई वर, मिलिइहिं_ पूरिहि आस ॥ शा: 


नारद बचन प्रतीति. करु, सत्य सकल शुचि घाम.॥: . | . 
सहज सोद्दावन मन हरण, , मिलहि -राम.जो श्याम ॥९॥. .' 


:„ : तब मन के अविलाष सब, जानत राजिबनयन॥ | 
IRE मोतो शीक | हनेइ के - लागर, सुखमा. मयन्‌ hu 

गौरी की आशीस सुनि, सिय. मन मोदनथोर॥ | 
गिरिज हिं पुनि पुनि पूजि के, चली महल की वोर॥३॥ 
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. बाग अंग फरकन लगे, मंजुल मंगल मूल॥ `` 
सगुण जानि . सिय हर्षमन, लषि गोरी अनुकूल ॥७॥ 
उत रघुनंदन गुरु निकट, पहुँचे सहित सनेह॥ 

दोना दल फलफूल को, राख्यो पुलक्यो देह ॥८॥ 
मुनि पूजा जब करि चुके, रघुकुल मणि तेहि काल ॥ 
सब वृतांत चप बाग को, मुनि. सन, कहेऊ कृपाल ॥४॥ 
` मुनि अशिस शुभ देत में, इच्छा जोन तुम्हार॥ . 
सोइ होइहि नहि आन कछु, बचनन . मुषा हमार ॥१०॥ 
तुम्हरे शिर मौरी चढे, हम _सब देषि सनाथ ॥ 
सप बिधि,तुम सुख पावहू, कृपा करें रंग नाथ ॥११। | 
tS . ॥हरिगीत बंद॥ ` `. | 
१--जननी निकट सिय आय ठाढी मोदमन दो दिशि महा ॥ | | 
` बेठाइ माता सबहि- सादर अति उदाह कहां कहा ॥ | | 
` तेहि काल नारी पाकशाला : आई जनाइ हैं ॥ | 
चलिये. सुनयना माय भोजन ` हेतु प्रेम बढाइ हें ॥ - | 
२-- अति शित्र कु अरिन सहित आदर उठि चली भोजन महल ॥ 
` झारिन विमल में विमल जल कमला. लियें जो करु रहल ॥ 
पद घोइ कुअरिन मातु घोइन संबहि जुरि आई तहाँ॥ 
अति दिव्य पावन बड सोहावन ` भोजनी आसन जहाँ ॥» 

३--बेठीं सकल मन मोद झलकत भारि जल सत्तत्ररि घई ॥ . 
तब लगि लावन थार सखि सर्ब बजत नूपुर छबि छई ॥ 

` बोदन एहीती विधि अमित की छरस व्यंजन र्चिगरा॥ : | 
चारो विधी के सकल भोजन दधिबरी अरु दधिवरा | || 

४-- . अलि गान करहिं प्रमोद मन तें कंअरि मन रुचि जानिके॥ | 

एक कर सन को अमित व्यंजन कहे कौन बषानि के॥ 
सुनि सकल आनंद होत पाइ अँचाइ बीरी पाई के ॥ 
निज निज सयन महलनि गई आनन्द मगन अघाइ के ।७८ 
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सिया संग में उम्मिला जी पनि नेह प्रेम बिराजहीं ॥ 
पह्रि अरुण बर चीर चारो अमल भूषण राजहीं ॥ 
सिय बुगज चरक्ष सरोज चांपहि नेह भ्रम सरीति तँ ॥ 
IE बतलात कोमल बयन हो मिलि इषे मन अति त्रीति तें ॥। ' 
| ६--कछ सयन ' करि. तुरितहिं उठीं सखि पान दई बनाइके ॥ 
कछु दइ मसाला लौंग लात्री पाई प्रेम बढाइ के ॥ _ 
चढति मइ कोठा उपर गई चन्द्र कांती बंगला ॥ 
जह पुली .षिरकी पूर्व दिशि बहु दरश कमला मंगला ॥%८ 
सो महल के भै उच्च तापर अति सोहावन मन हरण ॥ | 
शिव घनुष भी सषी परत तह तें लषि मुदित एया सरण ॥ 
जहेँ : धनष.. तोरणी हार बेठहिं गे सो मंच देषात हैं ॥ | 
fi ताकहेँ,लषति भइ कुंअरि सब तन पलक अरु उमगात हैं ॥> 
| ८-तहँ मध्य चोक में फरस लगी लगी मस नंद छत्रबरं ॥ ` 
{ . ` तह बेठि सीता सब बहिन यत नवल नेह बिहार घर ॥ 
| . कोतुक विविधि महँ होत सुख की नदी बहति सोहावनी ॥ 
`: सहचरि सुदित मन सकल ठाढी लषति छबिमन भावनी ॥. 
:. पाश्री सुनयना महरानी को;अभिप्राया ` ` ` 


|. १--कल्ह कआर की: पूणेमांसि धनआ ` गंग. होई: ` 

| यज्ञ को घर अति भीर निज परास नैन कोई ॥ | 

| ` ` आवहिंगी अति कीर्ति माय अरु गोतनी सारी॥ 

| तिन सबको सन्मान करण की भीर अति मारी॥  " 

| पनिजानों रंग भूमिं ताते कि वो बिचार मन॥ 

| करिन कों कलह चाहिय नब भूषण अरु गव बसन ॥& 

| २ ` सोसवे आजुहिं बांदि देउँ तो मली बात हे॥ | 
. _  ज्युणत बात भइ फुल कागत सुख नहिं समात है ॥ | 
- निज सखिअन कहेँ बोलि आई सब सुखति सयानी ॥ 
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पत्र की सब समुझाह दई कहिं सुन्दर बाणी॥ 
कोइ लावन भूषण गईं, कुंअरि बोलावन को गई ॥ 
` कोइ बिग्रावति अजिर में दिव्य वसन वहु ग्रगि घई ॥ 
३--बुग सरी गई सिय समिप कहि मधुर सुवाणी॥ 
तुमहिं बॉलावति माय चलिय छनि पानी ॥ 
भूषण बसन नबिन काण्ही की आजु दै हैं॥ 
तञ सहृचरी प्रविण लेई बहु यतन ॥ 
मज्जन करहु प्रभातहीं सजहुँ शिगार गनाइके ॥ 

` मोहनि मन हरणि खरी रचिद्दहि सखि मनलाइके ॥ 

४ - आई सिय जननी समिप सव बहिनि मन सहिता॥ ` 
सखन भिर चहुँवोर गावति मंगल गीता ॥ 
जननी... आज्ञा पाइ अजिर बेठि . अलवेली ॥ 
आसपास सही निरूप रस. सिंधु नबेली॥ 
सह चरीले आई बसन भूषण नाना रंग को ॥ 
मइआ बांटति कुंअरि सबको कहि सके उमंग को ॥» 

| . जामूषण को नाम॥ ` ` °” 

१--अनंवर विजि आछें गुणि चूट की अरु पद फला ॥ - 
पद किरशी बलि पृष्ट फूल छवि निषि सुखमूला॥ | 
पायजेव रम झोल अधर पायल अरु नूपूर॥ ' 
जेहि छवि विमल बिलोकि नाय का लज्जित सुरपुर ॥ 
मन्ता घुंडीन बरतत पटिका नेफा अति छबी ॥ 
ये सब भूषण स्वर्ण के लगि मणि सो जनु राशिखी ॥% 

२-नाभि अधर बेजंति जाल अरु माल लाल बर॥ ` 
पदिक हार चौकी विचित्र छवि करत सुधाकर ॥ : 
गुज कटक अरू बाक सांकरी कटि त्रेरेखा॥ 
किंकिनि कोत्री अति अनूप जानहिं जिन देखा ॥ 
ताइत गजरा गशुजत्रर चंद्र हार अरु जगमगा ॥ 
दुलरी तिलरी टेषटा कटवा जेहि बहुमणि लगा ॥% 
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~ ३-ंढ कीर्णं अरु कंठ आभरण तिल बंधन बर ॥ 
“स्लरी अरु मुक्तहार मणि. जार कंठ सर ॥ 
' बाजू बंध अनंतं अटक अरू पहुँचि ` पेली ॥ 
` बगुरीडार कंकनी चतु दशि . और : अगेली ॥ 
नव गिरही कर जाल वर अर्ध्दं चंद्र फल सुंदरी ॥ 

नक बेसर ` अरु .ज्लूलनी:.  लेआई सब संदरी ॥% 


० . बेंदी टीका आड ` दामिनि ` ` कर्णफुलबर॥ . 
` ` शीसफूल ` अरुपेणि फलः कलगी छबि सागर ॥ ` 
` चंद्रप्रमा अरु. गेद इत्यादिक . भूषण ॥ 


` ` अमित मोल की मणि लगी जहि अमल अदूषण ॥ ` ` 
 महरानी की एय सखी लाई आंगन में. धरी ॥ | 
` सब कुंअरि अवलोकहीं अति लबि मन आनंद भरी ॥% ` 
` ५-सारीः लहंगा बहुत मोलकी ` सखी : लेआई ॥ 

कूला चदर - अति विचित्र देखत सुखदाई ॥ 

माता सब कह बाँटि दई लइ मन भावत सब ॥ 

निज-निज सखिअन दीन्ह लीन्ह तेहि यतन करी सब ॥ 

'टिकुली, अमित प्रकार की लघु-लघु डिबिअन मे लई ॥ 
|. निज-निज सखिन सम्हारि के सुख सागरि कुंअरिन दई ॥% नि, 
|. ६-- “' सपिअन कह दइ नवल बसन भूषण महरानी ॥ ` 

` - : 'लिन्ह मुदित मन षष्ट अष्ट पोडश सुखदानी ॥ _ 
` “सब के मन जअहाद प्रेम नहिं हृदय समाई॥ 
` ` तताहि समय जो भइ उद्याह [सो “रणीन ` लाई ॥ 
` 'मेवा बहुरि मगाई के सब कुअरिन जननी दई ॥ 
`.  पावति .हर्ष बढ़ावती हसति दशन धृति छबि छाई ॥ ` 


भई साँझ सणि . महल में, गई कुंजरि _ हर्षा ॥ 


-... जहाँ सकल सुख पूर्ण हे शोमा बरणिन जाइ ॥ १॥ | 
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बिबिधि बिनोद की, रति तहाँ सब बहिनिन सिय॥ | 
मुख सागरि चारी बहिन, लि लज्जित सुरतिय ॥२॥ | 
ब्यारी समय विचारि के, कुंअरिन सकल बोलाय ॥ 
भोजन बिषिधि करायऊ, इषि सुनयना माय ॥२॥ 
सखि अचवाइ रुमाल दह, बहुबिधिउँ लाड लडाइ ॥ 
` गई कुंअरि सबं सयन गृह, शोभा वरणिन जाइ ॥१॥ 
पोटी निज निज सेज पर, सखि खाई पान॥ | 
` कछु सहचरि रहि सेज ढीग, सब गइ निज स्थान ॥५॥ 
` : कुंअरिन मेवा त॑ मई, उठिये होत प्रभात ॥ | 
` ` कमला में अशनान करि, सजिय मनोहर गात ॥६॥ 
यक मत करि सब बात कह, सकल कुंअरि गई सोह ॥ ' 
पुनि जागी चारो कुअरि, रही रात घरी दोई ॥७॥ 


त ( (छणय।। ) \ द 
१--मुख धोवन की कुंज तहाँ सब कुंअरि गइ हें॥ 
मणि चौकी पर बैठि सकल मन मुदित मई हें ॥ 
चार खिलफचि चतुर फुंअरी ढीग सखी धराई ॥ 
बहुरि सखीन जल भारि ल्याइ के चरण धोआई ॥ 
मुख धोआइ अँगुबाइ पुनि सखि अन कर दतुअन दई ॥ 
धोअत भइ सरोज मुख चमकत दशन सुळ बिछई ।% 
२-- : - सकल सुता निमिवंश सिया ढिग तेहि क्षण आई ॥ 
| `` ` सखिन भरि अति मई महा सुख बरणिन जाई॥ 
` नित्य नेमकरि चली सकल कमला की तीरा॥ 
शिवि कारय सुखपाल रचकन की अति भीरा ॥ 
"करि अस्नान सुदान दे पहिरि चीर प्रमुदित भई ॥ 
; करि प्रणाम चलति भई श्री गिरिजा गृहि में गई ॥% 
३--करि पूजा सवकइ गोरि बहु भांति मनाई ॥ 
सब समाज ले सिया बहुरि निज महलहिं आई ॥ 
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नपन के ` जयमाल काप्ड | 
| दाक सखि सब ल्याई बाल. भोग की परनस जाई ॥ 
मिश्री .माषन बहुत शवाद . की लाइ मिठाई ॥ 
. सकल मलाइ मेलि के पाइ सबि प्रमुदित भई ॥ | 
| ` ` पुनि शृंगार नविण हित सब शिंगार घर में गई ॥ 
- करि शृंगार . बिचित्र मोहनि रूप बनाई ॥ 
नखशिष नवल शिंगार नवल तन अति छबिबाई ॥ | 
सब आईं पुनि मातु निकट अद्दाद . सहिता ॥ 
जननीहि मोदन थोर देषि' मुख पंकज सीता ॥ 
` कहि सब साज समाज युत रंग भूमि चलहू सिया ॥ ` 
` जाइ. भरोषा बेठहु , जहे. तुम्हरी हर्षित हिया ॥८ 
५-जेमकार सब सखी जंत्र लिएं तेहि. क्षण आई॥ 
विण सीता र उफतार मुरलिका आदि सोहाई॥ . 
चलीं सिया के संग मधुर” स्वर मंगल गावति ॥ 
गन उमंग करि. विबिधि भांति ते साज बजावति॥ | 
सब समाज रग. भूमि के महल मरोषा पर गई ॥ 
दिव्य विछावन पर सबे : मन प्रमुदित बैठति भई ॥% . 
६ , पुनि आईं रनिवाँस : सकलं , गोतनी सँग सोहें ॥ 
` ` `` गावतिः मंगल गीत श्रवण करि कोकिल ` मोहे ॥ 
'पुरनारी सब गान गान करति तन स्याम अरु गोरी.॥ 
कोइ. .सुग्धा कोइ मध्य कोई बेसङ्ग किशोरी ॥ 
रंग भूमि के महल पर अति अद्भुत शोभा भई ॥ 
` गान जंत्र नि को कहे सबके मन आनंद भई ॥% 
BEF `. ॥ रंगमूमि वरणन ॥ ` . |` र 
| हरि गीत छंद ॥ ` 
१--प्रांचि दिशा पुरके लस धवुयज्ञ भूमि सोहावनी॥ 
कंचन मणि के धाम चहुँ दिशि अति सोहावनी पावनी ॥ 
जहेँ आइ बेठी सकल रानी सब कुंअरि तहेँ राजहि॥ ` 
' सब गान करहि उमंग मनते बिबिधि बाजन बाजहि ॥« 
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'|. २-- . चहुवोर फाटक चार सुंदर 'वजा अष्ट विराजहि॥ | 
`` जेहि राह आबहिं लोग सब दिशि अति सोहावन भराजहि॥ 
_ तेहि मध्य भूमि बिशाल मणिमय मध्य बेदी सोहहि॥ ` 
तापर धनुष शिव को घर यो तेहि .लषत सर्ब मन मोहही ॥, | 
३-बेदि चतुर्दिशि मंच शोभित . त्रयावरण महाल्ववि ॥ | 
. बहु मोल के मणि लगे तामहँ जनु अनेकन शशि रवि ॥ | 
मंचावरण के मध्य चहुँ दिशि अति सोहावन राह है॥ 
॒ अति भीर आवत जात नर अरु नारीं सकल निबाह है ॥» 
` .9-- प्रथमा वरण जो मंच तेहि पर सकल नृपति बिराजहि ॥ 
नाना बनावन तें बने सब अति सोहावन भाजहिं ॥ 
द्विति आवरण जो मंच तेहि तें ऊच कछुक : महाछवि ॥ 
तहँ आय - बैठे नूपति के परिवार मंत्री पुर सबी ॥» 
` ५--तृतिया वरण जो ऊच संबते जनकपुर के महाजन ॥ 
बैठे महाल्ववि करत चहुँ दिशि लपि सुदित चारो वरण ॥ 
चारो तरफ के फाटकन तें अमित नारी .आवहीं ॥ 
` तीम सब को दास नरेश मृदु कहि महल उपर पठावहीं ॥% 
. ६-- ` ` सा गान करति जाति मंगलं विविधि ` जंत्र वजाइके ॥ 
` ' ' अंग अंग भूषण विविधि बाजहि रती जाति ललाइके ॥ 
चारो दिशा के महल की चारो दिशा सीही बनी ॥ 
| `` चारो दिशा तें जाति वनिता होत बहु . नूपुर घुनी ॥ 
__७-पुरव की रूप की महल तह रणियाँस सकल विराजहीं ॥ - 
- कुंजरि सकल तहे तखिन युत राजहिं महांदवि छाजहीं ॥ 
` अबोर पुरकी नारि सोहहिं अति सोहावन ' गावही ॥ ` 
तिनको सुभंग लगान सुनि सब देह दशा भुलावहीं ॥४ 
८- ` भाइन सहित श्री जनक: आये संग मंत्री भीर हे॥ 
` _ पहिरे सकल भूषण बिमल अरु अति वित्र सुचीर है ॥ 
` ,तट बदि मागध सूत आये जहँ तहाँ ठारे भये॥ 
जेठाह सादर दास सब कहें नारि नर जो जो गये ॥* 
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१--तोरण बेद नेवार पताकतें छाजि रही चहुँ वोर सोहावन ॥ 
मंगलगान ` चईँदिशि होत अरु बाजत बाजन प्रेम बंढावेन ॥ 
राय सतानंद को कहँ राय पठाय मुनी पहेँ राम बोलावन ॥ 
आये सुनीश संगे बंश हौ महा्वि छाजत वित्त चोरावन ॥> 
`| २--रघुबीर लला जुके शीस किरीट महावि अयन लषे मन सो है॥ | 
फूल कलीन की शुच्छ अनेकन क्रीट दुइँदिशि खुदर सो है ॥ 
कुडल कान माद्यति मानस मान समान रबि हुहुँ वोर बमो है ॥ 
अधरा रुण पे युक्ता झलकें हलकें अलकें माधुर्य्यं सनो है ॥% 
३--कोटिन काम लजावति हार बनी अंग अंग की साँवरताई ॥ 
करतल लाल चरणतल लाल ऐूनि . अधरान में सोइललाई ॥ 
` मणि भूषण ग्रिव तें नाभि प्रजंत महाळबि मान अनूप सोहाई ॥ 
पट पितल से सुक्तामणि गूँथित विद्युत रूप महाछबि छाई ॥> 
४-- बहु भुषण दिव्य लस करमें धनुआँ अरु तीर मदाळबि कारी ॥ 
` कटि में तूणी लसँ डो विके देषि अधिर भये नरनारी ॥ 
पगनूपुर बाजु महाउवि छाजु बिराजु भलें डरो बीर बिहारी ॥ 
` इग के जन पंजन.गंज निहार अपार छवि नखशिष लोसारी ॥४ 
५--मुनि के संग राजकुमारहि देषि उठे सबही आनंद भारी ॥ 
मुनिको नप राज प्रणामकरी रचनारँग भूमि देखावत सारी॥ 
` जेहि बोर चलें वौ राजकुमार पसार दग देवई बिरी॥ 
'पुलकात अनंदित गात सवे लपि गश्च दोउ बरबीर बिहारी॥ 
| 
| 


| 
| 


महाराज सन मुनि कही, भलि, रचना तुम कीन ॥ 

जेहि बिलोकि चौदह भुअन, शोभा. ज्ञागत हीन ॥१॥ 

बुनि राजा त्रमुदित. गबे, पुनि लि युगल कुमार ॥ | 
पुलकित तन टग सजल, भै मनमई हषे अपार ॥२॥ 
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येकेटक देषत स्याम छबि, मनं अनुरागन चोर ॥३॥ 
स्यामलाल मन हरण छबि, लीन्हो नप चितचोर॥ 
`- बहुरि धीर धर नृपतिबर, करि बिचार मनमाहि ॥ | 
` सब मंचन तें मंच यक, सुंदर बृहद्‌ सोहाहि॥४॥। | 
` तेहि पर मुनि बेठायञ, पुनि छोर. राजकुमार ॥ 
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नखशिष मन मोहन . छवि, महिमा अगमम अपार ॥५॥ 
. सब रानी अरु कुंअरि, सब अरु जनपुर नर नारी ॥ 
- सब देषहि रघुबीर तन, सब दिशि सुरति बिसारि ॥६॥ 
जो जो धनुआँ तोडने, आये नृप सब  देश॥ 
` सो सब युगल कुमार लपि, लज्जित भये बिशेस ॥७॥ 
उडगण राज समाज सब, युगकृमार युग चन्द ॥ 
` अति प्रताप छबि देषि - इप, मनमहे परमानन्द ॥=॥ 
जाके मन में भाव जस, तस देख्यो तृप लाल ॥ 
कोइ कहे: हित लषि परत हैं कोइ देषत जनुकाल ॥४॥ 


१-बिदुषन लघि बिराट ततयर योगि न जानी ॥ 
दास इष्ट सम लषत एही सब सुख के दानी ॥ 
पुर के नर सव लपहिं राम कहँ मन चितलाई॥ २ 
नर भूषण हो ङुंअ सकल लोचन सुखदाई ॥ 
निज निज रुचि अनुरूप तें पुर युवती देषति भई ॥ 
है श्रृंगार सरूप ये नखशिष सुन्दरता छई ॥५ 
२ - जनक सकल परिवार स्याम मुख इन्दु निहारे॥ 
` मनमहं अति अनुराग कदम सम लागत प्यारे ॥ 
-रानी सहित विदेह देषि शिसु सम अबुरागे॥ 
` प्रीति अलौकिक बढी रोम सब - हर्षित जागे ॥ 
जवन भाव कुअरि लपहि सो सनेह सुख बचन पर ॥ 
उर अनुभव कनि किमि कहे सकचन शेस गणेशबर ।।, 
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३--विश्व बिलोचन चारे देषि छबि सबहि लोभाने ॥ - 
बड़ प्रताप अति मधुर रूप छबि निधि अनमाने ॥ 
तोरहि में ये धन अवस्य अस भई प्रतीती॥ 
सबके मन संदेह गई अरु संसय बीति॥ 
जों नहिं तोरहिं स्याम धनबरी आई जयमाल कों ॥ 
सीता `जी .पहिराईहें ग्रीव मनोहर लाल को॥ . 
४ ` कुटिल अभिमानी नृपति परस्पर ` कहहिं सुनाई ॥ 
तोरे पर धन सिय विवाह महि अगम लषाई॥ : 
येकबार सिय के नवित्त ` हम करब लडाई ॥ 
कालहुँ कह संग्राम ` जीति. जग लेब बड़ाई ॥ 
, . साधु उपति . बोलत भये राम धनप. घर बीरबर ॥ 
` अवसि बिबाहब . सीय कहँ तोरि धनष जयमाल धर ॥% 
५--को .-जीतिहि संग्राम राम त को अस बीता॥ । 
`  -तातें ईर्ष्या त्याग लषहु रघुबर रण धीरा॥ . 
सुधा समुद्र बिहाइ मरहु कत मृग: जलघाई॥ : 
तातें निरषहु - छबि निधान सुन्दर रघुराई॥  . 
गो मम सिखवन नहिं रुचे. करहु सोई जोइ मनबसे॥ ' 
हम सब तो नपितात्मा भये. राम छबि में रसे ॥« _ 
६-- असकहि भूपति भले राम छबि देपन लागे॥, 

। ',  मोहनि मधुर. सरूप देषि तन- मन अनरागे॥ 
सकल देव आकाश मध्य देषहि प्रमु सोभा॥ 
बरपहिं. सुमन सुगन्ध :माहुरी में मन लोमा॥ - 

' सुर कन्या सब न्यायहिं अति. आनन्द च्षणे क्षण ॥ 

_नमपुर नागि मंगल महा सो सुख वरणत नहिं कने ॥४ 
७--गुरु नप सुनि निदेश शुभ अबसर जानी॥ 
सिय कहँ चलि लपाई साज सजि सुमुखि सयानी ॥ 
` गावत मंगल बजत जन्त्र. तत बिततृ अनेका ॥ 
आनद धन सुकिया अनेक बिधि येक तें: येका ॥ 
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मध्यसिया बहिनिन सहित त्रे मंडल सब सहचरी#ओी > 
... गुग्धा मध्या प्रौढ तन नखशिष भूषण मणि जरी ॥% . 
८ सेब कुंजरिन के षष्ट. अष्ट पोडश संग सोहे 
| सो भीत्रे आवश महाछबि देषत मोहें॥ 

सब प्रवीण कलगान करहिं बहु जंत्र बजाई ॥ 
पुर युबति सब संग गान में करहि . सहाई ॥ 
एहि बिधि सिया समाज पुत रंग भूमिमें सोहहीं॥ 
` ` ` निज सरूप माधुर्य में कोटिभर तिहि. बिमोहहीं ॥» 
८--जग. जननी शुण रूप पानि जेहि उपमा नाहीँ॥ 
` प्राकृतः नारी अंग उपमा सकल लजाहाँ॥ 
जों उपमा तेहि देइ बरणि ये. राज कुमारी॥ . 
होइ अजश जग माहँ कहाँ तिहुँ पुर अस नारी ॥. 
गिरा मुख रतन अद्ध हैं पाबेती शिव की प्रिया ॥ 
'सीता पूरण अंग हैं मृदु बयनी हर्षित हिया ॥% 
१०-- बिनु पति रति अति दुखित रमा बिष वारुणि भाई ॥ | 
की तिनकी उपमा कहत बने नहि सिय सम ताई॥ . 
सिय को बर धनुयज्ञ माहँ बैठे सुखदायक॥ | 
लक्ष्मी निधि प्रिय बंधु राजकुअरन में नायक ॥ 
ताते सिय उपमा रहित सब उपमा लघुता लहत ॥ 
.' अनन्वे लंकार को किमि प्रति पकविकहि सकत ॥ 
११-कवि निजवचन पुनीत करनहित मंत्र बिचारी ॥ 
` कछु उपमा: कहें देह बरणि ये जनक दुलारी ॥ 
तहँ ऋति को अस उक्ति काई मिलि पाँच सातनर ॥ 
` देषन लगे निशेष दूज को हर्ष अरु सादर॥ 
येक लषे शशि दूज को देपलावत, अवरस्त सकल ॥ | 
लपहु बृ के शिषर पर तब उन लषि निशिपति अमल ॥-- | 
१२ यद्यपि अनूपम उपमेय सिय छवि गुणपानी॥ | 
_ तदपि कहा कछ लक्ष होन हित मति अनुमानी॥ __.. 
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जौँ छबि अमिय' समुद्र होइ. अरु परस रूपमय ॥ 
| .. कृच्चप शोभारजू मंदरा चल शिगार, भय ॥ 
: कामदेव निजकर मशे जों उपजे कमला बिमल ॥ 
तदपि समेत सकोच सम कहत सिया मुख शशि नबल ॥» 
३--अैसी सियछबि कि निधान शुणषानि सोहावनि ॥ 
सोह नवल मन नवल वसन भूषण मन भावनि ॥ 
सपिअन : चली ` लवाइंगावति गीत मनोहर ॥ 
गजगामिनि सिय चली . माधुरी अंग अंग सोहर ॥ 
जय माला : करमें जियें मनुँ रती मालि 'निरची ॥ 
-लषि दुदुभी बंजाब सुर नटति उमा शारद ` सची ॥ 
` १४ ` -अबचक सिय सब ही निहारि पुनि स्याम निहारी ॥ 
` भह गति चंद . चकोर स्याम छबि लंषि बलिहारी ॥ ` 
`` `, बिश्वामित्र . समीप - लाज शुरजन `. अति भारी ॥ 
. लोचन निज निधि पाइ ललकि पुनि सकुचि कमारी ॥ 
` रघुबर की बबि आनि उर कुंअरिन दिशि अवलोकहीं ॥ 
` नृप सब भये. विमोह . बश चितहि थित पाबत नहीं ॥% 
१५--पुर नर नारि. बिलोकि युगल छबि त्यागि निमेषहि ॥ 
कबहु रामं सुखचंद , कबहुँ सिय सुख छबि देषहिं ॥ 
. बिधि सत बिनय अपार करंहि मन माह सयानी ॥ 
: है बिधि रप कह देहु मोर मत अति सुख दानी ॥ 
बिनु चार प्रविण त्यागि. के सिया बिबाहहि राम सन ॥ 
. सिया योग सांवर कुंअर जगमल कहइ प्रसन्न मन ॥७ 


~ 


. पहि विधि पुर नरनारि सब, निरषि युगल छबि अयन ॥ 
पि विधि अस आहः कई: निनयति कहि, पसल तास 


५००३०५५७००००७००७७०७७७०७७०००»५०७७५५९००० ००९०० ७ 


पलन 


। त त त र त 00 
२४० ] श्री सीतायण 


१--राय गंदि जन बोलि बिरद पढते वे आये॥ 
` करि ` जोहारि सटु भाषि षडे आनंद अघाये ॥ 
महाराज असकही मोर प्रण॒ नृपहिं सुनावहु ॥ 
जो तोरे धनु शंभु सियासन व्याह जनाबहु ॥ 
` चले गंदि जन सुदित मन भुज उठाइ बोलत भये ॥ 
प्रण बिदेह कर कहहिं हम सुनहु सकल मन चितदये ॥ 
२ , चप भुज बल विधु ग्रसन हेतु शिव धनु सो राहु सम ॥ 
` ` अति कठोर अति गरू बिदित सब कह जानहि इम॥ 
` वानासुर रावण बिलोकि पुनि गवे हिं सिघाय ॥ 
` पुनि अब सकल नरेश बीर दशदिशि . तें आय ॥ 
आज जो राज समाज में शिव धनुआँ तोरे कोई ॥ 
क मिलिहिं जानकी ताहि कों अरु त्रिभुअन विजई सोई ॥% 
३-सुनि वंदिजन बचन घनुष तोरन अबिल्लाषा ॥ 
सब नप के मन भई बढी अतित्रल तरु साखा ॥ 
- इष्ट देव निज वंदि. चले जप धनुष समिपा॥ 
,सवबिधि बलकरि -हारि गये नृप सातहुँ दीपा ॥ 


कोटिन छल बलकरि रहे नहिं टकस्यो घनु बज्रबर ॥ 
` मूढ चति धनु पर सिके सव मिलि गये सकोच घर ॥% 
` ४-7 ` हारे त्रिभुवन ` बीर धीरता सकल भूलानी ॥ 
` `` पनुसमिप नहिं गये रहे जो जो नप ज्ञानी ॥ 
तै सब स्यामनि हारि मनहिं प्रमदित भै भारी ॥ 
'जिमि चकोर चंदहि निहारि दिसि विसरत भारी । । 
द्स । हजार भूपति लगे येक दिवस धन नाहली ॥ 
५ सकुचि भूमि अब लोकहि श्रीहत भये महाबली ॥% 
जेस बिषई , बचन सुनत. ` , पतिवर्ता नारी ॥ 
अचल रहति निज धम्म टेक मन ररत न यारी ॥ 
४४७७७ Pers rn त 
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बिषई सम नप मूढ कोटि बल करि सब हारे॥ 
भये योग उपसाँस सब को: धनआँ तोरन गये ॥ 


जिमि सन्यासी त्याग बिन तिमि बे \नुप निदित भये ॥ 


श्री हत जाय समाज, . निज बेठे. शीस नवाय॥ 
मनहुं शौच सागर मगन, मुख दुति गई कम्हिलाय ॥१॥ 


बोर राजा बिलोकि के अति अकलाने॥' ` 
` क्रोध सानिके बचन समामह लगे बपाने॥ . 
“दीप दीप के : महाबीर सुनि. परन हमारी ॥ 
. आये तोरन धनष देव नर... अरु बिबुधारी॥ | 
 तिलभरिं महिन. छोडा सके बीर हीन पृथ्वी भई ॥ 
अब जति भाषहु बिर पद मोहि 323 निश्चे गई ॥ 
२-- _ ` तजहु आस घर जाहु ब्याह बिधि लिपी न सीता ॥ 


॥॥ | / 


`` जौ हम प्रण को त्यागि तो अति बिपरीता ॥ ` 
जौ जनि तेहु भइ वीर हीन प्रथ्वी अब भाई ॥. 
` 'काहे को अस प्रण को 'ठानि तेउ जो दुखदाई ॥ 
“ कुंअरि मनोहर. बिजय बडि कीरति अति कमनीय हें ॥ 


“सब बहिनिनि 


` ` प्रावनिहार बिरंचि तेहि रचेउन ` धन दमनीय हे॥% `. - 
३-जनक बचन सुनि पुरी नारि नर सब बिलपाने॥ ` 
सिय बिलोकि दुख भई ईश बस जग सबं जाने॥ ` 
महरानी मन अति कलेस सिय मुखे अबलोकी ॥ ` 
विधि गणपति गिरिजा मनावति हेतु विशोकी॥ 
सब नरनारि विकल है टुटि शिव धनुआं नहीं॥ ' 
बश सिय प्यारी असी कहीं ॥ ' 
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३ |, : ॥अधपद॥ . 
१-- हमारी मन में छबि स्याम बशी ॥ |, 

` ` निरखि नवल छवि दृग लालन को लयना मोरि फंसी ॥ 

धनु टुटन को पितु प्रण कीन्हो हम नहि कीन्ह ,असी ॥ 

मेरी प्रण अनुराग स्याम संग वितवनि माह रसी ॥ 

` सजलनेयन कहि सिय कुंअरिन सन वित्त जो नेह गसी ॥ 

` -' पृयासरण सिय नयन चकोरी पिग मुख नवल शशी ॥ 


= ES rrr FNP 


१--जनक राय को : बचन श्रवण करि बीर हित महि ॥ 
१ ` रोष भरे दुग. अरुण अधर फरकत 'लक्ष्मण कहि ॥ 
| श्री रघुबर प्रणाम करी, अस बिनय सुनाई ॥ 
` फरकहि मंजुल. अंग बचन सुनि. जनक कचाई ॥ 
सुनहु: नाथ जेहि समा में, रघुवंसी एको रहेँ ॥ 
` अस अनुचित जो बीर नहीं वी महे अस को कहे ॥» 
. २--. ..कहि जनक पृथ्वी, बिहीन मट , अति दुख दायक ॥ 
 . जहाँ बैठे. रघुबंस जात ` बीरन.. के: नायेक ॥ 
, 4. सुनहु भानु कुल कमलहंस निज, . कहँउँ सभाञ॥ 
नहि मन में अभि मु ५ ४० नाथ बसाऊं॥ 
` कटुक इव ब्याड को लोकि फोरि घट कांच इव ॥ 
., तोरो में रुहि मूल जिमि तोरण कहा पिनाक शिव ॥ 
३-हे आग्याँ तो करों/येक कौतुक अति भारी ॥ 
` कमल नाल जिमि धनु चढाइ शत योजन डारी ॥ 
पुनि सहजहि में. तोरि देउँ सब बल ' रघुनायक । 
जॉन करो प्रभु सपथ धरों नहिं पुनि धन सायक ॥ 
` जब एहि विधि बोले लपन डगमग महि दिग्गज विकल ॥ 
कुटिल भूप सब उरि गये इपित भई कुँअरि सकल ॥५ 
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४ ` ` विश्वामित्र अरु ` रामलाल . मुनि मंडलि : जेते ॥ 
` पुलक अंगरो मांच भये. अरु हर्षित . तेते ॥ 

` सैनहि रशुपति लषन लाल कहँ तुरित निवारे ॥. 

` अति सादर अति निकट प्रेम बश प्रभ बेठारे ॥ 

` जानि समय सुभराम कहाँ मुनि नायक अज्ञा दई ॥ _ 

: उठहु तात धनु तोरि शिव मेटहु जनक संशय भई ॥» 
| ५--ऋषि नायक को सुनि निदेस रघुनंश कुंअर मणि ॥ ` हि 
| ` उठे दंडवत, भाषि मनहुँ मृगराज ठव निठनि॥ ` `` 
| ` कछु, विषाद. नहिं हषे: सहज ठाढे रघुराई ॥ 
` अति छवि छषि, मृगराज राज के ठवनि लजाई॥ ` 
- मंचे उदै गिरि पर उदे भये रामजनु नवरबी ॥ 
| बिग से , संत सरोज सम हषे लोचन अलि सपी ॥% . 
|. ६-- ' आसा राजन केर ` ` निसा _ सम. गई नशाई ॥ 
` बचन नखत अवली ` प्रकाश सो गई ` बिलाई ॥ 


‘i 
` अभिमानि नप कुमद : फूल. सम गे सकुचाई॥ ` ५ 
` कृपटि राजा भै उलुक सम : रहे लुकाई॥ - 
} 
र 


` को कस मान विशोक त्रै मुनि गन अरु सुर गण सबे ॥ 
पुष्प बृष्टि करि सुदित मण हर्षित हनि दुदुंभी तबे ॥ . 
| ७--शुरुहिं बंदि मुनि गण . निदेश ले श्री रघुराई॥ . 
चले मत्त गज ` चाल महाछबि बरणि न जाई॥ . - 
पुर नर नारि पुलक गात भै हर्षित: भारी ॥ ` 
अपनि सुक्त. .सम्हारि : देव विनवत नर. नारी ॥ `: 
सम मुनाल धनु शंभु को तोरहिं राम तो. अति भली ॥ - 
पहि बिधि नव अनुराग में फूली सब हिय नव कली ॥% 
८--  मह्रानी रघुबर बिलोकि. निज सखिन बोलाई ॥: 
बचन कहेति ` बिलखाइ - प्रेममश अति अकुलाई॥ 
सब कोतुक लख : निहार . कोउ : नयन बुझावे॥ 
कहाँ स्याम सुकुमार कहाँ धनु बजु कहावे॥ 


श्री सीतायण . 


(५० “२५० बता बसन वया आकर हहे ` सुर रावन सुभट लषि धनु आधर हार गये ॥ 
` - . कोइ धनुआ तोऱ्यो नहीँ सबहि योग निंदा भये ॥, 
८ं--सोधनु रामहि कहि मुनिस. तोरनहित . लागी ॥ 

| मरु भार किमिले मराल मानस | अनुरागी ॥ 
चतुराई राजा सिरान लपि परत न बिधि गति ॥ 
होनिहार सखि कहा बन्न धनु कोमल रघपति॥ 
प्रोढा सहचरि अस कहि सुनिये महारानी सुमति ॥ 
तेजवंत  लघरूप में शंसय नहि शंसय करति ॥ 
१० कह कुभज कहाँ सिंधु सोषि गये. गंडुक माहीं॥ 
लघु मंडल रबि लगत . भुअन ` त्रेतम मिटि जाही ॥ 
मंत्र परम लघु बिबश . जाहि विधि ` सुसर्वा ॥ 
महामत गज राज, करे वश अंकुस पर्वा ॥ 
: काम धनुप शर फूलधर सकल भअन बश करत हैं॥ 
` लघुव॒ पुलब पोरूष महा चितवन हीं मन हरत हैं॥ 


हे महरानी बूझि अस, .: शंसय करिये . नाहि ॥ 

देषन में ये मधुर छबि, अति प्रताप इनपाहि ॥१॥ 

` - अवसि धनुष ये तोरिहें, संसय सकल मिटाइ ॥ 
सुनि रानि ` प्रमुदित भई, शंसय गइ, नसाइ ॥२॥ 


१--तब सीता स्यामहि बिलोकि सुर गणहिं मनावति॥ ` 
करहु शंभु धनुहरू स्याम लपि बिनय जनावति॥ ` 
' आजुहि दिन के हेतु कीन्हे हम सब दिन सेबा॥ | 
हो गणेश करु सिद्धि काज बरदायक देबा ॥ 
हे गिरिजा शिव की परया करु सेवकाई सफल मम ॥ 
तोरहिं शिव धनु स्याम जू पहिरावहिं जयमाल हम ॥» 
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` २. : दंग न निर पुलकित शरीर सिय स्याम निहारी ॥ 
हे ` समुकि , पिता प्रण॒ भई छोभ - मनमें सुकमारी॥ 
` महह तात काहे को ठानि अस. प्रण, दुखदाई ॥ 
; समुझत नहि कछु लाभः हान मोहि परत देपाई ॥ 
“ बुध समाज, अनुचित बडी कोइन बुझा पितु. सनकहे ॥ 
धनुआ बज्न . कठोर. बर स्यामहि . कोमलता : चहं ॥ 
३--है बिधि धीरज . केहि प्रकार धरों मन. माहीं ॥ 
सिरिस , सुमन - ते बज्र . हीर... किमि बेधा जाहीं ॥ 
सकल सभा : को - भई मोर मन कोइन- बुझावत ॥ 
` अब मोहि : येक; भरोस ; संभ धनुआ को आवत ॥ 
हे - यिनाक जडता . अपन : सब ' लागे न पर ढारह ॥ 
होइ . इरुअ रघुवीर लघि प्रेम. हमार: बिचारहू ॥> 


अति परिताप-. कुमारि मन, युग सम पलक सिराहिं ॥ 
उत सनेह इत प्रण कठिन, केहि संसय जाहि ॥१॥५ 


१--कबहु स्याम मुख लषति .कबहुँ महि कह अबलोकति ॥ 
भरत नेह जल नयन ताहि नयनन मह रोकति॥ ... 
राजित लोचन . लोल मनुँ युग मीन मदन हें ॥. 
सेलत : ब्रिधु हृद मध्य नेह को मनहु सदन हें ॥ : 
गिरा अलिन मुख कंज मेरो : कति प्रगट न होत हैं ॥:. 

_ काज निसा. अवजोकि.' के परी सोच के गोत हैं ॥% 
२-- . सिया की दशा. तथा कंअरी सब जानो॥ / 
तन छाया की भाव यथा एक बिधि पहिचानो॥ - 
संकुचता व्याकुल बहोरि मन धीरज आन्यो॥ 
भइ प्रतीति बल नेह नेह : कोपति भिय: - जान्यो ॥ 
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' ` जापर जाको नेह हे सो तेहि: 
| “अस विचारि प्रमुदित भई लषि ल शशि अवधेरा सुत ॥ 
३-चितई स्याम मुख इन्दु प्रेम पण को सिय ठानी ॥ | 

`` ङ्कुपां निधान सुजान प्रिया मन की सब जान ॥ 


> 


पिहि सनेह युत॥ `| 


| 
| 
| 
| 
| म | 
` सिय्‌ ' बिलोकि धनु बोर तक्यो रघुवरं मुखुकाई॥ । 
लघु व्यालहिं जिमि गरुड देखि कडू भय नहि आई ॥ . , | 
' लपन लख्यो ' रघुकुल तिलक ताक्यो हर दरड को ॥ ` | 
` ` पुलकितः तन प्रभुदित बदन चरण चांपि ब्रह्मांड को ५ ` | | । 
४-- दिसि कुंजर अहिक मंठ कोल कहँ कही बुझाई ॥ | 
` होहु सजग जव, धनुष तोहिहे. श्री रघुराई ॥ | 
` चाँपः निकट' आये जो बीर बर राम बिहारी ॥ 
नरं. नारि' तेहि काल. आपनि ` सुकृत ` सम्हारी ॥ . 
. ` है गिरिजा हे वृषभ ध्वज जो कडु सुकृत हमार हो ॥ 
`. नव शिव घनुष मुनाल इव हे 
| 
| 


कर राम तें टुक दो ॥» 


सिय के मन की बिकलता, सब जानी रघुलाल ॥ -. : 
त्रिषित बारि बिनु जो मस्यो मृत पर काक रिताल ॥१॥ 
. का बरषा को बरसनी, जब. किरपो गइ सूक ॥ 
.- पछि पञ्रताये कहां, अवसर पर भइ चूक ॥२॥ 
. अस सियं के मैन वृत्ति को..जान्यो राम कुमार ॥ 
: ` ` श्री बसिष्ठ को मनहिं मन, बंदत बारम ` बार ॥३॥ 
१ ` ` अतिः लाघव सिव धनुष को, लीन्हो रोम उठाय ॥ 
“; नभ मंडल सम धन्‌ भई, दामिनि की दुति छाय ॥४॥ 
लेत _ चढावेत पेचतें, काइ लख्यो न भेद ॥: । 
`. तन्डण धनु: तोरत भये,. वाप्यो सबको षेद्‌ ॥५॥ 
_भुअत चतुर दश में गयो धनु को सब्द उदार ॥ 
तोस्यो राम कुमार ॥६॥५ 
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१--कोशिक रूप पंयो निधि पावन “प्रेम कि चारि अथह सोहाई ॥ 
` रामको रूप निशेश बिलोकि बढी 'पुलका वलि बीचि अधाई॥ 
पुर तें नभ लौ. बहु बाजन बाजत' नांचति देव ब्‌ अगराई ॥ 
` ब्रादिक देव अरु सिद्ध मुनिश प्रसंशत रामहिं फूल गिराई ॥ 
२-- ` बंदि मांग घसूत सबे बिर दावलिं भाषत मोदन थोरी॥ . 
गज बाजि महामणि चीर बिचित्र लटावत नर नारि करोरी ॥ “ 
| फाँझ मृदंग अरु” मेरिन फीरि बजे कले. गान करे: सब गोरी ॥ 
| . ` ` दमके जिमि द्रामिनि भामिनि ग्राम कि नांचत मुग्धा मध्य किशोरी ॥ 
३--मंहरानि; समेत सखी, इरंपी जिमि सूषत धान में आयेउ नीरा ॥ 
..-. महराज को हे कहे कबि कोन महा. सुख मवन में आयउ, धीरा ॥ 
'पैरांकि यथा थकि पावत थाह तथा. उप राज. को हर्ष शरीस ॥ 
- „ परमानन्द; मिरी मुख. दद भई, मन :.थीर ऽ वई सुब. पीरा ॥ ६) 
:. कप भूप दशो दिशि आय जुरेतिनको भइ श्री हत.बोलत नाहीं ॥ 
`- ` जिमिसन्सुख भानु के दिप शीखा तिमि भूप सबे मन. में सकुचाहीं ॥ 
सिय को परमानन्द बहिनि समेत कहें कवि कोन बखानि न जाहीं ॥ `. 
` ` जिमि पायउ, चात कि स्वाति को नीर शरीर को पीर गई हर्षाही ॥%' : 


` लपन लाल रघुनाथ, को. निरषत परमानन्द ॥ ., ˆ 


+ २ 
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१--सतानंद ` अरु, विप्रराय की अज्ञा . पाई॥ ` . 
'सषि सब चली लवाइ जानकी ढिंग खराई॥, `... 
` जयमाला “ सिय कर सरोज में सुंदर * राजें॥ ` 
नखशिष मोहनि रूप महाळबि ` ` अद्भुत “ छाजें ॥ | 
` नेह ग्रेम संग सोहहीं सखिअन भरि चहुँ दिशी ॥' ` ७" 
करहि गान. मंगल महासुख दुतिद . मकत जनु शशी ॥% 


कृ 
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२-- चलि मरालि गति सिया नेह अरु मैं सहिता ॥ 
0 गज गामिनि सीता ॥. 
|: ५ सुखमा -भंग अपार - नवं (४ ` 
rR | लाडिलि अवि खानी ॥ 
.. ५, संषीन मध्य अस लसति नवल इ सोहानी 
„ 5, छबि ललना गण : मध्य महादनि आई स हान ॥ 
५! `. निर्मित सुदिन सुघरी की जय माला सिय कर कमल ॥ 
` ६:१; मनहुँ मदन; मालीरची लसत : मजुकर में: भगख ॥? | 
` ३-क सियः तन में संकोच ` हष मन में अति. भारी.॥ 
५ मइ “अस्तंभ : सुभाव ` प्रेम निधि: राजकुमारी ॥ ` ` 
+ पहुँची स्याम समीप ., नयन पिय : नयन न लागी ॥ ` `` 
|: खपि छबि भइ मन मोद राम पुलकित सुख पागी ॥ ` 
„ पुत्री. सीजनु चित्र की तदा कार पिय ` रूप में ॥ `. ` 
|; नेह प्रेम की सोइ दशा : पिय मन .हरण' सरूप में ॥< : 
४--- ' ¦? ` चतुर ` सषी ` सिय कही बनज ` बदनी अलवेली ॥ 
-- = पहिरावंहु. ` जय माल. लाल कहँ रूप नवेली ॥ ` 
` ॐ ४ गवन. लगी `` उमंग ¦ प्रेम भरि“ सषि : सेयानी ॥ 
` । 7 मनहुँ महा आनंद ` सबहि : पिय.. रूप ` लोभानी ॥ 
` ५ ¦. 7 पहिरावन ` कहे माल: पिय कर सरोज उन्नत करी ॥ 
- ` - ` प्रेम बिबश नहि बनत हैं पहिरावत पिय मन हरीं ॥% 
` ५-बहुरि धीर धरि ` दइ ` पेन्हाइ .जयमाल पिया को ॥ ` 
. पिया सुदित मन भये देषि मुख किय को॥- | 
` ` युगल हृदय आनंद महा सुख बर ba 
` ` पिय सिय मन हरि. सिया पिया. मन ल बोई ॥ 
अति सुख रस दोउ दिशी भई बचन पार कनि किमि कहे ॥ . : 
जो सषि सिया समिप हैं तेइ यह सुख रस कों लहे॥« 
६ . पिय उरमें जयमाल लसत मन हरण सोहावन॥ 
जनु . तमाल पांति मराल. बेठी मन ' भावन ॥.. 
रबर उर- जयमाल देषि , बरपहिं सुर फूला ॥ : 
मुनि गण , तषि . आशिस देत्त | 


क सुद , मंगल मूला ॥ 


। । 


[a 
| 


~ 


सम्मुख रूप रसाल ।। 


रंगभूमि आई वैदेही । संग सखी सब परम 
सुधर कर नव जयमाल । रघुबर 


उठी 


ऐप 


re 
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कुटिल पति सकुचत भये जिमि बिलोकि रबि कुमुद गण 
साधुन पति हर्षित भये जिमि रबि लखन सरोज वच्‌ ॥२ 
७-नमपुर नौबत बजत गान में सब . अनुरागे ॥ 
` खल गण सब भै मेलीन साधु सबं गाजन लागे॥ 
सुरनर किन्नर मुनि सकल जय जयति' उवारे ॥ 
दै अशीस सुर बघून नांचति गांवति नहिं बंदी हारे ॥ 
सुमन बृष्टि सुर गण करें अति आनंद षणो षणो ॥ . | 
बि्र बेद धुनि करत हैं बन्दी बिरदा बली भने ॥% _. 
८ पिय सरोजं पद छुअन सखी सियहीं समुझाई ॥ 
| ` अति मय तें नहिं छुअति तिया गोतम सुषि आई ॥ . . 
प्रीति अलौकिक देषि हँसे रघु बंश कुर मणि ॥ 
: गोग वियोग शिंगार दशा एक संग इहाँ मणि ॥ 
` ` सिय मन योग शिंगार में विहित हाव. की भाव है ॥ 
` _ अरु वियोग सिंगार में मन बच कर्म्म अभाव है ॥ 
। | च--तातें गोतम नारि सुद्धि .आई भय पाईं ॥ 
| पर सति नहिं पिय पद सरोज मन में कठिनाई ॥ | 
` सखि कहति सोलो कबेद कीरीति जनावति॥. 
`` पिय संग योग हित लोक बेद मोहि मनहिन भावति ॥. 
यह प्रसंग में सिया की मन की बिथान जानिये ॥ 
एही दशा शिंगार की रस अद्भुत . पहिचानिये ॥» : 
| १० ` तब सीतहिं अबलोकि ` मूढ राजा मन जागे॥ 
~ पहिरि . सनाह क्रोध बात सब बोलन लागे॥ ` 
` बाघहु - रपति कुमार सिया कहाँ. लेहु जिनाई ॥ 
हम देषत सिय की बिवाह इन सन नहिं भाई ॥. 
' . _ जों कदापि राजा जनक करहि संहायतो डर नहीं ॥ 
` बिनु जीते संग्राम में हम सब जायब घर. नहीं |> 
११--साथु राय सबही सुनाय बोले सूदु बानी ॥ 
जस्‌ प्रताप वीरता सकल. तुम्हरी भइ हानी ॥ 
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गइ पिनाक के संग बहुरि, कहँ बाते आई॥ 
जों तुम्हरी अस मति भरष्ट बिधि मुह मसिलाई || 
अबहू ईषां मोहमद छोडहु मन चित लाई के॥ 
लपहु स्याम की मधुर बबि अति आनंद अघाई के ॥ 
` १२ ` लपन रोप अति प्रल वे अग्नि तुम होहु सलभ जनी ॥ 
म लपहु मधुर मृढु रूप राम रखुवंश कुंअर मणि॥ 
: शिव द्रोही संप्रदा चहे जिमि मुक्ति विसुख हरि॥ 
अकलंकी है चहत विषय .आशक्त विषय करी ॥ 
क्रोधी जिमि चाहे कृशल तस तुम्हार लालच अहै ॥ 
. साघु राय वप कूटिल सो बार - बार असो कहे॥»« 
१३--भइ भारी अति सोर कुंअरि चित चोर सँकानी ॥ ' 
सषि सब गई लवाह रहीं जहे. श्री महरानी॥ 
` श्रीरघुबंशी लला उठे आये शुर . पाहीँ॥ - 
` जनक सुता को अति सनेह बरणत मन माहीँ॥ - 
`. _ युगल कुँअर शुर के निकट बैठे अति प्रफृलित बदन ॥ . 
| - अंग अंग प्रति लाजहीं नहिं तूलत कोटिन मदन ॥७ 
| १४-- -कँञरि सहित रानी म सोच अब का होनि हारी॥ 
`. राजन की विपरीत बचन सुनि उर अति भारी॥ 
कहि न सकत रघुबर सकोच भे क्रोध लपन मन । 
` उगम , गान कबप ससेस पृथ्वी दिगज गण ॥ 
बिनु अज्ञा रघुनाथ की कड करतें नाहीं बनत ॥ 
| ` `  हपहिं बिलोकत सींह जिमि गजगेण को नहिं कछ गनत ॥ 
` १५-पुर नारी. षर भर ` बिलोकि गारी नप देही॥ ' 
` सँवरी बात बिगार सीस पर अपजस लेहीं॥ 
` तेहि अवसर धन्‌ भंग जानि भृशु कुल मणि आये ॥ 
अकरूण कोही को सरूप. सद्भंथ न गाये ॥ 
...... लपन लाल सों बारता अति अटपट बहु बिधि भई ॥ 
“थ्री सुनंदन शु कही पर घुराम मन हर लई ॥« 
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। पद देषि अपार प्रताप राम की धनु निज दौन्हा ॥ 
है का बिनय दंडवत भाषि राम कहाँ सन्मुख कीन्हा ॥ 
` ` लक्ष्मण कहँ पुनि निहोरि तप करन सिधाये ॥ 
तातें राम परत्व इश में बहुँ ऋति गाये॥ 
' नभ दुंदुभी . बजाय सुर फूलन की वर्षा करी ॥. 
पुर नर नारि मुदित मन गई संका संशय जरी ॥२ 
१७--राजा सब उठि गये सभा तँ अति दुख पाई ॥ 
- चौदह भुअन ,समाज बिजय भइ श्री रघुराई ॥ 
- ` - बाजत गृह गह जंत्र सकल मन आनंद ' बरषी ॥ 
` - मुदित देव सब भये सुमन बरषत -उत्करषी ॥ 
सजन लगीं पुर नारि नर मंगल अनि आनंद मई ॥ 
कोकिल बयनी गावही नटति कोउ प्रमुदित भई ॥ 
१८-- सुख विदेह. को कहे कौन कबि बरणिन जाई ॥ 
`  मानहु जन्म दरिद्र ˆ धनद पदबि कों पाईं॥ | 
ऋषिहिं सम्रेम प्रणाम भाषि बहु बिनय जनाई ॥ 
. कृपा आपकी भई धनुष भंजेउ रघुराई ॥ 
„` करि कृर्था युग बंधु मोहि अपजस होय र जाय मोहि ॥ 
` .. उचित होय तस कीजिये हम सोइ करब जो आप कहि ॥% 
| 
९ 
। 


|| १४ कहि मुनीश मन सुदित सुनहु नर नाथ प्रवीणा ॥ . 

| तुम्हरे प्रण करि रहि बिबाह सिय चांपा धीना ॥ 
भनु ' दृदयों अब भइ बिबाह कछु . संसय नाहीं ॥ 

सुर नर मुनि अरु असुर नाग कहँ बिदित सो आहीं ॥. 
तदपि जाय तुम करहु अब यथा बंश व्योहार को ॥ . 
बुझि बिप्र कुल वृद्ध सो बेद विदि आचार को ॥५ 


. ॥ इति श्रीरामपृथासरण. बिरचिते श्री सीतायण ग्रन्थे जयमाल - कांडे धनुआ यज्ञ जयमाल | 
.. बरणनं नामाष्टमो मधुरता ॥८॥ 


` अथ नवम मधुरता 


` मबम. मधुरता में कहब, दूत अवध पुर . जाय ॥ 


जनकपुरी, की बारता, नुप ` दशरथर्हि , जनाय ॥२॥ | 
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जनवॉसे राजत भये, दोउ दिशि परमानन्द ॥ 
फिरि आये अगवान सब लक्ष्मी निधि सानन्द ॥३॥ 
. १--आजु दिवस मल अहे. पूर्णमासी शुभ दायक ॥ 
` आज्ञ धनुष शिव भंग कीन्ह रघुकुल मणि नायक ॥ 
आजुद्दि सिय जयमालं राम के ग्रीव पेन्हाई ॥ 
तातें हे सुभ दिवस कहत मुनि प्रेम अघाई ॥ 
दूत अवधपुर भेजहु  आनउ नपर्दि बोलाइ के ॥ 
` अस कहि मुनि आसन उपर गये परम सुखपाइ के ॥» 
२-- तेहि अवसर लिषि प्रम पत्रिका परम सोहावन ॥ 
| चले अवधपुर नृपहि बंदी. प्रमुदित मन धावन ॥ 
कुंअरि सकल जननी समेत निज महल सिधारी ॥ 
पुर नर नारी गये मगन छबि अबध बिहारी ॥ 
तब. राजा दोउ बंधु को बोलि पठाई पास में॥ 
` ` पुत सो रघुबर कहत मोहन बत्रन बिलास में ॥%' 
.३-—लद्मि निधि कह जनकराय तब तुरित बोलाई ॥ - 
आये भरे सनेह निकट बेठे रघुराई॥ 
अज्ञा दइ रघुबीर संग सब कुंअर समेता ॥ 
रहहु जोगावत. मनहिं कहहिं सोइ करहु सचेता ॥ 
जब युनिराज बोलावहीं जाही तुरित पुनि आवहीं ॥ 
लक्ष्मि निधि के संग में बिविधि भाँति सुष पावहीं ॥ ५ । 
४--. महाजनन कहे बोलि जनक बोले 


% बाणी ॥ 
हाट बाट पुर गली रचहु मंगल. धर दानी ॥ 
करि प्रणाम सब गये करन लगि: तइआरी ॥ 


सकल भीर घटि गई नृपति तव दास हंकारी॥ 
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| ` -_जह तहे है सन्मान बिधि तहँ तहे दासन को कहे ॥ 
सब सज्जन दास बर सेवा में तत्पर रहे ॥» 
५--परिचारक को करयोर चहुँ मंडप बिधि नाना ॥ 
भासे अति माश्चस्यंरचहुँ अरु प्रेम प्रधाना ॥ 
गुणित बोलि उन जो बितान बिधि कुशल सुजाना ॥ 
बिथिहि, बदि -तिन करिअ रंभ रचना सविताना ॥ 
` जप्त मंडप रचना रची सो रचना विधि मन हरन ॥ 
: सो बरणव आगे करब अब प्रकर्ण दोसर करन ॥% 
६- ` “रंग भूमि में बाल भोग करि कंअरि गहहें ॥ 
' . तब तें कछ. नहिं खाइ माइ मन सधि आई हें॥ 
`` ` तुरितहि सकल बोलाइ आइ मइआ सखदानी ॥ | 
:- . ` बेठन कहे उस प्रेम कूंअरि' कहँ श्री महरानी ॥ 
-` आई भोजन थार सब पटरस चार बिधान के ॥ 
एकक रस व्यंजन अमित बनि जन अमत सान के ॥»< 
। ७-कुंअरिन करी : बिचार कंअर दोउ नाह षाई॥ 
` .. प्रथम पहर तँ: यज्ञ भूमि में बेठे आई॥ 
' `` केहि ` प्रकार उन कहेँ षवाइये. भइ दुख मारी ॥ 
नहिं पाति कहबार  पानहित कहि महँतारि ॥ 
` असमंजस : में मनपरि जननी सब- मन गुणी लई ॥ 
| ` पुलंकेउ तन अश्नेह में मनमहँ अति प्रमुदित भई ॥ 
र च-- लक्षि निधिहिं बोलाइ पूछती भई महरानी॥ 
`` हें कहँ युगल कुमार सिंधु छवि आनंद दानी ॥ 
` लब्मि निधि कही भाव जो करि जाये हैं॥ 
` सुनि जननी अरु कुंअरि मोद मन दोऊ पाये हैं ॥ 
. युगल थार सव बस्तु मय भिन्न भिन्न को पर भरी ॥ 
`. लक्ष्मिनिधि के संग में ले चलि प्रमुदित. सहचरी ॥% 
-जहँ बेठे. रघवंश बीर तह -दइ पहुँचाई ॥ | 
पहुँचाई . जल झरि बिमल कमला सखि घाई ॥ 
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.. जान ` लगे महराज सुअन, सो सुधि महंरानी ॥ हक 
` पाई सखिन सन भई अनंद तन अरु बाणी॥ 
पावन कुंअरिन को कहि उठी मुदित मन सुखनिधि॥ _ 
` महआ लगी . परोसने जबन पावाबन कि बिधी ॥» 
१०--  बिद्वेऽन के बसन कुंअरि ` सवता पर राजे॥ 
` ` झिव्य मणिन के थार समन के. अग्र बिराजे॥ 
` पावति पिया सनेह मनहिं मन . वरणन करही ॥ 
मुख पर अधिक उलद्याह सकल जननी मन हरहीं ॥ 
पाइ मोद मन आचवन करि प्रफूलित बीरी लई ॥ 
। ` जोसबदिन को नेम है सकल कुअरि करती भई ॥५ 
११--भई साँझ मन हरण लाडिलि ` बहिनि सहिता ॥ 
माता जी. को. निकट आइ बेठीं . प्रशुदिता ॥ . 
- पाक साल की सखी ब्यारि हित बिनय जनाई॥ 
` मैँआ तुरित लवाई गई भोजन कराई ॥ 
भोजन करि अचवन लई पान अतर लै भई सुदित ॥ 
,  सयन कुज में सयन हित गईं सकल बहिनिन सहित ॥५ 
. १२-- : उहाँ जाइ बेठी प्रजंक पर मोदन थोरी॥ 
` तीन गोरः एक स्याम मनोहर जोरी॥ 
आपस में बतलाति भई फूर गोरि मनावन ॥ 
मिले स्याम बर चप कुमार सबके मन भावन ॥ 
` अविलापा .प्री सकल अब कडु मन संशय नहीँ ॥ 
`. नह भेम उरमिला सों सिय प्यारी जेसी कहां ॥ 
१३--सकल कुंभरि गई सोइ भई पुनि प्रताप सोहावन ॥ 
आसपास सहचरी सुदित मन लगीं गावन॥ 
नूपुर की झनकार होत श्रवणन सुखदाई ॥ 
पिरकिन तें आवत समीर सो त्रिबिधि सोहाई ॥ 
परदा सब दिशि की बँधि रवि प्रकाश आवन लगे ॥ 
जागीं सिय बहिनिन सहित सुकपिक अलि गावन लगे ॥४ 


~ 
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हि 


`: . करति कुतूहल सपिन सँग सब गुणन प्रवीनी ॥ 
`. पिरति महल पियको सनेह मन अधिक उछाह ॥ 
चण चण पिय सुधि लेति पठे सपि अनमें काइ ॥ 
- अष्ट्याम सब कुंजरिकी सुखानंद में बीतहीं ॥ 
` , नव दुलहिनि की नवल छबि रति अनंत कहे जीतहीं ॥ 
१५--श्री रघुनंदन अनुज सहित लद्मि निधि संगे ॥ 
` विहरत नाना भांति सिया अनुराग. उमंगे॥ . ` 
` - बिश्वामित्र समिप जात मन हर्ष सहीता॥ ` 
` - कह बाटिका बिहार सुनत कहुँ मंगल गीता ॥ 
- सुख बिहार में श्याम के वितत आंठो याम हे॥ ; 
` कबहु राय के मिलन हित जातं करत बिश्राम है ॥% 
१३ राम नेह मन भरे राय सब कारज करहीं॥ | 
` - ` कबहुँ राम छवि लषत मगन मन आनंद भरहीं ॥ _ 
` `` बिश्वामित्र समिप जात - बहु ` बिनय जनावत ॥ . 
रचना . करन अनेक भांति पुर महल बतावत ॥ 
१७-रानि तमन आनंद दुलरु इन अधिक दुलारति ॥ 
सुख छबि इदु -निहारि लोन राई पुनिवारति॥ 
'कोहबर की रचना बिचित्र करवा वति नीके॥ 
 भेजति नाना बस्तु रामहित रुचि लपि सीके॥ 
`. - साक सबेर गान में गीत निन की सन्मान में॥ | 
..  ब्रितत आठो याम, हें सिया राम छबि ध्यान में १% 


अविलाषा. करति अनेक बिधि मनं के माहीं ॥ 
~~... विवाह में बडी लाभ हम भन अनुमानी॥ विवाह. में. बडी लाभ हम मन अनुमानी ॥ 
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5, ~ यह प्रकार: सिय व्याह की रचना में तन मन दिये॥ 
पहर आठ नुप जात है पल पल अति हर्षित हिये ॥ _ 


“१८ | ५ पुर नारिन की ' अयाम ` बहु : भावन जाहीं॥ | 


- र कोइ सखि सषि तँ कहति सुनहु मम, बयन सयानी ॥. | 
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९७-- नित्य नेम करि गोरि पूजि पुलि भोजन कीती ॥ 


Or 
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राम सिया शोभा अवधि सुकृत अवध हो राजू है । ॥ | 
हो पुर के सकृत अवधि परिज प्रजा समाज हैं।& || 

१४--जनक राय, के संक्तनः रूप राजति : वैदेही ॥ | 
` दशरथ को सुक्त सरूप रघुवर धरु देहौ ॥ 
इम सब सकृत राशि जन्म पायउ ` एहि. धामा ॥ 

देख्यो छबि भरि नयन स्याम स्यामा अभिरामा ॥ 

पुनि सिय रघबर व्याह को देपोंगी सोभा मई ॥ 


हि 


लोचन : पाइहि लाम निज मनानन्द चिता गई ॥ 


बड़े भाग तँ बिधि रच्यो, अस संयोग बनाय ॥ 
_ निरखि युगल चत्रि हल सकल, भयउ कृताथ बजाय ॥१॥ 


वारमबार सनेह समेत वोलावहिंगी सिय को महरानी॥ 
` आवहिंगे . द्वो राजकुमार बोलावन हेतु महा. छबिषानी ॥ 
होइहें पहुनाइ सवे घर में रहिंहे कड काल सनेह को मानी ॥ 
भरि नेन लषॉगि सिया बर को तेहि तें सुकृती इम आपुहि जानी ॥१॥* | 


एहि विधि पुर के नारि नर, मगन प्रेम आनंद ॥ 

महल सिया मुख _निरपवहीं, बाहर रघुकुल चंद ॥१॥ 
[ पक निलु ॥ सातवाँ बिश्राम ॥ .. । 

, . - ॥ अथ मंडप बरणन ॥ 


 १--दहूँ वोर लस मणि कंचन घाम सो मानो अकासको छुअत जाई ॥ 
तेहि उपर कलस विचित्र सोहावन देषि रबी शशि कोटि लजाई ॥ 
मणिमय अस्तंम बिचित्र सुचित्रीत उच्च अरु मोट महाउवि छाई॥ | 
जइ लॉ रचना ब्रह्मांड अरे तिनकी चित्राम अनूप सोहाई | 
न पिक विज्ाग अनुप सोहा 
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क्‍ ३ खेत मणि कि बैनी सुनि आगन बेदिहिं बेद बिधान बनाई ॥ 
| चुँ वोर लस तेहि को रण में नव रंग मणि कि सुबेलि सोहाई ॥ 
मध्य मे चोक बनी गजं मोतिन हीरन कोर. रचि सुधराई ॥ 
| मंढप के अस्तुंभ चहुँदिशि हे मणिमय अति से झलकाई ॥._ 
| ३-देवन की प्रतिमा तेहि पमन मंगल. द्रब्य लिये मनमोहे ॥ | 
| ` मणि दिप चहुँदिशि खभन में रबि सोम लजावनि तँ जननी हैं ॥ 
` अस्तंम समिप रचीके दी बर स्वर्ण के थंभ अनूपम सो हे॥ 
|` हरि आरमणि कं लसे फल पत्र महाछबि मान कहें कबि को है ॥* 
| ४-बेदुजे मणि के. लस तेहि फूल सोहावन पावन मंगल कारी ॥ 
जेहि की. रचना अवलोकन हीं बिधि मोहि रहे सव वोर विसारी ॥ 
' बेए बनी हरि आर मणि नहिं चिन्हि' परे रचना मन हारी ॥ 
| ` कंचन की अहिबेलि सपर्ण .बनी मन भावन सो छबि भारी ॥४ 
| '५--रंग चार मणि के सरोज बने अरु श्रूंग विहंग बने अति सोहे ॥ | 
पवन प्रसंग तें झुंजत : कूजत ,देषतहीं सबको मन मोहे ॥ 
बंद नेवार . वणे, मणि मय जन काम व आवत फंद बनोहे ॥ . 
| मणि मंकत पल्लव घोर लसे अरु बोर स्वर्ण कहे कवि को है ॥% 
; | ६-कलसा मणि स्वर्ण बिचित्र रत्रिं ध्वज चोर पताक महा छवि छाई ॥ 
` तोरण. मंगल वस्तु अनेक लषे उर आवत आनन्द ताई ॥ 
` _ अति दिव्य वितान रची युग मंडप मोति मणिन की झालरिलाई ॥ . 
मणि मोतिन के बहु फुल रचे सो बिलोकि रबि शशि कोदिल जाई ॥७ 
- ७--जो बिताने बनी दुलही सिय हँतु कहे कबि कोन सोहावन नाई ॥ 
दुल्लह राम ' बितान अनुप तिह पुर की छबि, बेकि सोहाई ॥ 
` मिथिला पति भवन यथा अति सुन्दर आम के लोगनते सिवनाई ॥ 
- जो बिभूत लसे परजा गृहि मांह सो इन्द्र के धाम में येक न पाई ॥५ 
८--मिथिलापुर ताहि समय जो लषी तेहि भुअन चतुरदश लागत फीकी ॥ 
जहं श्रीकर सीय सदा बिहरें अनुराग भरी वो अनंदीत हीकी ॥ 
तहँ कि सुख संपति कोन. कहे ब्रह्माणि उमा वोलजें दुति श्रीकी ॥ | 
शारद सेश गणेश महेश रमेश उपासक यी अरु सीकी ॥% 
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१--राजसमा .महँ जनक राय बेटे. सुखसागर ॥ 
पूरोहित कुलगुरु सभा सदबि दुख उजागर॥ | 
मंत्री भटकी भीर धीर सब बेठे सुख निधि॥ 
कबि गुण गायक सकल तहाँ राजत निज निज बिधि ॥ 
भाई सकल समिप है सब हर्पित' प्रफूलित बदन ॥ 
. महाजननकी भीर है कुल बृद्धन युत सुख सदन॥ 
२- सिय बिबाह की सकल बात चलि रहि सोहावन ॥ 
_. मगन सकल आनंद भई फुर शंभ ' मनावन॥ 
.. ताहि संमय 'रघुबंश बिर ` आये सुखसागर ॥ 
श्री लक्ष्मण श्री निधी लक्ष्मिनिधि सब गुण आगर ॥ 
~ दैव दानि आदिक सकल जे निमि बंश कुमार बर ॥ 
. सब आये रघुलाल संग देषि जनक आनंद भर ॥ 
३--सबहि नृपति कहे करि प्रणाम पुनि राय दुल्मरे॥ 
“करि सम्मान विशेष राम. कहूँ ढिग बेठारे॥ 
` सबहि बिलोकत राम कमल : लोचन दुख मोचन ॥ 
चोतनि शिस अनूप तिलक राजत गोरोचन ॥ 
` ` युग कुमार सुकुमार बर सकल सभा को मन हरें॥ . ' 
` स्याम गोर सुखमा सदन नख-शिष भूषण मणि जरे॥% . 
९ विश्वामित्र ऋषिन समेत आये ` तेहि काला ॥ 
बैठारे सनमान ` सहित करि विनय नृपाला ॥ 
. सवके. भन आनंद सदन में करत बिहारा॥ 
सब रजुबंश कुमार देपि सुष लहत अपारा ॥ 
दूत अवधपुर जो गये सो आये प्रफुलित बदन 
`.  नृपहिं प्रणाम समेम करि लष्यो रा | 
म सुखमा सदन ॥% 
५-सवहि यथोचित करि प्रणाम नृप सन्मुख आये 
अवधपुरि की कुसल बारता ' नपहि आग 
3 गपाह सुनाये ॥ 
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“7 रायकमल कर दयो ` पत्रिका परम सोद्ाई। पत्रिका परम सोहाई ॥ 
लीन्ह राय सुखमा निशीस घरि . हृदय लगाई ॥ :: 
दूत बचन सुनने लगे सादर निकट बोलाइके॥ | 
कहत दूत प्रफुलित ` बदन परमानंद अधाइके ॥% 
ह : „दूत बचन ॥ 
१--कहेउ दूत. हम गयउ: अवध पुरं अज्ञा -पाई ॥ 
सरयू के एहि :पारतें : देषेउ. धाम - सोहाई ॥ 
भूमि धाम: सब `` रत्नमंयी ` लकत सुखदाई ॥ 
हि उच्चबर ब कहें. परसत . जाई ॥ 
: जेसो “राउर.. धाम तेसो . धाम .' अनूप वह ॥ 
इतकी उपमा .. उते है उतकी इत अस दूत कहे ॥ 
२--. ` कंचन मणि :नजराव `. नाव चढि उतरे ` उँपारा ॥ 
| केवट: ` अतिधन ` मानदइ . हम  लईन भारा ॥ ` 
` सरयू ` की. सोपान : बँधी: मणि नाना जाती ॥ 
घाट . उपर - मनइरण ` कल्पतरु की बहु पांती॥ 
जस इत कमला लसति हैं तस उत: सरयू छबि बनी ॥ : | 
` `. ोसरि के, केवट अधिक . कामहुँ तें संदर धनी ॥» 
३-जसइत कमला. की प्रबाह मनहरण : सोहावन ॥ | 
तस उत -सरयू . बिमल नीर मंगल - मयि पावन ॥ 
करि . -अश्नान -- सनाथः. होइ गए राजा द्वारा ॥ 
राजन की :भीर महा - मांधुय्यं : पसारा ॥ 
जसइत रचना द्वार पर. डबि अपार सो को कहे॥ 
| हमतो सकल निहारि के आपन जन्म सफल लहे ॥५ '. 
४ : सकल पवरि अत को देयाल चित देख्यो जाई ॥ 
` -' मणिमय भूषण -सजें महा अवि बरणि न जाई॥ ` 
: नारौ नर सब अधिक संदरी .संदर . राजे ॥ 
, `` नखशिष मणि ल॑कार रती मन सिज लषि लाजें ॥ 
संब पुर में जस नारिनर जस पौरी मन हरण हें ॥ 
तसउत हम देषेउ सकल स्याम गोर सब बरण हैं ।॥» 
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५--द्वारपाल राजधिराज कहें खरि. जनाये॥ कह 
सुनत आपको नाम हमें, तब तुरित बोलाये॥ 
दषे जाइ प्रताप सूर्य्य सम शशि सम. शीला ॥ 
गेण नायक  सनमान . सभा की अमभुंत लीला॥ 
मधवा सम नप को सखी देखेउ सब सुख साजते ॥ 
` बिधि तें अधिक महत्व है राजन सकल समाज ते ॥० 
६-- जेसो हे महराज आपकी सभा बनी दै॥ 
` एही तुल्य जेखग्य देपेउँ अवध धनी हें॥ 
निरपि हषै मन भइ प्रणाम करि शीस नाइ महि॥ 
दयउ पत्रिका उठि नरेश लीन्हे सुभाग कहि॥ ` 
सिंहासन पर बैठि के. हृदय कंठ मह्‌ लायऊ॥ 
बोलत बांचत प्रेम बस देह दशा बिसरायऊ ॥» 
७--राम लपन को रूप माधुरी सुधि आई है॥ 
पत्री कर बर रखो बचन गद गद ताई है॥ 
मनहुँ प्रेम प्रतिबिंब राय को अस मोहि भास्यो ॥ . 
धिरज धरि बांच्यो नरेश सब बात प्रकास्यो ॥ 
सुनत भये सब सुदित मन पुलकित तन प्रफुलित बदन ॥ 
. आये भरत अरु शत्रुहन नखशिष सुख शोभा सदन ॥८ , 
८ येतो युगल कुमार राय के छबि गुण खानी॥ 
भरत स्याम जन्‌ राम शत्रुहन लक्ष्मण जानी ॥ 
_ रहे करत कहुँ षेल खबर सुनि के हो आये ॥ 
भरे नेह संकोच राय सों बिनय जनाये ॥ 
. कहाँ तँ आयउ पत्रिका दो महआ केहि देश हें ॥ 
सुनि सनेह बाणी मधुर बांच्यो बहुरि नरेस हैं ॥ ५: 
८--सुनि पुरके दोउ बंधु महासुख उरन समाहि॥ 
दोउ भइअन को गेम देपि उप सन हरषाहीं॥ `. 
सकल सभा को लहि बिशेष सुख बरणि न जाई॥ 
तब -राजा मोहि निज समिप अति प्रेम बोलाई ॥ 


Lars ES A कनपकहक 


बडा ना । जयमाछ काण्ड . [ [ २६९ 
en es 4s i nen आ विकुकक त पदिणा तितिहिटव ति तिलिल विलय 
मधुर मनोइर्‌ मोदमय प्रेम भरे बोलत. भये ॥ 
कहहु कुशल दोउ बंधु की तुम देपी की सुनिलय॥% . 
१० . स्याम गोर धनु घर किशोर मुनि के सँग सोई ॥ 
लष्यो तो कहहु सुभाव जो सुनि मोहि निश्चे होई ॥ 
प्रेम्‌ बिबस बार 'बार मोहि नृपति सुनाई॥ . :-: 
कोशिक जबतें गए लवाइ आजुहि सुधि पाई ॥ 
मम पुत्रन को राय तब केहि प्रकार जानत भये ॥ 
` कहहु दूत मम बोधहित अस कहि नुप हपित दिये ॥% 
११-तब हम उत्तर दई बहुत बिधि बिनय जनाई ॥ 
सुनहु महिपति मकुट मणि सुख निधि सुखदाई ॥ 
तुम समान नहिं कोऊ भाग को भूरि नपति बर ॥ 
` रामसषन से पुत्र जाहि गुण रूप मनोहर ॥ 
- बिश्व बिलोचन चारे ठरो पूर्ण यी जग उजिआर हैं ॥ . 
नख शिष मंजुल माधुरी शोमा अमित अपार हैं ॥> 
` १२- जिनके यश परताप अग्र रबि सीतल लागे॥ . 
- शशि मलीन अरु सिह तेज लज्जित जिन आगे ॥ 
तिन कहाँ कहहूँ नाथ मोहि तुम केहि विधि चीन्हे ॥ 
रबि कहूँ कोइ पहिचान करे कहुँ दिपक .लीन्हें ॥ 
भूप सातहूँ दिप के सिय स्वयंबर में गये॥ 
| ` शभु. धनुष टुट्यो नहीं सकल बीर लज्जित भये ॥»« 
१३-त्रिमुवन में जो महा छुमट सुर असुर कहाई॥ - 
 ब्नेर उठाव निहारते बिर गयउ लजाई॥. 
सबकी शक्ती मान शंभु घनुपोदि बहाई॥ 
तेहि समाज महँ धनुष शांभ , भंजे रघुराई॥ 
जिमि गज पंकज नाल को तोरे तो कछु अमनहीं ॥ 
तिमि धनुनआ अनि ब्रंज को तोऱ्यो सब जय जय कही ॥» 
१४--  मृशु कुल कमल दिनेश आई बहुरार मचाई॥ 
तेज राम लपि धनुष दीन्ह करि बिनय बडाई ॥ 
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दोउ 'भाइन :तें अघछमाइ तप करण सिधाये॥ , 
अस ` तब, पुत्र प्रताप बान सबके मन भाये ॥ 


` जसे अति बलि राम हैं तेसे लपन महाबली॥ 
` नील पीत जबु कंज की बिगसित अति पावन कली ॥»« 
१५- राजा सब कंपित बिलोकि तब युगल कुमारा ॥ 
यथा सिंह लपि डरत नाग अस तेज भपारा॥ 
जब तें हम तब युग कुमार कहुँ निरब्यो स्वामी ॥ 
अबनि आंष तर कोउ न आव .सबही अंनुगामी ॥ 
अब हमनें असे कहा महाराज पुलकित भये ॥ 
सभा सहित प्रमुदित भये फलि मन को बेली नये ॥« 
१६-- . जेसे या क्षण सभा . रावरी पुलकित भारी॥ 
आनन्द में सब मगन राय मुख चन्द निहारी ॥ 
तैसे दशरथ राय सभा सुनि मगन राम गुण ॥ ` 
देन लगे मोहि अमित -निद्लावरि हर्षित पुन पुन ॥ ` 
` कहि अनीति मूदेउ श्रवण वे तो दई हम नालई ॥ 
धर्म दिचारयो तबं सवे हर्षित भे संशय गई ॥% 
| १७-तब दशरथ गे .श्री वशिष्ट यहाँ पत्र देखाई ॥ 
पढत रोम तन प॒लक मुनिहि अहलाद बढाई ॥ 
बहुरि हमहुँ को बालि पूडि सुनि सकल कहानी ॥ 
जेहि विधि प्रथमहिं करयो बहुरि में कीन्ह बषानी ॥ 
सुनि मुनी सहित भये बार बार जैसे कहे॥ म 
` पुन्य पूष को सकल सुख निशिवासर सेवत रहे ॥» 
'१८-- -जैसे सरिता सकल उमडि सागर एइ जाहीं | 
| . यद्यपि सिञ्च अगाध ताहि कछु ` इच्छा नाहीं %, 
मि सुख सम्पति बिना चाह सुकृती घर क 
_ यदपि सुकृति सुख रासि कबहुँ नहि र आवे ॥ 
तम बह ता नहि ताहि बोलावे ॥ . 
५ ताज कह बिन कहें सबेहु सदा ॥ 
कोसल्या सब धम्म में निसि वासर 
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एड तुम सम सुकत सुकृत निधान भये नहिं है नहिं होई ॥ 
चार पुत्र जेनि गुण निधान जेहि सम . नहि कोई ॥ 
धन्वी धीर अरु बीर धर्म्म गति जानत नीके॥ 
नख शिष मध्र सरूप सिल निधि हित सबही के ॥ 
ताते तुम कहें सर्वदा है कल्यान बिशेष ते॥ 
. चलहु जनकपुर मुदित मन सजहु बरात असेप तें ॥% 
२० मेहि नाथ कहि उठे राय रणि बॉस भिधाये ॥ 
हेम कह सुष प्रद बास दास कहूँ टेरि दिबाय ॥ 


प्रात होत उप सभा आय तब भरत बोलाय ॥ 


दूत बचन रचना सकल, सुनि . नरप सभा सेत ॥ 
मगन भये आनंद में, बनतन उपमा देत.॥३॥ 


१--पुनि अनुराग समेत पत्रिका बाचन: ' लागे॥ 

' आवन लिपि दशरथ नरेश पढि सुनि अनुरागे॥ ` 
. परमानंद सब ` भये ` हर्षनहि हृदय समाई॥ 
पुनि पुनि अति अहंलाद निहारत श्री रघुराई ॥ 
लच्मिनिधि लक्ष्मण सहित रामलाल उपबन गये ॥ 
विश्वामित्र , उठे: पुनि गे आसन हित भये ॥ 
२ ` पुरबासी सब गये जहाँ तहँ निज मन भाये॥ 

सतानंद . अरु दूत राय संग मंदिर आये॥ 
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जरि आई रणि बास सुनत बाणी पिय कैरी॥ ० 
सहचरि आसन दई सबन कहूँ प्रीति घनेरी॥ 
बाँच्यो पुनि चूप 'पत्रिका दूत बचन रचना करी ॥ 
महली सब प्रमुदित भई सुनत ,बचन जीवन जरी ॥% 
३-कुंअरि सत्र सुनि मगन हपनहिं हृदय समाई ॥ 
जिमि बारिद को बयन सिखिन के श्रमणन आई ॥ 
गुरु नारी सब दे असीस निज ' महल सिधाई॥ 
मुदित रानी पत्री लगाई .उर अति सुख पाई ॥ 
कौशिक कृपा तें सब मई असकहि नुप पुलकित भये ॥ | 

` सतानन्द राजा सहित राज सभा जाते भय ॥» 

४-- / तब रानी महिदेव बोलि दीन्ही बहु दाना॥ 
याचक बहुरि हँकारी दीन्ही नेवछावरि नाना॥ 
दे अशीस सब गये जनक नप करत प्रशंसा॥ 
भूरि भाग कोइ न समान निमि कूल अवतंसा ॥ 
घर घर मंगल गाबहीं अति उत्सव अति सुख मई ॥ 

' “ घर पुर बाहर लोग सब मनानन्द चिता गई ॥ 
५--जनक सुता रघुबीर व्याह की अधिक उद्याहू॥ 
मुवन चतुर्दश भई पूर्ण हषे सब काइ॥ 
राज सभा मह जनक राय सुख आसन राजें॥ 
भाई मन्त्री सुभट भीर सब लोग बिराजें॥ 
दशरथ नुप को आगन जानि जनक प्रमुदित भये ॥ 
अवधपुरी तें इहाँ लो : बांधन सरि अज्ञादये॥» : 

६- पुनि अज्ञा. दइ बीच बीच बरबास बनावहु॥ 

द सुर के पुरत अधिक भोग सब गैर धरावहु ॥ 
बांधहु पथ जो चलन समय कडु दुख नहिं होई॥ : 
सब ' बरात सुख लहहिं अजस पावे नहिं कोई॥ 
दूत डांक बेठावहु अवधपुरी की खबर नित॥ ' 
आवइ हमरे पास में दिन प्रति सब रचना सहित ॥% 
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“७५ राजा अज्ञा पाइ लगे सब करन तयारी॥ . 
` . अल्पकाल में कीन्ह सकल रचना मन हारी॥ 
येक दिवस अस खबर दृत मिथिलापुर ल्याये॥ 
आज प्रात श्री भरत लाल साहनी बोलाये॥ 
` साजन कसो तुरंग सब रंग रंग सब देश के॥ 
अरु हाथी रथ साजहू रचना सकल असेस है॥% 
८-- यान सकले रचना अनूप साजहु मनलाई ॥ 
हद रचहु पालकी बिबिधि भाँति तालकी सोहाई॥ 
` जेतती बाहन अहे सवन कहँ रचहु बनाई॥ 
..  परिचारक कहूँ बोलि उचित जसदई- बताई ॥ 
“: - आजु दिवस भरमें सकल रचहु बिचित्र बनाय के ॥ 
'प्रातकाल में डार पर आनहु सबहि सजाय के ॥> 
ई--भरत -अडुसासन पाइ चले सव करत तयारी ॥ 
घर घर नौबत बजत लगत शोभा अति भारी॥ 
गार्वाह मंगल सकल नारि उर परम: उचाइ ॥ 
पुर पर भर अति सोह मुदित मन हें नर नाइ ॥ 
दूतन तें सुनि नारि नर महलहि आय जनावहीं ॥ 
महरानी मुनि के झुदित सब कुंअरी सुख पावहीं ॥> 
१० दुतिय दिवस अस खबर आइ जो सकल बराती॥ 
पुरते बाहर भये भीर अति बरणिन आती॥ 
प्रथम तुरंग दल चब्यो जासु छबि वरणिन जाई ॥ 
कोइ लाल कोइ स्याम स्वेत अव तक मन भाई ॥ 
` स्वर्णं मणिन के जीनवर पीन अख अति सोहहीं ॥ 
मणि न जराव लगाम बर जो देषत तेहि मोहहीं ॥* 
११--नूपुर पायन ` बँधी चलत बाजत मनहारी ॥ 
निदरि पवन कहँ उडत भूमि पर नटत सृधारी ॥ 
जरत भूमि जिमि धरत पाव नर तुरत उठाये॥ 
तिमिहय पग महि धरत पवन में आतुर धाते ॥ 
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तिनपर सब बेला चढे भरत सरिस जे कुंअर बेर ॥ 
पहिरे मणि भूषण सकल तरकस कटि कर धनुष सर ॥२ 
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१२- घरे छब्रले शूरन वलतन सब के सोहे॥ 

है पतिदास पचिस रूप निधि शस्त्र बँधो है॥ . 

राजसु अन मन लषत चलत, मन समगति धोरा ॥ 

बष किशोर असवार अस्व सबके चित चोरा ॥ 

बाहर नगर सुजान सब फेरहिं बाजिहिं अति छबी ॥ 
पवन शब्द शब्द सुनि नटतवर चलत मनहुँ हय रथ रबि । 
¦ १३-- रथ अनेक सारथि विचित्र रचि परम सोहाई॥ 
| ध्वज पताक अरू चमर फिंकिनी ललित लगाई ॥ 
मनहुँ रागिनि भवन भानु रथ देषि लजाई॥ . 

` स्याम करण हय अमित जोति तेहि रुचिर बनाई ॥ 
। जल में थलश्व चलत हें चढि चढि पुर बाहर भय ॥ 
| सकल बरति मुदित मन चीर चारु पहिरे नये ॥» 
| १०--पुनि हाथिन को छूथ जले सो बरणिन जाई ॥ 
। मानहुँ सावन मेष उमडि. आई सुख दाई ॥ 
| हौदा कोइ गज कसे कोइ परल सत अमारी ॥ 
मणि मोतिन मय लसत झूल रचना मन हारी ॥ 

घंटा कलरब करत है सब शोभा अद्भत बनी ॥ 
¦; ` मानहुँदिग्गज हैं सकल चढ़े सो दिग पान घनी ॥« . 
¦ १५- सिविका अरु सुख पाल यान पालकी अनेका ॥ 
| वाहन बिबिध ० लसत बर येक तें येका ॥ 
f इन सब पर बिप्रन समूह राजत सुखदाई ॥ 
नेबत . हरीपुर लोग चढे निन निज मन भाई ॥ 
अमित पान पर गुणी गए चढे सो अद्भुत राजहीं ॥ 
'अति शोमा भइ अवधपुर , बाजत नाना बाजहीं ॥४ 
| १६--वृषभ बेसरा उँट ताहि पर . वस्तु सोहाई॥ 
| चली भीर अतिभ कहारन समुदाई ॥ 
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अरु सेवक निजनिज बनावतँ शोभा करहीं॥ 
सेवा सील बचन विलास सबके मन हरहीं॥ 
सबके उर अबिलाप अस जनक पुरी कब देखिहों॥ 
मंडप कब हम देषिहों जन्म सफल. करि .लेपिहों ॥« 
१७- कब देष हम राम खपन संदर बरजोरी॥ 
स्याम गोर चितचोर लजत लखि काम करोरी॥ - 
राजद्वार पर महाभीर कछु .बरणिन जाई॥ 
रजह जाहि पषान, बात नहिं परे सुनाई॥ | 
महलनि पर चंद्राननी मणि थारन आरति सजें॥ 
गीत मनोहर गावहि . जिनहि देषि रति सत लाजें ॥% 
१८-तब सुमंत युग रथहि साजि बहुभाँति बनाये ॥ 
`. चमर किकिनी ध्वज पताक सब साज सजाये॥ 
स्याम. करण वर बाजि ताहिमणि भूषण साजे ॥ 
जोते रथहि बनाय जाहि लषि रबि रथ लाजें॥ 
युगरथ दशरथ राय के सन्मुख लायो छबि निधि ॥ 
तिनकी सोभा कहत में हारत शिव शारद विधि ॥ 
१८-- . एकरथ रुचिर ` अनूप ताहि पर. शुरुहि चढाई ॥ 
"७ द्सर रथ पर आपु चढ़े. राजा हरषाई ॥ 
यथा वृहस्पति संग इन्द्र सोहहि अनुकूला ॥ 
श्री बशिष्ट संग तथा राय दशरथ सुख मूला॥ 
हर ग्र गौरि गणेश को बिबिधि पूजि मन लाइ के ॥ 
' बेद बिधी अरु कुल बिधी करि सब मन सख पाइके ॥% 
२०--रामचंद्र को जयति भाषि अज्ञा शुर पाई॥ 
चले महि पति मुदित वार त्रय .शंख बजाई ॥ 
सर्ब देव निज सजि बिमान नभ पथ में आये॥ 
. पुष्प बृष्टि करि चले. मुदित ` दंदुभी बजाये ॥ 
ते इन सिय जन्म अरु धनुष यज्ञ जय माल में ॥% 
सब सरइत आये रहे नेम पथ विसद बिसाल में ॥»« 
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२१ हे महाराजा | जस बरातनहिं सुनि .देपी॥ ` 
नभ भूपय अति मीर देषि सुख लहत बिसेपी ॥ ` 
दूत बचनं रचना बिसेष सुनि राय जुराने॥ 
सभा सहित नृप परम मोद, पुनि पुनि पुलकाने ॥ 
अमित निद्यावरि दूत कहे दीन्ही नप हर्षाह के ॥ 

` जयति राय कहि दूत तव गे घर सुख .वर्षाई के ॥ 
२२--एहि . विधि नित नव समाचार सत्र दूत जनावत ॥ 
राज सभा .अरु महलपुरी सब सुनि सुख पावत ॥ 
कुंअरिन कहें बड मोद हिये में अतिसर सानी ॥ 
'मनहुँ सिषिन अति उल्ाह वारिदे की वाशी॥ 
अब जेहि दिन श्री जनकपुर पहुंचे नृपति बरातले ॥ 

सो सब बरणान करत हों परम हपे आनंद मे॥ ... 

२३- जनकपुरी के सकल नारिनर अति हर्षाहीं॥ 
दशरथ बृपको सुनत आगमन तन पुलकाहीं॥ 
मनहि बिवारत राम सरि सबर - दुलहिनि सीता ॥ 
एमधी दशरथ जनक राय दोउ परम पुनीता ॥ 
असे ब्याह उचाइ .को देखब सुख शोभा मई॥ 
अस अधिलाप मगन सबै मनानंद चिता गई ॥% 

२४--जनक राय गय सभा सकल मता तह आये॥ 

` मंत्री सुभट सुदास सकल आये सुख पाये॥ 

` लद्मिनिथि दुंअरन समेत आये तेहि काला । ` 
रामलपन को दरंश महाशुद मंगल माला ॥ 
सव बेठेश्री जनक की अनुशासन सुभ पइके ॥ 
सव कोइ शोभा राम की निरपत मन चित लाइके ॥५ 

२५-- चली वात आवत बरात सब करहु तयारी ॥ .. 
चले लोग साजन सामाज नरपतिहि जोहारी॥ 
चतुरंग दल सजि विविधि भति के बाजहि बाजा ॥ 
चतुर दिशा तें गान होत हृषि 
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नप दशरथ के भेट हित बस्तु अनेक मनायऊ॥ 

खग मृग मणि गण चीरबर देपि सर्वे सुख पायऊ ॥२ 

२६--भूषण अमित प्रकार स्वर्ण. मणि भाजन नाना ॥ 

हयरथ गज सुखपाल आदि बाहन बहु याना॥ .' 
भोजन की बहु बस्तु अन्न अरु फल को गणहीं॥ | 
राय . भेंट हित बस्तु सजी सोक हतन बनहीं ॥ 
सब्रब्रिधि सब तेआर भइ पुरषर भर शोभा मई॥ | 
जनक महल आवत भये इइउँ की सब सधि लई ॥* 
२७-- . . मंडप की रचना बिचित्र लपि राय ,लोमाने॥ 
. रानीन के . श्रृंगार देषि नखशिप मनमाने॥ 
गान श्रवण. सनि अति अनंद सो बरणिन जाई ॥ 
आजुदिं आवेगी बरात पुर अति बबिद्राई ॥ 
राजा कबहुँ सभा में कबहुँ महल .मह राजहीं ॥ 
अति शोभा पुर महल लौ जह नौबत बाजहीं ॥2 
२८--सब देउन की नारि महल मह आनंद करहीं॥ , 
बहुमंडप बहु सिया संग सेबा अनुसरहाँ॥ . 
बहु नात्रहिं बहुगान कहिं . सदु . ताल बजाई ॥ | 
महल बहुल छविमान तहाँ अद्भुत बजित्राई ॥ 
सब गोतनि महरानि की मंडप मह सोभा करति ॥ 

`  आपनि छवि माधुय्य में कोटि नरति. की छनि हरति ॥ 

२८ सकल सतानिमि बंशताहि क्षण सिय संगराजें॥ 
नखशिष मणि शिगार महा अद्भत छवि छाजें॥ 
लक्ष्मीनिथि निमि कुल कुमार संग . लिये - सोहाई ॥ 
कबहुँ सभा पुनि महल .आबहीं बरणिन जाई.॥ 
परिछन की तइ आरि सब होइ रही पुर अति छबी ॥ 
ध्यज पताक फहराहि बहु जह तहेँ मन आनंद सबी ॥% 

३०--एतने में अस खबर आइ जो आइ बराता॥ 

पुर खर भर अति भई मोद मन कही न जाता॥ 
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मणि चित्रित कमला अनूप अल बिमल भराई॥ 
` मणिन पात्र तें सव टपे मानहुँ मंगल रूप है॥ . ' 
ध्वज पताका संग तेहि जेहि त्रि अमल अनूप है ॥» 
३१-- चले लक्ष्मीनिधि सब कुमार गज की असवारी॥ 
रथ दल हय दल चली नरन की नाना घारी ॥ 
यूथ युथ प्रति गजत निनिधि याजन भति सो हे॥ 
शिविका अरु सुख पाल पालकी यान बनो दे॥ 
तिन पर चढे सुबिप्र बर अरु पुर लोग महान जन॥ 
. पुर बाहर सनहि भये लषि गरात सन सुदित मन ॥५ 
३२--दोउ दिशि तँ बाजा अनेक बाजत मनहारी ॥ 
महाभीर दुहुबोर मुदित नभ में नभचारी॥ 
बिबिधि भांति पकवान मिठाई भेजेउ राजा॥ | 
फल अनेक अमृत समान पठए महराजा ॥ 
` भूषण नाना रंग के अमित मोलके मणि जरे॥ : 
` रबि शशि नसत प्रकाश जन देषत हीं सुनिमन हरे ॥ 
३३ कनक बसन मणिगण अमोल मोतिन की लारी ॥ 
खग मृग वाहन बिबिधि भांति की चलि पर धारी ॥ 
सबहि अलक्कत निगिधि भाँति ते गरणि न्‌ जाई ॥ 
अवलोकन मनहरत चित्त कहं लेत चोराई ॥ 
अवधनाथ के भेट हित पठए भूय सब मुदित मन ॥ 
` सुर सब देपि सिहात हैं चले मुदित' ले दास गण ।» 
३ ॥ 0 ' युवति सब चढी अटारिन निरषहि शोभा ॥ 
क चाम्बुज इव बदन सदन सख दार | 
उतबरात इत सब समाजा जे” परि Pe 
` मिले युगल आनंद सिंधु जनु त्यागि किनारे । 
दोउ समाज मिलि हर्ष हिय जनवासे आवत ४" 
दोउ दिशि के गायक सकल अमित भाँति | 
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३५- मन भावत सनको . सनास मिलि सब हरषाने ॥ 
. `. . देषि विभूति अपार राय की सर सकुचाने ॥ 
सबही बराती जनक राय की करत बडाई ॥ 
भेट की सागग्ही राय ढिग दास घराई ॥ 
श्री दशरथ अवलोकि के गुरु समेत प्रमुदित्त भये ॥ 
तुष्ट भये चप भावते सबके उर आनन्द नये॥* 


।'नबाह।; 


महल के त्रितिये उच्चता पर, एक महल अनूप ॥ | 

' तहँ रानी कुँअरि सकल, ठादी. मंगल रूप ॥१॥ 
शोभा लषहि बरात की, एहि बिधि सब पुर नारि ॥ 
लपि बरात प्रमुदित भई, सब दिशि सुरति बिसारि ॥२॥ 

` श्री रघुनन्दन बन्धु युत, ठाढे लषहि बरात॥ 

बैठक त्रितिये उच्चता, जह मुनिराज सोहात॥२॥ 
सीता नेह अरु प्रेम युत, ठाढी अपनी धाम ॥ 
तहँ देख्यो स्याम कहे, लोचन मनाभिराम ॥४॥ 

युषल नयन सन्मुख भये, सब कोइ लष्‌ बरात॥ 

बुंजरि कुंअर दोउ परस्पर, निरषत नहिं अद्यात ॥॥॥ ` 
ब्चच्मीनिथि महाराज सों, बिंदा भये मनमोद ॥ 
चले सकल मंगल महा, कोकहि सकइ बिनोद ॥६॥ 

पिता निकट आये जबहिं, सागर बढयो अनंद ॥ 

मंत्रि सब बरणन कियो, जस . बरात सानंद ॥७॥ 
कुंअरि उत्तरे आई महल, माता जी के संग॥ 

` प्रमुदित महल बिराजहीं, रंगी पिया के रंग॥८॥ 

सीता मन अनुमान किय, आई नगर बरात॥ 

सो बरात को अंत नहिं, चतुरंग दल बिष्यात ॥८॥ 
ताते टेरेउ सिद्धि सब, आये जोरे हाथ॥ 
बृप पहुनाई करहु जा, सब कह करहु सनाथ ॥१०॥ ` 


॥| 
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जो इछा महाज के उपजे मन के माहि॥ 7 
सो! सब ` पूरण : राखहु, कोइ दुख पावइ नाहि॥११॥ . | 
रिद्धि सिद्धि आय अस कनि, गये जहाँ अन वास ॥ 
दइ विभूति भरिसकल दिशि, जहँ-जह जाकर वास ॥१२॥ 
बिभव भेद कोउ जान नहिं, सब छप करहिं बपान ॥ 
मन भावत सब वस्तु को, पावहि निज अस्थान ॥१३॥' 
सीताजी के भाव की,, जान्यो राजकुमार ॥ 
मनानंद तन 'पुलक भव, अति हित बारमवार ॥१४॥ 
पिता आगमन जानि के, मन महँ अति आनंद ॥ 
शुर समिप बेठे मुदित, सुख छबि : पूरण चन्द ॥१५॥ 


` ` इति श्री राम पृयासरण्‌ बिरचिते श्री सीतायण ग्रन्थे जयमाले कांडे श्री दशरथ महाराज 
को बरात सहित श्री जनकपुर आगमन जनवासे विश्राम वरणनं नाम नवमो मधुरता ॥९॥ 


अथ दशम मधुरता. 


॥६.; ६ / i , 
दशु्ए्धरता में कहब, युग कुमार मुनि संग ॥ 
जनवार धित मिलन हित, गए मनगोद अमंग ॥१॥ 

. पुनि|काणन सिय व्याह को, बरणव परम उछाह॥ 
रामानुज श्री लछुमन, तिन सें भई बिवाह ॥२॥ 


न (| छपत।। ) ~+ ere 


-१--पितु दरसन अविलाष युगल कुअरन मन आई ॥ 
गुरु सन्मुख करजोरि . भांति बहु बिनय जनाई ॥ 
पुलके गुरु लपि शील राम को अति सख पाये ॥ 
तादि समय सब सखा. संग लच्मीनिधि ` आये ॥ ` 
सुता कि रघुबर जाहि गेपितु दरशन हित बेर एहि ॥ 
गजरथ यान संवारि के लावन कहि बर दास तेहि ॥४ 
२ चले तुरित बरदास साहनी परि जनाये॥ 
बै सब. रथ गज यान साजि सन्मुख ले आये॥ 
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तुक तुरित उठे मुणिराय चढ़े रथ यान अपर ती दुरित उठे भुणिराय चढे रथ यान अपर मुनि ॥ | 
। 


गजा रूढ कौशल कुमार भै भइ जय-जय कै धुनि ॥ 
पैदल बहु नर साथ में ध्वज पताक फहराहि बहु ॥ 
` ` गायक गण गावत चले अति शोमा भइ कौन कहु ॥* 
. ३--त्रिषावंत जिमि चले तुरंत जल लषि जल दवेतू ॥ 
तिमि पितु दरशन हेतु चले श्री रघुकूल केतू ॥ 
जनवाँसे के निकट. जाय उनरे रघुनाथा ॥ 
सब बरात मुनि संग राम कहुँ देषि. सनाथा ॥ 
दशरथ चप सुनि के उठे भरि प्रेम आनंद में॥ 
` चले हप सुख सिंधु में थाह लेत सानंद में॥% 
` ४-- प्रथम भेटि. मुनिराय करत निज भाग बड़ाई॥ 
कुसल प्रश्‍न करि बार-बार मन में हर्षाई ॥ 
बहुरिराम उरलांइ लषन उर लाइ बहोरी॥ 
` महामोद उर नाहि समान पुलकत बर जोरी ॥ 
[ भरत सत्रुहन मुनि मिले पाइ अशीस मुदित भये ॥ 
` . . बहुरि राम लक्ष्मण मिले चतुरानुज उरसुख भये॥ 
५--सबहि पथोचित भेटि बहुरि पितु संग सिधाय॥ ` 
जनवाँसे बेठे समिप पितु अति हर्षाय॥ 
सबके दृगन चकोर चंद. सुख राम अमित घबि॥ 
फूली सब हृदिपुंडीक अबलोकि राम रबि ॥ 
राजा सब भाईन सहित प्रमुदित राम निहारहीं ॥ 
` पूत बचन सनेह भय सोसब राम उचारहीँ ॥८ 
६-- नप मन अधिक प्रमोद सुनत एट सुत सुदु बाणी ॥ 
` . परमानंद अनूप महासुख उर लपटानी ॥ . 
पुनि बशिष्ट पद बंदि राम सुनि हृदय लगाई ॥ 
मन्न . बिग्रन मिलि ` भेटि बहरि रघुराई ॥ 
दशरथ सभा को कहि सके जह सुरेश सम लोग सब ॥ 
| `. सब के उर बर -प अति लष्यो बिमल , सुख राम जब ॥. 
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७-चारः भाइ समिप राय के सुंदर राजें॥ ` | 
- अर्थ धर्म अरु काम मोक्ष तनु धरि जनु भ्राजे॥ | 
| 
| 


जनवॉसे की सब चरित्र पुर नर लपि आबत॥ 

नारि सकल सुनि महल आय रणि बाँस जनावत ॥ 

महली सब सुनि माद मन देति निद्यावरि अमित धन ॥ 
लई मोद भरि याचकन दै अशीस गे निज दन ॥% 
| ( १ धैनाछरी।। । | | : || 
प्रथम बरात आई लग्ने तें सोहावन सोपावन जनक धाम अति छाब बाइ है॥ | 
बाजा राश रास के सॉबाजत जनवासा में ताकी उदार शुनि नगर सखदाइ हे॥ | 
नित नव सन्मान अधिका तब बरातिनको दोउ राजा सुक्त सुखधाम सोहाइ हे॥ | 
पुरबहु गान होत पंच शब्द बाजत है सुखमय दशोदिशा लागे मन भाइ है॥# || 
सुर सब =भ बर सावत सुमन पुंजनाक नटी नाचहि सब अति हाई हे॥| 

रागनी घुमंड नमपुर लो दिवसरेनि मंगल अपार सव बोर तं जनाइ है॥ 
मागध प्रसंस बंशसूत सो पुराण गावे बंदी बीरता भावे बिदुख भीर चाई है॥।' 
दोउ दिशि गुशी लोग करत अनेक लीला जनवासा नभपुर ला मोर बरपाई है॥/ | 

विधि तें मनावे लोग बढो दिनरात सुख अति पावं सो आयसु महं गावहीं॥ | 

कहि नहिं होहि अस आनंद या पुरी मध्य राम सिया शोभाको अवधि मन भावहीं॥ | 
राजा दोउ सुकृत के सागर पुरारि पूजि असफल पायउ जो कोउ नहिं पावहीं॥ | 
दोउ रुप सम कोउना भयो ओः होने हार है नहिं कतहुँ येक येक तें जनावह, ॥» || 
दशरथ सुकत सो राम स्याम सुंदर हैं जनक रार सुकृत सा सीता कहावहीं॥ || 
| हम सब भी सुक्त की रास जो जाये इहाँ बालही तें सोता लीला देष्यो मन भावहीं॥| 
पुनि हम देष्यो राज ढोढा सलोनाको जाको विरंिईस सरपति मनावहों॥ 
इंदी बर स्याम राम लोक लोचना भिराम सुखमा अपार काम कोटिन लजावहीं ॥ | 
देषब [सय प्यारी की बिबवा: उछछाह सर्वनयन सनाथ सम होइहि अघाइके ॥ || 
बडो बडो लाभ यह ब्याह में देपाइदेत बोलत सनेह भरें पुलकि हर्षाइके ॥ 
बारमबार राजा श्री सीताको बोलावहिगे सादर सों आवहिगी अति सख पाइके ॥ | 
तब पुनि आवें राजपुत्र मुख मयंक हौं सब चकोरी होइ रहोंगी तीमाइके ॥ । 
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 । ६) । दोहा ।। |) । | 
एहि बिधि पुर नर नारि सब, मगन प्रेम आनंद ॥ | 
` नित देपत अति हृष हिय्‌, सिय मुख पूरण चंद ॥१॥ 
कोह सखि अस कहांत भई, सरसुर सासु गृह प्यार ॥ 
अबहीं नहि जाहिंगे, छबि निधि राजकुमार ॥२॥ 
' निमि कुल को बिस्तार इत, पहुनाई . सब गेह ॥ 
` होइहि कइ बार सखि, सनि पुलकित . सब देह ॥३॥ ` 
कोइ सांष अति आनंद में, कहति मधुर बर बयन ॥ 
दुइ सुत राजा और हें, स्याम गोर छबि अयन ॥४॥ 
आजहि अपने. नयन तें, देष्यो युगल कुमार ॥ । 
राम लण्न संग गए रहे, उत्तर बाग बहार ॥५॥ 
लषत शत्रुहन रूप एक, भरत राम एक रूप ॥ 
बे जोडी हैं गोरबर, ये युगल स्याम अनुप ॥६॥ | 
शील सनेह अरु गुणान में, चारो परम प्रबीन ॥ 
अंग अंग प्रति कोटि सत, मनसिज लागत हीन ॥७॥ 
असकहि बिधिहि मनावहीं अंचल सकल पसार ॥ 
- व्याहहि एहि पुर चप गृही चारो राज कुमार ॥८॥ 
एहि बिधि पुरके नारि नर, मन अबिलाष कराहिं ॥ 
` नयनन भरे सनेह जल, पुलक अंग है जाहि॥८॥ 


जेतनी बिधि श्री राम के जन्म समय में भई रही ॥ 
तेसो योग अरु लगन वर आय तुलाने भइसही ॥* 
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शुक्ल पच्च की पंचमी, सूर्यादिक अनकूल॥ . | 
मिन लग्न मंगल मयी, अरु मरूते सुभ मूल ॥१॥ - | 
र्मा सकल विचारि के, पत्र अनूप बनाय ॥ 
नारद सन श्री जनक ढिंग, सादर. दई पठाय ॥२॥ 
प्रथम जनक के गणक सव, जो बिवारि मन माहि ॥ 
राजा सन पहिले कही, सोइ बिधि लिष्षत आहि ॥२॥ 
दशरथ ढिग सब बात गई, बिधि जो लगन बिचार ॥ 
श्री बसिष्ठ उईँऊ गुणी, एके मत भह सार॥४॥ 
सबको अस कहने लगे, गणक राय दोउ के॥ 
दुतिय विधाता सम लगत, बड़ बिचार रत जे ॥५॥ 
जेहि दिन आई पंचमी, सब सुख मंगल मूल ॥ 


` गोश्चनि बेला जनक सों, गणक कही अनुकूल ॥६॥ 


राय॒ बहुत आनंद में, सतानंद हॅकराय॥ . 
अव बिलम्ब को समय महि, दीजे नेग पठाय ॥७॥ 


र अमित यूथ मुग्धा की राजे # स्याम गोर बहु भूषण साजें॥ 


| ते सब गान करहि बहुरंगा # जत्र जावहि तान तरंगा॥ 
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बँग दल अनि बरणिन जाई % जो देखेसी जात लोभाई॥ 
कोसल पति को विभव निहारी % जहँ लघ लाग भुअन दशचारी ॥ 
सतानंद रप ढिग जब गयऊ % नूप उठि. सादर भेंटत भय ॥ 
पनि सादर बेठायउ राजा % हे. दशरथ सहित समाजा ॥ 
तनि वस्तु भेंट हित गयऊ % न्‌प सन्मुख पधरावन भयऊ॥ 
| लषि राजा प्रमोद मन भारी #बॉँट गई याचक हंकारी॥ 
र बचि गई लेत कोउ नाहीं % धरी रही जनवाँसहिं / माहीं॥ 
बहुरी सतार्नेद कह समुझाई % मंगल मोद घरी संभ आई॥ 
मंडप चलिये बिलम अब . नाहीं % सकल सभा युत नृप हर्पाहीं ॥ 
अज्जा दई चलन के हेतू % उठे सबहिं कहि जय वृष केतू ॥ 
बाजा . बजन लगे बिधि नाना % मंगल मोदन जय बघाना ॥ 
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सतानंद फिरि आयऊ, सकल समाज समेत ॥ 
इत गोतनी आवन लगीं, मंडप मंगल हेत ॥१॥ | 
. °° हु Ce | 


~ 


१-कुश ध्वज की रानी सुदरसना छबि गुण खानी॥ 
- नखशिष शिंगार जास दरसन अध हानी॥ 
मांडवि ऋति कीरति संबारि छबि अयन बनाई ॥ 
` पुनि पुतोह कहँ सजि शिंगार मंगल मन भाई॥ 
सब समाज निज साजिके मंडप महुँ आवति भई ॥ 
सीता माता मुदित मन बैठन कहें आसन दई ॥५ 
२- चदर सकल उतारि ललित बीरी कर दीन्ही ॥ 
लाई कोइ सुगंध मसाला सादर लीन्ही॥ 
कुंअरिन कों बहु बिधि दुलारि सिय जीकी माता ॥ 
सब विधि. सब सनमान करि पुलकावलि गाता ॥ 


EE} ला क पर ] श्री सीतायण ५ ` 
कंअरिन सब सिय ढिग गई जह पुर कन्हं भीर दे ॥ 
नेवल अंग भूषण नवल पहिरे नव रंग चीर है ॥~ 
३--यश ध्वज की रानी अनूप जेहि नाम सुचित्रा ॥ 
` जेहि लपि रति ह्वे चित्र रूप गुणपानी पवित्रा ॥ 
नख शिष मणि सिंगार किये. मनहरणि सोहावन ॥ 
श्री सुखमा परमा अनूपं जेहिं सुता पावन ॥ 
`. रति मोहनी पुतोहु तेहि सुंदरता गुण आगरी ॥ 
re साजि के छबि दीन्ही सुख सागरी ॥> 

४-- . पेत्र समाज निज साजि बधू पुत्रिन कहे लीन्दै ॥ 
आई मंडप माँह सुनयना आदर कीन्हे 
बेठि सादर सपी पान अरु अतर ले आई॥ 
दे प्रमुदित चद्दर उतारि बहु यतन घराई॥ . 
कुंअरिन बहुत दुलारिके महरानी अस्थीर भई ॥ 

` कुंअरिन सकल सीता निकट मनानंद हर्षित गई ॥२॥ 
५-बिरध्वज की तिन रानी सुख घद्धनि एका॥ 
- - रति बद्धनि दूसर अनूप जेहि बिमल . बिवेका ॥ 
तीसर रानी ऊद मोदनी छवि गुण खानी॥ 
जेहि सरूप माधुय्यं देषि रति फिरति लजानी॥ 
एक एक कन्या सबनिको उमबात रंग सुमोइनी ॥ 
रे पुतोहु त्रेशनी के नख शिष मंजुल सोहनी ॥% 

६ चित्र कांता येक नाम सो रति मनहारी ॥ 
मदन मालिनी दुतिय नाम जेहि छबि बलिहारी ॥ 
त्रितिय नाम सोदर्यं गर्भीता नवल अंग छबि ॥ 
सब कहें मुदित सवारी मणिन भूषण जनु शसति रबि ॥ 
सब समाज निज संगलै सुताय धुन कहें अग्र करि ॥ 

` ` नूपुर ध्वनि अवणन सुनति आय मंडपहि पाय धरि ॥« 

७--सीताजी की ताप बहुत सन्मान करी. है॥ 


सपि लाइ दइ पान अतर चादर उतारी है॥ | 
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_ चब्रेठि आसन दिव्य कुंअरि सब सुंदरि राजें॥ 
सिया मातु बहु बिधि दुलारि पुनि लगि निज काजें ॥ 
सब कुँअरि सिय ढिग गई जहाँ यूथ कुँअरिन लसे ॥ 
. महा कुतूहल होत तह सबके अर आनंद बसे ॥३॥ 
`= चन्द्रकांता रानि के .किध्वज के . अति पावनी ॥ 
| सिल सागरी स्योमा चित सव भांति सोहावनी ॥ 
पहिरे मणि भूषण अपार गुण बरणिन जाई॥ 
| नखशिष रति. मन हरण रूप छवि खान सोहाई ॥. 
। तिनकी पुत्री युगल हैं. माधुर्य वो. बिहारिनी॥ . 
मदनावली पुतोहु हैं सोरति की मनहारीनी ॥२. 
्८--तिन सव कहाँ नखशिष सँवारी ्बि सागरि कीन्ही ॥ _ 
.. सव समाज निज साजि चलि मंडप चित दीन्ही ॥ 
कुंअरिन की नूपुर अनूप घुनि सुनि सुख पावनी ॥ 
आई मंडप माह मधुर मंगल . सूदु गावति ॥ 
रानीन के सन्मान तें बेठी चददर - उतारि के॥ : 
. पान अतर दीन्ही सखी. लइ कर कमल पसारि के ॥४ 
१०  कुँजरिन कह रानी दुलारनि उर लपटावति॥ 
| पुनि कुअरि सब गई जहां सीता मन भावति ॥ : 
` गोतिनिन में बातें अनूप. होषत मनहारी ॥ 
सजति सखिन मिलि सुभग आरती मंगल थारी ॥ 
बात चलत बहु नेग को परिछण की सब रानि में ॥ 
` अति अपार सुख को कहे मह . मंडप सुखपानि में ॥४॥ : 
११--पुनि निमि बंसी अष्ट राय भराता महँराजा॥ 
 प्रथमरहि राजा सञ्जु जीत शुभशील. बिराजा॥ 
चंद्रकांति रानी अनूप तिनकी छबि सागरी॥ 
. ` सकल गुणन की खानि शील बर बुद्धि उजागरि॥ . 
_ लसत सोम इव शिल बर सर्वरी सव दनी कही॥ | 
` पुष्पांगी मधुराननी बीक यांबुज इव हग सहि ॥« 


, >>) 


१२-- चारुशिला पुत्री अनूप  १३२-- चारुशिला पुत्री अनूप तेहि परम पिआरी॥ ` परम पिआरी। 
तिन कहे नखसिष मणि शिंगार कीन्ही, मनहारी ॥ 
सब समाज निज साजि चलीं मंडप मह आई॥ 

` सुनति लाडिलि धारु शिला नूपुर सुखदाई॥ 

बिमलासन बैठति भई रानिन के सन्मान त॥ 

सखि मन कहं रंजन कियो अतर माला पानते॥१॥ 
१३--पुनि राजा. यश सालि सींल सागर सब लायक ॥ 
रानि विदग्धा शुण अपार पति धर्म सहायक ॥ 
सुंदरता को अयन नहल छवि रति मन मोहनि ॥ 
ललित अंग भूषण अपार मणिमय अति सोहनि ॥ 
तिनकी पुत्रि लक्ष्मण जिनहि देषि रति मोह ॥ 
नखशिष नबल शिंगार बर सजी सो अद्भुत सोहई ॥% 

१४-- . सुता अग्र करि सम समाज सजि मंडप आई॥ 

| बेटी सादर अतर ,पाण पनि सखि अनलाई॥ 
चादर लई उतारि दई पुनि पान मसाला॥ 
` अतर दई बर बसन गन्ध उडि आनँद. माला ॥ 
` कुरि रानी .दुलारहीं सो सनेह मख को कहें॥ ' 
` पुनि कुअरि गई सिय निक्रट जह सुख की सरीता बहे ॥२॥ 
१५--श्री अरि मर्दन रानी सुभद्रा शुम गुण सागरि॥. | 
° चंद्र बदनि अविद नयनि सब भाँति उजागरि॥ 
- रति मन मोहति अति अनूप छबि बरणि नजाई ॥ 
`` “ भूषण मणि मोतिन अपार नखशिष इवि छाई ॥ 
` इमा तिनकी प्रय ` बता तेहि सर्वांग संबारि के ॥ ` 
सब समाज सजि मंडपहिं आइ समय बिचारि के ॥« ` 

१६- बैठि सादर पान अतर पाई मन भाई॥ 

चादर लई उतारि महरानी सुख दाई॥ 


'कुंअरि दुलारति बहुत भाँति तें सिय महतारी ॥ 


पुनि कुंअरि गई तहाँ रहीं जह सीता प्यारी॥ 
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Es सब गोतनि मिलि गावहिं मंगल आरति सजि मुदित॥ ` 
सबके उर नभ बिमल में प्रेम निसा कर भे उदित ॥३॥ 
EE ५-अति तापन की राति सुन्रता मोद सदन हैं॥ 
| छबि गुण सुख की खानि चंद इव बिमल बदन हैं ॥ . 
| पहिरे | भूषण मणि जराब कि अंग -नबीनी ॥ 
। शील सागरी गुण निधान सब भांति प्रबिनी॥ 
। / ` चेमाहदें उनकी EE सुतां रूप शील गुण आगरी॥ 
| तेहि नखेसिष शिंगार रत्रि सुंदरता सुख सागरी ॥% 
१८-- पुर दुनि निज सुता श्रवण करते चलि आई॥ 
जह मंडप सुख धाम ' बैठि तहँ अधिक सोहाई॥ 
चइर लई उतारी जनक की पया प्रबीनी॥ 
` . अतर मसाला पान प्रेम ते सखिअन दीनी ॥ 
` ` ` कुंञरि दुलारति छबि लषति प्रमुदित मन पुलकित भई ॥ 
॒ पुनि कुंअरि सिय के निकट प्रफुलित मन हर्षित गई ॥४॥ 
१९-श्री महि मंगल रानी मोदनी मोद सागरी॥ ' . 
` गोरांगी शर दिन्दु मुखी सुभ शिल नागरी॥ 
मधुरो गीरा जीव नयनि जिमि जलज सोहावनि ॥ 
` अलंकार मणि नवल अंग सोभिते मन भावनि ॥ ` 
प्रारोहा तिनकी सुता छबि समुद्र बर सुख सदनि ॥ 
मंजुलांगि बर पुष्प इब अलबेली निसिपति वदनि ॥।१ 
२०-- तिन कह बिबिधि सँबारि महालबि अयन बनाइ॥ | 
सब समाज निज साजि महल मंडप महँँ आई ॥ 
सिया मातु सन्मान करि पुनि ङुंअरि दुलारी ॥ 
पान अतर सबि दीन्ह बिनय करि चदर उतारी ॥ : 
| परिळण चरचा चली रही सब गीतनिन में परस्पर ॥ 
| कंजरि गईं जहैँ जनक जा बैठी नवल बिहार घर ॥५॥ 
२१--राय वलाकर निमी वंश में. परम उजागर ॥ 
। रानी तिनकी शोमा नांगि महिमा सुख सागर ॥ 
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चंदगुसी छवि अयनि नवल राजीव लोचनि ॥ 
नखशिष मणि शिंगार किये रति मान विन्पोचनि ॥ 
पद्म गंध तिनकी सुता शशि बदनी मन भावनी ॥ 
तेहि सँयार वि निधिकरि लागति परम सोद्दावनी ॥% 
- आइ मण्डप माइ महाछवि बरणिन जार ॥ 
महरानी सम्मानि पान अरु अतर दिवाई ॥ 
चादर हाई उतारी हाथ सपि अनके दीन्हीं ॥ 
कुंअरि बहुरि हुलारि तुष्ट मन रानी कीन्ही ॥ 
जहाँ सुनयना . नंदनी नेह प्रेम लिए राजहा ॥ 
तहँ कुं अरि इपित गइँ जहाँ सब कुअरि विराजहीं ॥६॥ 
२३--तेअ सालि निभि, बंश माहे सुख धर्म्मं सरूपा॥ 
रानि बिला नयल कांति मनहरणि अनूपा ॥ 
` पहिरे नवरंग चीर चारुमणि भूषण साजें॥ 
जिनकी मधुर सरूप देषि कोटिन रति लाजें॥ 
तिनको सुंता सुलोचना एख सागरि झुण आगरी ॥ 
तेहि सवारि बरकांति करि भइ अद्भुत छवि ` सागरी ॥ 
२४-- सुता संग ले सव समाज सजि मंडप आई ॥ 
 लंदपीतिःध की माय बहुत सन्मान कराई ॥ 
पान अतर दीन्ही समेदयुत चादर उतारी ॥ 
बडु दुलार कारें कुअरि जास छवि रति मनहारी ॥ 
ह हरि विय के निकट अति आनंद बरपाइके ॥ 
पब कुअरि जहाँ राजहीं तहँ हरपाईके 
२५--परतापन की रानी विनीता नाति ee 
- पति बरतन में अग्रशिल निषि जेहि जग जाना ॥ 
नखशिष _ मँजुल अंग महादमि बरणिन जाई॥ 
पर न है सग सहु अति चि चाई ॥ 
ha ७ लभर उता नवल छाव रति मोहनी ॥ 
^ “र पताह महाजनि को भनी ॥) 
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२६- शाई मंडप माहँ देषि हरषि महरानी॥ 
` सन्मानी कुंजरि समेत कहि मध्र वाशी ॥ 
पान अतर सखी दीन्ह लीन्ह चादर उमराई ॥ 
बात अमित बिधि होत सजति मंगल मन भाई ॥ 
पुनि कुअरि गई जहाँ बेठीं अति सख पाई के॥ 
` _ सब कुअरिन में परस्पर आनन्द होत अघाई के ॥०॥ 
२७--एहि बिधि सब निमिवंश नारि निज साज बनाई ॥ 
आई “ मंडप मध्य अमित छबि विवरशिन जाई॥ ' 
सर्वा आरति सजें अमित बिधि कोन बाने ॥ 
' रहि मंडप जे संग रंग तेइ सब जाने॥ 
युग्धा मध्या प्रौढ तपरिछन को तइआर हैं॥ 
नन उमंग को कहि सके गावति मंगल धार हैं ॥* 
6 | 


` निमि कुल की कन्या सकल, जनक सुता संग सोह ॥ 
एक मन एक बिबेक हैं, जिनहिं देषि रति मोह ॥१॥ 
` जहे कोइबर कि घर बनि, तहँई सकल समाज ॥ 
षट बसु षोडस सवनी के, संगहि अति छबिर।ज ॥२॥ 
` निम कुल की जन हें, बुधू आई मंडप माहिं॥ 
सो सब आई सिय निकट, सोमा वरणि न जाहिं॥३॥ 
१ अथ कोहवर बरण ॥ 


' महल के द्वितिय उच्चता पर, एक धाम अनूप॥ 
सो पुर बरुष की बनी, परमानंद सरूप ॥१॥ 


ताके मितर है बढो, साव कास छवि अयन॥ | 


अरु बितान तने तहाँ, किमि कहे बयन अनयन ॥२॥ 
चहँ दिशि झालर मएएन की, मोतिन के बर घोर ॥ | 
पुनि युक्ता मणिके सस, अदभुत चहुँ दिशि कोर ॥३॥ 
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मध्य येक बूटा बृहद, जरतारिन के काम॥ | 
| बेली बूटा न गजरे, अद्भुत ललित ललाम ॥४॥ | 
बिच बिच रचना मशिन की, बूटा बिंग अनेक ॥ 
झक भरात सोमा अनिन, बरणत बततन यक ॥५॥। | 
चहुँ दिशि भीती खर्ण की, तापाबली युग पाँति ॥ 
मुकुरावली युग पांति बर, पुनि चित्रित बहु भाँति ॥३॥ 
१--पहुँ दिशि नारि रूप वित्रकारी में दर से॥ | 
तिनके रूप अनूप मनहु रचि विधि करसे॥ 
मणि दाोपावली की अनूप रचना चहु बोरी॥ 
जगमगात सब वोर रवि शशि ज्योति करीरी ॥ | 
उत्तर दिशी के भिति में तहे एक चौक सोहावनी ॥ | | 
` मणि क्यारी में चित्र में एक मंडप मन भावनी ॥ | | 
२ मंडप भीतर शिवा सूति अति अद्भुत सोहे॥ | 
तेहि दोउ दिशि चित्राम बांस पुर इन मन मोहे॥ - 
नीचे कीवर फरस अरुण रंग अति छवि करई ॥ 
कोर मणिन कनि रचित भकामक लपि मन हरई ॥ 
पर दुलहिन ज्ह बेठहीं क्यारी जर तारी बनी ॥ 
अति शोमा तेहि को कहे जगमग करत मणिन कनी ॥८ 
' ३--अतर दान भरि अतर ताखपर चहुँ दिशि सोहे ॥ 
तेहि की छबि सुगंध सकल कुंअरिन मन मोहे ॥ 
लघु-लघु चौकीन पर अनूप जल झारिन सोभा ॥ 
` कहुँ कोपर सो अमित वस्तु भरि लषि मन लोभा ॥ 
पान दान बिरी भरी चौकी परवर सोहहीं॥५ 
बहु गुलाव के पात्र भरि घरी सो अति मन मोहहीं ॥४ 


४-7 चार तरह की है निकुँज तेहि कोहबर माहीं॥ 


0 सकल सुख पूर्ण देषि रति काम लजाहं॥ 


SS ~ 


| पुनि सञ्जा लसे सकल शोभा .मनहारी ॥ 
म्री बस्तु अब अमित भाँति रचना अतिमारी ॥ 
तेहि कोइबर में कुरि सब भौजाइन संग राजहीं ॥ 
बिबिधि हाँस रस होत नहँ अति अद्भुत छबि घाजहीं ॥* 


| (दोहा 


. कबहुँ कुअरि कोइबर लसति, कबहु अपर मणि धाम ॥ 
` “कहूँ मंडप चहुँ दिशि फिरति, रानी न लपि बिश्राम ॥१॥ ` 


१--राची शारदा रमा. शिवाजे सुरबर नारी ॥ 
` नखशिष भूषण मणि जराव पेन्हे मनहारी ॥ 
रणि वाँसन में आय मिलि छवि बरणिन जाई ॥ 
तिन सबकी सन्मान करी रानी हर्षाई॥ 
परि काहू को कोइ नहि चिन्हत परमानंद में ॥ 
सब परिच्चण हित प्यारहेँ निज निज सानंदमें ॥४ 
२-- नाउन बारिन सकल पव निआ मंडप आई ॥ 
` गावहिं मंगल गीत जंत्र सब बजत सोहाई ॥ : 
शत मंत निमि वंश दास पावन अति प्रेमी ॥ - 
दासी दितेपी गुण निधान “सेवा के नेमी ॥ 
तिनके बहु परिवार हैं सो सबको सेवाकर ॥ 
 . .रूप शील गुणे के भरे सेवकाई ते मनहरें ॥% 
३--तिनकी पुत्रि प॒तोह अमित सो महल बिराजे ॥ . 
कोइ . मुग्धा कोइ मध्या प्रौढ सो अति छबि छाजें ॥ 
सेवा सकल प्रविण लषहि मन रूचि सोइ करही ॥ 
कोइ स्यामल कोइ गोर सर्कल सेवा मन इरहिं ॥ 
पत्र अरू या मात जें शत मंत कुल के सबे॥ | 
तै बाहर उप सेवहीं होत यथा अज्ञा जवे । 
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४-- बाल कोइ पोगंड कोई कौमार कोई - हे॥ ॥ 


महि किशोर कोइ पुनि किशोर छवि धाम सोइहें ॥ 

सब अज्ञा अनुकूल पढे बुधि. विद्या सागर ॥ 

दया वान धर्म्मज्ञ सबहि सब भाँति उजागर ॥ 

जिनकी कहुँ उपमा नहीं अंसो दासी दास हें॥ 

| भीतर बाहर सेवहीं सबके परम हुलास हैं॥ 
४--उत दशरथ करि लोक वेद की रीति सोद्दाई ॥ 
- आवत सहित बरात महा छबि वरणिन जाई ॥ 
फल पा बड़े अति बिचित्र बर बसन अनूपा ॥ 
तेहि पर आवत सब बरात आनंद सरूपा ॥ 
नुप ढिग सब भाई लसें रघुभंशिन की भीर हैं॥ 
सागर सब मर्य्याद के पहिरें नाना चीर हैं॥ 

६-- बीर सीह अरु सुर सीह जय शील सींह बर॥ 

बिजय सींह श्री रत्नभान परताप दिवाकर ॥ 

शशि सेषर अरु महावाहुँ सबहीं गुण सागर ॥ 

-धम्मेशील ये अष्ट भाई महाराज उजागर ॥ 

पुनि मंत्री उप अष्ट हैं घृष्ट बिजय नय को सदन ॥ 

` बहुरि जयंत सुराष्ट हें नीति निपुन शशि सम बदन ॥४ 
७-पुनि अकोप अरु धर्म्मपाल नप नीति निधाना ॥ 
ए सब मंत्री बर्ये राष्ट बर्द्धन सम जाना॥ 
पुनि सुमंत ये अष्ट मंत्री सब नुप नय ज्ञाता॥ 
सव दशरथ के निकट राजहीं अरु सब म्राता॥ | 
श्री बशिष्ट बिग्रन सहित राय. समीप बिराजहीं ॥ 

विश्गामित्र समाज निजलि हैं नुपति ढिग आजहीं ॥ ८ 

=¬ दशरथ नुप को विभव माग लपि विधि आदिक सुर ॥ 

करत प्रसंसा महामोद मनमें पलति । 

बहुरि सअवसर जानि छद भे 

3 १ दस नभर्ते बरसावत॥ 


ुंदुभि जय भुनि रेत देव पुर शुशि गण गावत ॥ की 
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ती ब्रह्मा चढ़े सुहंस पर बिष्यु गरुड़ शिव बेल पर ॥ 
, कात्तिक मोर बिराजहीं हें गणेश मूषक उपर ॥» 
#--दुर्गा मुर्गा पर सवार एहि बिधि सुर जेते॥ 
निज निज बाहन पर अरुढ राजत नभ तेते॥ 
मन मह परम उद्याह चले देषन सिय ब्याहू॥ 
मन महे अति अनुराग बिभव लषि कोसल नाइ ॥ 
जनक धाम पनि मंडपहिं लषि सब सर हर्षित भये ॥ 
निज निज थाम न निदहीं लपि बिभूत अद्भुत नये ॥% . 
१० राय जनक की सकल बिभव लषि बिधि चकित हे ॥ 
` मम करनी कछु नहि बिभव एहदि व्याकृत हें॥ 
` तब शिव बिधिहि बुकाय कही जनि मर्म भुलाइ ॥ 
` जनक धाम सिय की विभूति सियराम बिबाह ॥ 
यह लीला माधय्यं यह पुनि यह घाम सोहावनीं ॥ 
| बिधि रचना में हैं नहिं यह परधाम कहावनीं ॥% 
| ११--पनि सिव कहि जेहि नाम अमंगल मूल नसाई॥ 
चार पदारथ - सदा पूर्ण असनाम सोहाई॥ 
सोइ सिय राम बिबाह लषहु छबि मन चित लाई ॥ 
अपनो हमरो भाग कहहु जो यह सुख पाई॥ 
गिरिजा पति असभाषि के निज बाहन हाकत भये ॥ 
| देषन लगे” बरात कह सबके उर आनंद नये॥>% 
१२ भाई मंत्री बिप्र साधु शुरु संग महाराजा ॥ 
| सोभित महाप्रताप वान लज्जित सर साजा॥ 
चतुर गदल की यूथ चलत सो अति छबिकाई ॥ 
` बाजन बजत अपार सनत सबके मन हरई॥ 
चारो सत महराज के नखशिष भूषण मणि सजे ॥ 
| युगल स्याम युग गोर हैं जिनहिं देषि मन सिजले ॥% 
१३--मरकत मणि के सहस स्याम श्रीराम भरत हे॥ 
मुमातात सवण रहित सुमार कण हैं॥  ..... 
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इव ` बरण विराजें॥ - 
अद्भुत छवि छार्ज ॥ 
देव हर्षित भये॥ 
टग बेली नये ॥ 


+ 
AANA A SAA 


लखन सन्रुइन तक्ष स्वर्ण 
_भकभकात सुठि अंग महा 
सर्वो पर चारो कुँअर देषि 
पुनि रघुबर कहँ देपि के फूली 
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` ' नाक नरी नाचहिं मुदित, गावहिं मंगल मूल ॥ 


२-- पारबती शंकर सहित, लक्ष्मी बिस्नु समेत ॥ 
रह्मा बह्ाणी सहित, पुलकत हर्षि निकेत ॥ - 

ही ॥ श्रीराम ध्यान सुगंधा छंद ॥ - ह 

१--केकि कंठ दुति स्यामल अंग सुदेस हैं॥ 


तडित बिर्निदक बसन मनोहर बेस्‌ हैं॥ 
२-- नखशिष मणि शिंगार बिअहुती साज हैँ॥ 
`. स्याम अंग अनुहरित मह्दादबि राज हँ ॥१॥ 
३--मुख निशेश ईव गोल अमल छबि खान हे॥ 
नयन कंज रतनार बने छबि मान हें॥ . 
४-- बैंक भूकुटि भनु काम लजावति हार हें॥. 
| टीका केसर भाल अमल मन हार हें॥२॥ 
५--श्रवण सुसम अति पाइन फूल कनक बनी ॥ | 
मणि मय अति छवि मान लसत जनु निसिधनी ॥ 
६-- सुमकतहि महेँ लगीं महा छबि अयन हे॥ 
`. बरणन में सकुवाते शेस शिव बयन है ॥३॥ 
७--अल कावलि मन मोह सोह मोरी तरे॥ 
जो निरषल मनलाय ताहि. को मनहरे॥ 
| क¬ पुनि गौरी की छबि अनूप मन भावनी॥ 
| ' जात रूप मंणि हारक रचित - सोहावनी ॥४॥ 


| १--नृप को माग सराहि के, सुख बरसावत कूल ॥ - 
| 
| 
। 
| 


८-मोतिन लर लटकत अनूप मुख परलजे॥ 
झालर तुरराके लगी लपि मन सिजलजे॥ _. 


eT 


ख ~. ° आदिक है जयमाल काण्ड य । [२५९ 
हार ` कहुँ कहुँ फूलन की रचना तेहि मह लगे॥ 
| रघुनंदन के शीस महाछबि जगमगे ॥५॥ 
११--नाशा में मुक्ता लटकत सो अति छबि॥ 
अधर अरुण डिग जगमगात . जडु नवरबि॥ . 
१२-- चिबुक बिंदु एक पोत लस श्रीराम के॥ 
रति बैठी जनु आय सुवेदी काम के॥६॥ 
१३--भुज प्रलंब में भूषण बिबिधि बिराजहीं ॥ 
कंठा मुक्ता कोस्तुभ अति छवि .छाजहीं॥ 
१४-  कंठ तें नाभि प्रजंत बहुत लरहार हैं॥ 
हीरा मुक्ता मणि कंचन युत. प्यार है॥७। 
१५--जगमग . करत उरसि पर अति सोमालसे॥ 
हारक मणि जराव किंकिनी कटिलसे॥' 
| १६- - तें सहि भरत लधन अरु रिपुहन राजहीं॥ 
नखशिष मणि शिंगार किये अति छाजहीं ॥८॥ 
१७--रघुवंशी जन सखा चतुर दिशि राम'के॥. 
घोड़ तबर अप्वार चलत. रुचि स्याम के॥ 
१८-- शुक संद्रा शशि बरण' माल घर अरु निधी॥ 
| सुखुख बीर मणि पुष्प होस छबि निधि बिधी ॥४८॥ 
` १८-ये सब ` दहिने राम के अति शोभा करें॥ 
सुंदरता फे सिंधु सबन के मन हरें॥ 
चंद्र हास्य शशि बदन नेह निधि बुद्धि बर॥ 
 विद्याध माला धर राजिव नयन हर॥१०॥. 
२१- ये सब राम बाये राम के अति छबि छाजही॥ | 
भूषण . बसत सुदेस कांति बर राजहीं॥ 
२२- अग्र मेरे मदन सरोज मुख नव छबी॥ 
मेष बरण अरु तडित बरण वो बरणि रबि ॥११॥ 
। २३- चंपक चरण प्रतापी नव अबि शुचि मती॥ ` 
सुखसागर गुण सागर छबि घर गजगती॥ `: 
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२४-- ये सब पाछे राम के मणि 


२५--अपर अनेक सस्रा तहे भेद आ ॥ 

वंश भेद कुल भेद अरू ब्रण बिबेक हैं॥ 
'२६--  ,जात भेद अरु पांत भेद के सखा सबे॥ 
चुँ. दिशि राजत राम ब अञ्ञा जबे॥१३। 

२७-सब हय पर अपार चंतुदिश राम के ॥ 

मध्य महालबि बाजत शोभा स्याम के ॥ 


२८-- असख महादबि मान अलंकृत _सोहहीं॥ 


अवने वय बल रूप भुअन त्रेमोहहौं ॥११॥ 
२८--जगमग जीन लगाम चरण नूपुर बजे॥ 
नृत्यत चलल सोहावन घछमद्यम १५ बजे ॥ न 
३०-- देव सकल अरु सिद्ध मुनि लखि: मोहहीं॥ 
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गरुड़ बिस्तु को यान विभोहन सोहहीं॥१ 


१-मोहन मदन - बिलोकिके, . श्री रघुवीर तुरंग ॥ 
देवन को असलषि पर्‌यो हयतन धरेउ अनंग ॥ 
२- रुबर हित सोहहीं, प्रीति सहित धरु पाव ॥ 
क्‍ सोई चाल ते चलहि इय, जो रघुनंदन भाव ॥ 
` ३- कस घोडा नाचत चले, आवत हैं नृप ड्वार॥ 
जनु दामिनि अरु नखत मिलि, मेघ भये मन हार ॥ 
४- ' नित कहे लघि उन्मत्त ह्वे, नांचत हैं बर मोर ॥ 
अस घोडा रघुलाल के, सुरनर मुनि चित चोर॥ 


१- स्याम मेध को रूप रा म भूषण तारा ॥ 

यज्ञ सुत्र अरु मणिन माल सो तडित पसारा ॥ 
घोडा भोरा कार महा अद्भुत बाबि करई॥ 
बरि आई सब लषनि हार के मन अति हरई ॥ 
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॒ -भूषण परेँ॥ ` 
नखशिष अति छवि मानस दन के मन हरें॥१३, | 


MRIS. क Neeradlg! lite niss, जा) Te (Ir 22. १:५४: कंकाल RSIS: 3.5L MMSE + आक 


८ ASP १०००७०००-७० ०. 4८८७ ७" ५ _ EEO OVTOVETVOVSSSSSSSISOSES SE 
Rs ,.., - जयमाल काण्ड PN 4 न्‍ [२९१ 


त राम अस्ये छबि , कहत में सहस बदन शारद थके॥ 
गणपति शिव देखहि पड़े अगम जानि नहिं कहि सके ॥२ 
१-... : दयारूढ . रघुबर .. बिलोकि शंकर अनुरागे ॥ 
` ` नयन, पंचदश. शिव कृपाल के अति प्रिय लगे॥. : 
„ . रमानाथ : लक्ष्मी समेत . लषि राम. .मगन मन ॥ . 
` ` ` निज निज मारिन सहित मोहि गये सकल देव गण ॥ 
: बह्मा +लषि ` प्रमुदित भये राम दरस मंगल मही ॥ 

| "पंद्रह; शिव हम आठ हंग ताते पळता वारही ॥ 
| ३--षटमुख : रामहि : देषि . मोहि गऐ हृदंय परम सुख॥: . 


_ बारह नयन “'निहारि. राम मनहर चित चोरा ॥ . 
` इन्द्र सहस रग : तें लषहि रामङुंअर छबि अयन को ॥ 
गौतम ऋषि जो शाप दइ जन्यो शुभ वह बयन को ॥% 
सबसि हात लषि. इंद्र पुरंदर सभ फोउ .नाहीं॥ .. 
- जो हजार नयँनन बिलोकि . मुख राम अघाहीं॥. : 
` ` 'णुहि विधि सब सुर मगन प्रेम छबि राम स्यामं के॥ : 
` ` चले -बिलोकत . पुलक: अंग नयना भिराम के॥ .: - 
`  ढोउ, दिशि. राजसपाज में परम हर्ष दुंदुभि बजे ॥ - 
` सुख ` रषावहिं : पुष्प ` नभ बार-बार अंजलि सजे ॥% . - 
५--पूहि प्रकार आवत 'बरात बहु बाजन बाजे ॥ | 
` इते ` महल के द्वार रानि सब आरति साजे ॥ 
सब गोतनि के संग लसति महरानी सुनयना ॥ 
गावंति मंगल गीत उच्च स्पर सब सदु बयना॥ 
झंझकार अति है रही बाजन गान अपार छुनि ॥ 
सुनि-सुनि बरपहिं सुमन छुर मोहि रहे सब सिद्ध मुनि ॥ 
¬ अमित थार में अमित बस्तु युवतिक कर सोहे॥ 
` मानिक झुका रतन दूब दधि फूल बनो है॥ 
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अन्तत अंकुर दल अनेक रोरी अरु चंदन॥ ` 
'यूगी फल अरु पान गंध यावत जरा बदन॥ 
मंगल मम सब बस्तुको युवतिन लिए भरि थार हे ॥ 


` परमानंद में मगन मन परिन देतु तयार है ॥ ५ 


७--मणि भूषण नख शिष शिंगार किए भामिनि ठाढी ॥ 

| म राकेश जलधि नारी जनु बाढी ॥ 

` गावहिं मंगल, गीत चीर पेन्हे सव रंग के॥ 

` बाजत पुत्र अनेक बजावते जे सब संग के ॥ 

- कहुँ सुग्था की यूथ है कहें मध्या शोभा, करें ॥ 

` कहूँ प्रौढा की यूथ बर अतिहिं मनोहर अवि घर ॥ 
८-- कोइ स्यामल को गोर अंग अनुहरित बसन छवि ॥ 
ता मधि बूटा कनक रजत जनु इंद्र नखत रवि॥ 


बिदिथि गान पुर होत सकल दिशि, नूपुर बाजि ॥ 
| | ' दमकाँह दामिनि न्यारि. आहि लषि रति सत लाजहि॥ 
- ` जेति पत्ती जनकपुर सब मंगल - गावन लगे॥ 
| - सोयुवतिन के गान में भिलित सो मन भावन लगे ॥* 
८ं--नभ तँ पुर लगी विविधि मंगला चरण गान नि ॥ : 
` नाजा नभपुर बजत हर्ष मन संकल सिद्ध मुनि ॥ 
, ` ` देव नारि सब सजि रिगार उप द्वारहि आई ॥ 
` .- जह रणिवास न भीर ग्राम की नारि सोहाई॥ 
न्‌ ` फूलन;'की जमाल बर सब नारिन उर मन हरे ॥ 
मनेहुँ अमित : ब्रह्मांड की रतिं बर छबि धरे ॥« 
लपि रघुवर छवि सब मगन, गावहिं अति अनुराग ॥ 
9 देव परस्पर कहहि सब, धन्य जनकपुर भाग ॥१॥ 
# मुगधा कि गान + 


का 


॥ पद ॥ 
राम पियारे तेरो रूप सलोना ॥ 
माथे मौर महामणि विरचित मुख छवि में कछु रोना ॥१॥ 
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मणि भूषश अंग-अँग बिराजित सुंदर स्यामल लोना ॥ ' 
||. एयासरण तब, छबि पर वारी हमरोहू पति होना ॥२॥ 

छ ऋ मध्या की गान % छि] 
$, a Hn पद्‌ !। A TO Ug 
रामलला बनरा . मोहि मोखो चेटक . डारि दइरी॥ 
माथे मोरि मशिन मोतिन मय लपि सुधि भूलि गहरी ॥१॥ 
चितवनि चारु मार भन हरनी दुल्लह राम बिहारी ॥ 
सुरंग बस नटिग १ मुक्ता बलि जरित महा बबिकारी ॥२॥ : 
खस शोभा कहुँ सुनेउँ न देषेउ'जस यह राज सलोना ॥ 
_- नख शिष मधुर, नयन मन मोह त ठोर ठेर बर टोना ॥३॥ 
लपि. छविः मगन सखी सब गाबति मंगल राग सोहाई॥ `. 
` ` श्यासरण मन हरण लाल छबि नयनन रहि समाई ॥४॥ 
02% nd : ॥ प्रौढा की गान'॥ : | es 
FP RO FEE 
तुरंग. नचावत आवत रघुवर राज कुंअर छबि पानी ॥. 
` मुख मयंक अबि ` निरषि. अलि गण गावति मंगल बानी ॥१॥ 
पंच शब्द मुनि बिप्र बेद घुनि याचक.. जयति. बषानी ॥ 
५ कनक चार मणि रचित आरति; हर्षित लिए महरानी ॥२॥ 
बिग सित भई कमल इव भामिनि रंबिं कुल रबिहिं निहारी ॥. 
' सजल . कमल. दग. पुलक प्रेम बस बार. बार बलिहारी ॥३॥ 
आये . समिप राज कुरोढा भई कुलाहल भारी ॥ 
परिळन करहिं सुदित रानी सब मोहन राम बिहारी ॥४॥ 
अमित थार मणि अमित आरति सुंदरी. लेत उतारी॥ . 
प्रयासरण .सो अकह महाछनि देपि हर्ष उरभारी ॥४॥ 


॥ रानिन को गान ॥ 
E | ॥ सुगंधा छँद॥ | 
मंगल मूरति राम बना छबि अयन है#जेहि छनि कहत लजात शेष शिव बयन हैं॥ 


|| मोरी मनोहर शीस बिराजहि#नखशिष मणि श्रृंगार महाबबि बाजि ॥१ 
| 


UD oD ND Dt Dr 


Se) 


पर DS UD IPRS tec ns dh sini tists se ९०१ १३७३७३३३२२ ९ ९ कक 


est aR oT ट्पस्यापन गा. ` 


RIGGINS nanan | 
) काजर नयन बिराजित अति शोमामईक#केसर तिलक ललाट तडित दुति विदाई | | 
मणि मोतिन की माल उरशि शोमा करे#स्पामगात नभ मन्य के नखत जनु छविघरे ॥ | 

. | कटितट किंकिनि रटत मधूर स्पर बाजई#नूपुर छवि अवलोकि मदन नहु लाजई | | 
रघुबर बना सलोना रानी न मावहीं%प्यासरण छबि देषि सुमंगल गावहीं॥ 


बेद विधि अरु कुल दिधि सवबिधि रान्न कीन्ह ॥ 
राम कुंअरन हरण छबि, सबको मन हरि लीन्ह ॥१॥ 


मणि भूषण नानाबिधि आई % अति शोभा मय बिमल सोहाई॥ 
कनक बसन ' जरतारिन केरी # मणि मुक्ता की. घर घनेरी॥ 
अमित द्रव्य जेहि संख्या नाही # कनक थार सब लिये  सोहाहीं ॥ 
गजरथ हप रथ यान, अनेका % रचना सकल येक तँ येका॥ 
अमित बस्तु एहिं भाँति मंगाई % सतानंद छप निकट : बोलाई ॥ 
दहि रोरी अतत कर लीन्हा # हित राम बन्दना कीन्हा ॥ 
तेहि क्षण जय धुनि भइ चहुँ बोरा # दोउ राजा दिशि हर्षन थोरा॥ 
बिप्रन्ह बेद ` रिचा ` उच्चारे # नभ सुर गण जय जयति पुकारे ॥ 
` वरषहिं सुर तरू सुमन सोहाहीं # निरपि राम छवि बली बली जाही ॥ 
पंच शब्द धुनि ` जह तह होई # निज पराव लषि परेन कोई॥ 
युवति सब आरति उतारी % हषे विवश तन दशा बिसारी॥ 
पुनि धरी थीर राम मुख देखी % हषि सब्र रनि बाँस बिसेषी॥ 
उतरि तुरंग ' सुचारी भाई # शासु निकट -टाढे भै आई॥ 
सब रणि बॉस बलइ आलेहीं # राई लौन वारी पुनि देहीं॥ 
तिन्री पावढे बसन सोहाई # रानि लबाइ चलि रघुराई ॥ 
चहुँ दिशि नारिन की अति भीरा # मध्य अनुज सँग श्री रघुबीरा ॥ 
तेहि अवसर की सोमा जेमी % बरणिन सकल शेष ऋति तैसी ॥ 
एदि विधि राम मंडपहि आये % अर्ध देइ सादर बेठाये॥ 


क 
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१--नाउ न बारि नवारिन भांटनी, राम निवावरि लीन्ह ॥ 
अति प्रसन्न इषित हिये, ` बहु. बिधि आशिष दीन्ह ॥ 
२-- बहुरि जनक दशरथ मिले, लोक बेद जसरीन ॥ 
मंडप में आये दोऊ, राज. समाज - सप्रीत ॥ 
३--नानामणि गण ` बसन बहु, हीरा मुक्ता हार ॥ ` 
जनक अवधपति भेट दिए, दासन लियो सम्हार ॥ 
४-- मिलन: समय दोउ राय के, शोभा भइ अपार॥ . 
` ` 5 खुरनर सुनि’ सब उपमा, खोजि खोजी गेद्दार ॥ - 
५--तीन लोक चोदह भुअगन, दोउ नरप सन. नहि कोई ॥ 
तब सक नुप उपमेय में, इनकी उपमा होई ॥ 
६-- ताते ये दोउ राय. सम, ये 'दोउ राय अनूप ॥ 
| बुधि में निधि में शील में, गुण में दोउ तदूप॥ - 
७- भाग्य ' धर्मा मर्य्याद में युगल ` नृपति समजान॥ 
ताते बरणन करत में .कबि कुल मति सकुचात॥ 
८. सर्माध दोउ निहारि, . देव नभ भइ अनुराग ॥ 
पुष्प बृष्टि. करि. सुर सकल, बृप यश बरणौ लाग ॥ 
८ं--कहहिं परस्पर , देव गए, मनमह मोदन थोर ॥ . 
जब तँ यह. ब्रह्मांड है, देख्यो ब्याह करोर॥ 
१०--  . सिय सम दुखहिनि नालषि, दुल्लह राम समान ॥ 
` सम्‌ समधि इम ` आञुहिं, - दोषी .करहिं. वषान ॥ 
११--पुनि असराज समाज सुख, कतहुँ न देख्यो नयन ॥ 
_ इते अलोकीक सब लसत, - सुख प्रद मंगल अयन ॥ 
१२-- देव गिरा सुनि राय दोउ, हमें सहित समाज ॥ 
नयन सजल तन एुलभव, शोभा अतिहि बिराज ॥ 


Se en do लकल | ५ ० ४ 
a rs SE PSUR 
te i i i i Sl DUT SS SPSS 


wae पक व॥३-4७-च 
॥। 


SOOOCOOOL छै nr +.. 27 ति 
२९६] , श्री सीतावण ` 


| ` १३--रजना देवि बिचित्र अति, मंडप अरु मणि धाम॥ ` 


भइ विश्राम ॥ 


) 


. १--जनक आपने कर सरोज कहँ संपुट कीन्हे॥ 
यथा योग्य सबहि निहोरि बर आशिष लीन्हौ ॥ 
मणिन विनिर्मित अति बिचित्र रचना sls ॥ 
तेहि पर करि विनती बशिष्ट कह दीन्देउ आसन ॥ 
` इष्ट देव सम जानिके श्री बशिष्ट पूजन भये॥ 
पाइ अमोघा शिष बिविधि बिशामित्र निकट गये ॥% 
` २- विविध पूजी आशिषा पाइ हुप भयउ मोद मन॥ 
` ` -बामदेव अदिक महान कह पूजेउ मनं तन॥ 
`` दिब्यासन सब ऋषिहिं दीन्ह प्रमुदित मन राजा ॥ 
सब. सन. पाइ अशीस . मोद . मयि मग्न विराजा ॥ 
' महाराज दशरथ निकट . जनक राय जातें भये॥ 
`. दोउ राजा के परस्पर. वढि सनेह सागर नये ॥»« 
३- पूज्यो सविधि सप्रेम राय कहँ अस जिय जान्यो ॥ 
भक्तराज शंकर समान दशरथ कह मान्यो ॥ 
कर संपुट करि. विविध भाव करि विनय जनाई ॥ 
बहुत भाँति पुनि पुनि सनेह वस कीन्ह बडाई ॥ 
` कस्यो कि मेरो भाग वड यह प्रकार सव सन कहे ॥ 
सव कहें पूज्यो प्रमतें मन भावत आशिष लहे ॥ 
४-. मंडप की शोमा अनूप माथुस्य सदन हैं॥ 
| सव अवलोकत चित्र रूप सवइ. चीत मदन हैं॥ 
सव दिशि परमानंद उमडि आई सुखदाई ॥ 
सब बारात" सन्मान. पाइ बैठे हर्षाई ॥ 
राय जनक सव लोग कहूँ दान मल संतुष्ट किय ॥ 
सावधान प्रमुदित भये जन्म भये को लाभ लिये 
४--बिधि हरिहर दिग्पाल सूर्य शशि आदिक देवा ॥ 
जे - जे श्री रघुवर प्रभाव जानहि नाई सब भेवा॥ ४... भेबा ॥ 
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[77  तहँ कि उपमा किमि कहे सत्कवि तेहि तँ हारहीं ॥ 
| अनन्वे -लंकार छबि सीताराम विचारही ॥* 
७--दोउ . दिशि . राजसमाज राम सीता बि. देषि॥ . ` 

सब विदेह सम भये मोहि छवि युगल विशेषी ॥ 

युगल माधुरी देषि सकल निमि बंश -कुमारी॥ | 

सब एक स्पर में करहिं गान युग छबि परबारी ॥ 

जंत्रव जावहिं सब सपी नूपुरादि बाजन लागे॥ 

तान , तरँगनि को कहे सुनि सर मुनि गाजन लगे ॥% 
' ॥अथ पद॥ , "`. 


। 


रे बनरा रघुराई ॥ 
. माथे मोर बाँधि चेटक मय सघिबुधि सब बिसराई ॥१॥ . 
नील कमल सम अंग मनोहर नयनन को सख दाई ॥ ' 
नाकं बुलाक शुक्र दुति निदत कोटि मदन छबि छाई ॥२॥ 


'पीत वसन चुनरी सों ग्रथित आंग सिया सोहाई ॥ 

`. कनक कलस कह देत भावरी कलकत अति मधुराई ॥३॥ . 

` चैक लोहक नासम दोउ के भाव एकत्र जनाई ॥ 

' पृयासरण व्याही अन व्याही लपि छबि जिय ललचाई ॥४॥“ 

`  ॥' अन व्याही बचन ॥ । 
| `` सलोना राजाः के सुकुमार ॥ | 

` नखशिष मंजु महाचबि छाजत मुख माधुरी उदार ॥१॥ 

` मंद हँस निपर दसन विराजित अद्भत करत बहार ॥ 
मणि भूषण अंग अंगनि पहिरें उर मोतिन के हार ॥२॥ 

` मै पति कीन्हो अबन दूसरी अम्ब करिये . परचार ॥ 
मन हरि लिषो देषाइ बदन उबि कोशल राज दुलार ॥३॥ 
जासु मनोहर मुख मयंक लषि रति पति सत बलिहार.॥ 
` प्रयासरण मेरे पति येई सुखमा सिंधु अपार ॥®॥ 


दिप येक छत्न राजा के कुमार एई चत्रकीट चारो दल सेंबेँ सब काल हैं ॥ 
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मोह मनहार रूप बयमे न विनेलाल अवध राजधानी सो आनंद की माल हे। | 
'रबिधि बनाई विधि भूतला भविष्य असो जेस श्री स्याम कुँअर पिता धम्मपालहे। | 
` प्रमुदित मुनि . भावरी फिराई # पुनि : लक्ष्मीनिधि लीन्ह बोलाई॥ | 
. लावा बिधि लक्ष्मी निधि कीन्हा # भूषण बसन तेग नि निज लीन्हा॥ || 
“नृप दशरथ ` अनुराग समता # दीन्हे नेग॒लक्ष्मीनिवि जेता॥ || 

युनिवर निजनिज नेगहिं पाई # प्रीती सहित Fa रीति ५७ ॥ || 

सकल मुनिन्ह मिलि अज्ञा कीन्हा # राम सिया शिर सदर दन्हा॥ || 
सषि सब देखि भई सुख राशी. # मोह गई जिमि मृगीदि आसी॥ | 
केदि प्रकार कवि करे बषाना # शोमा. सकल अलोकीक आना ॥ | 
` येक पछ 'बूझ नहित.. लागी # कवि जन कहत परम अबुरागी॥ || 


` अरुण परागहि जलज भरि, सर्प सिंगारत चंद ॥ ` 
` ` अमिय लोम हित करत सो, पूजन परमा नंद ॥१॥ 


` १--सिय मुख पूरण चंद ` रामभूज स्याम सर्प जबु॥ ` 
. कमल इथोरी पांच आगुरी तेहि को दल मनु ॥ 
` में दुर सोई पराग सनहि किजल्क जनावत ॥ ` 

_ असी उपमा कही कबिन्ह अपनी मन भावत ॥ 

` कोइ कवि अस कहने लगे भुजा सपै ७ करतल फनहि ॥ 
सेंदुर सो मणि अरुण है सीता मुख को शशि गणहि ॥% 

२- सिय सुख सशि माधुरि पियूषपुर नयन राम के ॥ 
पीवत नहीं अधात नयन नयनाभि राम के॥ 
मुनि अनुसासन पाइ राम जानकी सहीता ॥ 

` बैठे आसन बर . अनूप दोउ मन प्रमुदीता ॥ 
नृप दशरथ इषित भये निज सुक्रृत तरू फल लखी ॥ | 

युगल माधुरी पेषिके गावहि मंगल बहु सपी॥% 
reese esses eee nnseeeeeee 


ननककन्क्कक कर 


rene So 7, SRR SS SO NICS F.C 74७. 
" ब्‌ 


५ 007 ही = ie 


| । ॥ जयमाल काण्ड न्यायका [ २०७ 


“ ३-षंब शब्द चनि होत पुष्य सत घुनि होत पुष्प सुरगण बरपावत॥ 
त्रिमअन में उत्साह ' सकल मिलि जय धुनि गावत ॥ 
श्री बशिष्ठ श्री जनक राय सन कहेउ सुबाणी ॥ 
तुम्हे सुता अय और सिया भगिनी हम जानी॥ - 
पुनि तुम कहँ भाई बहुत कन्यासिब घरमें लसे॥ ... 
इत कुअर बर चार हैं देहु व्याहि जो मन बसे ॥४ 
४-7 नि अनुसासन श्री बशिष्ट , नप दोउ हरपाने ॥ 
सब, भाइ भये मुदित. राय के मंगल माने ॥ 
` पुनि रानी सुनत बात रह पानी ॥ 
: कुंअरिन लही प्रमोद सिखिन सनि बारदि बाणी॥ 
i श्री चौगुण. भई चातकि जल स्वाति लही ॥ 
तोहि समय जो सुख भई सो परमानँद को कही ॥» 
जनक बहोरी. रचना. विवांह की सकल कराई ॥ | 
उमिला दित्रय सता आपनी निकट बोलाई ॥ 
जिमि समाज बर साजी सिया मंडप. मह आई ॥. 
तिमि सषिअन .बरगान करति ` मंढम महँ ल्याई ॥ '. 
देषि देव मुनि हषेहि दोउ समाज प्रतित बदन ॥ . | 
| मंगल निधि कुंअरी सकल सुख सागरि सुखमा सदन ॥५ | 
| ३... सवबिधिः करि आचार उमिला लक्ष्मण दीन्हा ॥ 
|. - ` फिरी भांवरि सविधि लोग जय जयधनि किन्हा॥ ` 
` लच््मीनिधि _. लावा विधान .करि नेगहि पाईं ॥ 
` . ` परमानँद › मनभये देव ` फूलन झरिलाई ॥ 
तब लक्ष्मण उर्मिला के मस्तक महँ सेंदुर दई ॥. 
` सषि सब मंगल गावहीं परम ` हषे को बरणई ॥» 


दोउ समाज इपित भये, शोभा वरणिन जाई ॥१॥ 
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येका सन कुंअरि कुंअर, बेठे मुनि रूष पाई ॥ ॒ 
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॥ सुगंधा छंद ॥ 
पुनि समस्त आचार व्याह ` रचना करी॥ 


श्री खुबिरहि बोलाई . गप आनंद ` भरी ॥ 


केह कली कहे देई, समपि जय जप भई ॥ 


होम सबिधि करि गाँई जोरि भाव रिदई ॥१॥ 
लक्ष्मीनिधि ... लावा में राह नेग लई ॥ 

` मणि भूषण बर वसन सुदित . दशरथ दई ॥ 

` ` मुनि अनुसासन पाई राम प्रमुदित भये ॥ 


'. -ज्ञेह केली के माल अमल सेंदुर  दये॥२॥ 


ˆ गावहिं मंगल गीत सषि रषाई के ॥ 
` सर सब जय जय करत सुमन ' बर्षाई के॥ 


नि अनसासन : नेह सिया के ढिंग गई॥ - | 


पुग मन मोदन थोर परम आनद भइ ॥३॥ 


` बहुरि सविधि. सब करि आधार. मंगल मई ॥ 
प्रेम कली कहूँ , सुदित राय रामहि दुई॥ | 
प्राणि ग्रहन अब गई देव जय जयकरी ॥ 
मंगल गावहिं नारि सकल आनद भरी ॥४॥ 


मुनिवर होम कराइ जोरि गाँठी दई॥ 


फिरी भांवरीं -मोद महा दो दिशि 
लक्ष्मनिधि लावा ` मेराई . प्रमदित &- ॒ 


दई ने गद, शरथ नरेश सो सब लये॥४५॥ 


प्रम कली की मांग राम सेंद्र 

कोकिल बयनी . गान करहि be , हिये ॥ 

मुनि राजन रूष. पाइ प्रम सिय. पहँ गईं ॥ 

नेह कली के निकट प्रेम शोभित भई॥ 

रामसिया ढिग गये दाहिने सोहहीं॥ 

रूप अपार महाचबि मुनि मन मोहहीं॥8॥ 
ह 
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कुंअरि ङुंअर में, परस्पर, अब लोकनि सम होत ॥ 
दोउ दिशि परमानंद है, ` क्षण क्षण प्रेमनि सोत ॥१॥ | 
सषि प्रमुदित दशरथ भये, देव समन भरिलाई ॥ 

तेहि क्षण के उत्सव कहत, शारद शेष लजाई ॥२॥ 

` महरानी घर . में. गई, षाइ सकल मन काम॥ 

` जनक राम ` अवलोकही, लोचन .  मनाभिराम ॥३॥ 

गान सकल दिशि होत है, पंथ शब्द झनकार ॥ 

सुर नर मुनि अत्रलोकहीं, अद्भुत. छबि मनहार ॥४॥ 


` ॥ इति श्रीराम पुयासरण बिरचिते श्री सीतायण 'ग्रंथे जैमाल कांडे {श्री जनकसृता सीता नेहकली 
प्रोमकली को विवाह रामस्याम सुन्दर.बरसों अरु उमिला जी का बिबाह श्री लक्ष्मण जी सों ' 
NT ; . “ बरणनं नाम दशमो मधुरता ॥१०॥ ` 


Sr _ अथ ग्यारह मधुरता ... 


येक अरु दशमं मघुरता में, जनक सुआय सपाय ॥ 
कुशं ध्वजादि . भाई सकल, ` निजनिज बोलाय ॥१॥ 
. कोइ मरत रिपुदबन . को, दह 'बिबाह सबिधान ॥ : 
E रामहिं अर्पन कियो; मनमहे आनंद मान ॥२॥ . 


` १-जनकराय उठि ` गये ` दूसरी आसन. राजे ॥ 

. श्री कुश ध्वज तब आय अज्ञवर वेदि बिराजें॥ .' 
श्री सदर्शना महा भाग्य को भूमि सोहावन॥ . 
मुनि आज्ञा जब भई भई तिनकी तहँ आवन ॥ 
पुर युवति संग सोहही कुरा बज के दहिने मई॥ | 
बेटी बर आसन मुदित दोउ दिशि भई आनंद मई ॥> 

२--१ मांडवि ऋति कीरति सवारि सषि मंडप ल्याई ॥ 

कुश ध्वज निकट हिं आई मुदित सादर बैठाई ॥ 
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विधि सब करि भरतहि बोलाई कुश ध्वज जतिप्रिती॥ | 
मांडवि भरत समपि लोक वैदिक करि रीती॥ 
होम भइ. भावरि फीरी लावा श्री र निधिकरी ॥ 
कुंअरि  कुँअर अबलोकहीं दोऊ रति पति मन हरी ॥४ 


` - ३-दई मांडवी माल भरत . सेंदुर सुखपाई ॥ 


जय जय घुनि चहुँवोर हषे सबके मन आई ॥ 
दोउ गुरु अज्ञा पाइ भरत मांडवी सहिता ॥ 
बर आसन बैठे प्रहर्ष दोउ दिशि मन प्रीता ॥ 
दोउ राजा प्रमुदित भये सुरनर मुनि जय जय कही ॥ : 
सुमन वषि सुर देषि छबि मन मह अति आनंद लही ॥ 


, ४-- ` ‰ पुनि कुश ध्वज आत्रारण सकल करि मन इर्षाई॥ 


` रिपु सुदनहि ` सम्रेम ' आपने ` निकट बोलाई ॥ 
ऋति कीरति कहँ दिन्ह बेदबिधि करि सुखपाई ॥ 
` पानि प्रहण भइ गान जंत्र घुनि बरणिन जाई ॥ 
बिधि करि गांठी .जोरि के मुनिन फिराई भावरी ॥ 
सुरनारी आब देषि के रति समेत भई भावरी ॥« 


` ५-पुनि पाई जब नेग बिधि लावा ' की' भयऊ ॥ - 
`` रिषु घुदन ऋति कीति माल में संदुर दयऊ ॥ 
` ` - नभ पुर लौ शुभ गान होत बजावत बहु बाजा ॥ 


` दोउ शुरु आज्ञा पाइके 


जय शुनि ऋति शुनि होत सुनत हषं दोउ राजा ॥ 


तकनि परस्पर होन लगी 


भई सुदित मन कामना, पाई पुलकि शरीर ॥ १॥ 
अगरासन कुरा धज गये, मन महे मोद न थोर ॥ 
दव सुमन बरषन लग, अंजलि जोर ॥२॥ 


SRR RRR rr २०२७-३७, 


जी नाला eee Se कक न TR जयमारूुकाण्ड 
Swe ` ॥ झुभ गीत छंद ॥ 


१- ` मिथिलेन्द्र अज्ञा पाय प्रफुलित शत्रु जित पुनि-पुनि भये ॥ | 
` जह यज्ञ की बेदी सोहावन जाय तहँ. बैठत भये ॥ 
ˆ सषि सब ले आई चन्द्रकांति झुनिवर न रुष पाइके॥ : 
` सब गान करति उमंग मन तें बिबिधि जंत्र बजाइ के॥ 
` ` बैठाइ दिन्ही चंद्रकांति हि शत्रु जीत के दाहिने ॥. 
`. जिनकी महत्माइस्ये को .लंषि देव ` नारिन को गिने॥ 
दंपति' सकल. आचरण करिके चारु शिलहिं राम को॥ 
.. अपैन करी सविधान प्रमुदित छबि बिंलोकहीं स्याम को ॥ ' 
२-- करि होम बिधिवत जोरि गाँठी भांवरी फिरने .लगी॥ | 
मंडप : सोहावन- भई तेहि क्षण रूप माधुरि_ जगमगी ॥ 

.. लावा मेराइ लच्मीनिधि. दोउ राय: दिशि जे जै भई ॥ 
`. तब चारु शीला मांग सेंदुर रामबर निज करदई॥ 
`. “तब चारु शीला सुनि बरन्ह रुष . पाइ सीता पह गई ॥. 
` : सब कुंञरि हरषि देवदपि सुमन पूनि जे जे भई॥ 
` रषुबीरः निज आसन गये दंपति निजासन को गये॥ ` 
< गावि संखी सब विबिधि मंगल मोदमन दोउ दिसि भये॥ . 


१--पुनि यश ` साली. राय हि रुषः पाय.' भये , सानंद ॥। . 
_ यज्ञान बेठे लषहि, पूर्ण राम सुखचंद॥ . . 
२-- ` आई विदग्धा सखिन संग सोभा बरणिन जाई ॥ . 
` - `. -„ यश साली के दाहिने) दनि दीन्ह सपी ` बैठाइ ॥ 
३-सकलाचार बिचार - करि, सामहिं लोन्ह बोलाइ॥ . ` 
` लक्षण कहँ सी सब, ल्याई तह हर्षाइ॥ ` ` 
४ . . करि सविधि. संकल्प करि, होम भई सबिधान ॥ 
`. गाँठी जोरि. भावरि : भई) करहि सी मृदु गान ॥ 
|| ४--लक्ष्मीनिधि . निज नेग ले, लावा दीन्ह मे राय॥ | 
।॥ ` जय .. जय घुनि ऋ ऋति गान धनि, शोभा बरणि न जाय ॥ 
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६-- लक्ष्मण के भाल में, सेंदुर ' 
` सकल सपी हृषित भई, दोउ राजन बिश्राम॥ 

७--लच्मण सिय के निकट गई, मुनिन रूप पाई ॥ 
राम गये सिय के निकट, सो छबि बरणि न जाई ॥ 

८-- दंपति निज आसन गये, प्रेम प्रमोद न थोर॥ 
` ` कँअरि कंअर में परस्पर; अबलोकनि चित चोर ॥ 

८--कन्या दानासन उपर, श्री अरि ईन आय॥ 

रानी शुभद्रा कहे. सपी, ल्याई मन हरषाये॥ _ 

१० ` श्री अरिमदन दाहिने, बेटी . शोभा अंन॥ 

`` ` पुनि हेमा कह ल्याई, सधी किमि कहे वयन अतेन ॥ 

११--सविधि सकल आचरण करि, राम लिन्द बोलाय ॥ 
' हेमा कह. अर्पन कियो, मुदित राय - हर्षाय ॥ ˆ 
'है२- ` ` होम . भई भावरि .फिरी भये मगन. सब देण् ॥ 
जय नि बन्दि बेद घुनि,, नभपुर भयेउ बिशोषि ॥ 

१३--लक्ष्मनिधि आय निकट लाया दिन्ह मेराई ॥. 
हेमा शिर में दुर दुई रामलाल हर्षाई॥. “ 


१४-- ` गान करहि युवति सकल, सबके मन आत मोद ॥ 
` कुंअरि कुंअर सिय ढिग गये, बढि अति प्रमोद ॥ 
१४-- - ढौ राजां हर्षित भये, देषि महा उत्साह॥ 


...... सुभन देव बरषहि मुदित, देषि राम को ब्याह ॥ 
१६--दंम्पति निज आसन गये, जनक राय रुष पाय। 
` जरि तापन गे यज्ञ की, बेदी पर हर्खाय॥ 
१७-- रानि सुत्रता कहं सखिन, ल्याई सुता समेत॥ 
`. ` - अरि तापन ढिग राजहीं, बनत न उपमा देत ॥ 
१८-सब आचरण सविधि किये, रामहिं लिये बोलाई ॥ 
चेमा कहें संकल्प करि, मुनि भावरी फिराई ॥ 
१८-- , सक्ष्मीनिषि आये सुदित, लाबा दीन्ह मेराई॥ | 
क्षेमाशिर म सेंदुर दई, राम कुअर सुखपाई॥ 
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म बर गै : सिय. निकः * पय 

८[-दुलही बर गे | सिय निकट, भयो महा आनंद ॥ 

| ० रहि मंगल ` गे यज्ञ की, बेदी. पर सानंद ॥ 

॥. CC १ ॥ चेक क 7 हक 00 ' 

ती को ल्याई सपि मंगल बरगान करत महि मंगल दिने वैठाई सुखरासी ॥ 
गजि समाज सर्व स्याई बरारोहा को सखि नक्षत्र मध्य येक बिमल बिच प्रकासी ॥ 

ति आवरण सर्व करिके मनमोद भरे रामलाल को बोलाई आये बेठाई॥ 


मुता दानकरी होम भई भावरि मई लच्मीनिधि आयदई लावाको मेराई॥ 


नि रुपा लपि रामलालसेँ दुर दई कुंअरि माल पाई मन काम बरारोहा हर्षानी ॥ 

युगल सीता ढिग गये हैं सनेह भरे चबक अरु लोह-मनहुँ सुनि बखानी ॥ 
(दभी बजाइ सुखपो सुमन जे जै कहि मंगल चहुँ बोर गान करु साप हर्षाई ॥ 
हि तत्‌ बितत्‌ आदि नूपुर घुनि परम स्वाद एयासरण को कबि कहे 
बन जेन पाई॥ ' `: Sp 22 


दंपति. निज आसन गये, भिविलापति रुप पाइ॥ | 
आये कलाकर यज्ञ के बेदि पर हर्पाइ॥१॥ 


LE आओ 


१--शोमा नांगी कहँसपिन , गान युत मंडप ल्याई॥ | 
`  दहिने, कलाकर के सप्रेम सादर, बेठाई॥ .. 

; > पुनि -समाज सजि पद्म गंध कह ल्याइ सहेली ॥ 
रूप राशि छबि सिंधु शील गुण निधि नव वेली ॥ - ..... 
दंपति विधि ब्यवहार करिः हर्षित राम बोलायञ॥ <.. 

.. पद्म गंध संकल्प करि मुनि -भांवरी फिरायक॥ . 
२ ` लक््मीनिधि लावा में राह निज नेगहिं पाई ॥ : 
पद्म गंध के शिक्ष दह से दुर रघुराई ॥ 
` जहाँ सीता. «तहँ युगल गये मन मोदन थोरा॥ : 
कुअर कुंअरि चित चोरा॥. 
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१ ` ६- ` ` रामलाल सेदुर दई,: कुंअरि ` भाल ` हर्षाइ ॥ 
| 
| 


। ३१४]. श्री सीतायण । हः 
Lo shee कम; फल न "मम | 
i दोइ राजा प्रमुदित भये सपि सब: मंगल गावहीं ॥ 
नाक कटि नार्चा:; सकल गाइ सुमन बर्षावहीं ॥» 
` १--द॑पति उठि. निज. आसनहि, गये परम सुखपाह !! 
| नप रुप लषि तहँ. आयउ, तेज सालि हर्षाइ ॥ 
२-- ` कन्यादाना . सन. : उपर, बेठे ` परम ` : हुलास ॥ 
आई बिलचा सखिन संग बेठीं निज : पिय पास ॥ 


३- तब सुलोचना ` सपिन सँग, आईं मंडप माहि ॥ 

लषिदोउ दिसि हषे सकल, शोभा बरःणन जाइ ॥ 

४- ` दंपति. सब :सजि मोद मन, रामहिं लीन्ह बोलाई ॥ 

` करि संकल्प सुलोचना, जस बिधि सक सकल कराई ॥ 

५- होम भई सुनिबर सबे भावरि दिन्ह फिराई ॥ 
लावा बिधि लक्ष्मीनिधि, कीन्ह नेग निज पाई ॥ 


| मुनि अज्ञा तें. बर कंअरि, सिय ढिग गे सुख पाइ ॥ 
७- गायहि मंगल पुर बघू, देव सुमन भरि ,लाइ॥ | 
नभपुर लो आनंद महा, सो सुष बरणि न जाइ ॥ 


दंपति उठि निज आसन गयऊ% तब चप जनक सुआयस भयऊ ॥ |. 
राय॒ प्रताप न हाई # यज्ञ ` वेदि : पर बेठे. आई॥ 


३ रा 
| बीनिता कहँ सखी ' ले आई % परतापन  : दहिने. बैठाई ॥ 


| तब सुभगा मंडप महेँ आई %सखी ले आइ सुमंगल गाई 
! दंपति सकल आचरण कीन्हा % रामहि निकट बोला तब लीन्हा ॥ 
कन्यादान कीन्ह बिधि नाना # होम भई भावरी बिधाना॥ 
लावा लक्ष्मीनिधि मेराई # नेग पाइ `. बेठे (र्षाई 


| तब सुभगा सिर  सेँदुर दाना # कीन्ह राप नहि जाय बषाना॥ |. 
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मुनि अनुशासन पाइ के युगल .गये जहँ सीय ॥ 
बैठे. दो प्रफुलित बदन, शोभा अति कमनीय ॥१॥ 


गई बिनीता महल में, जहे रणिवॉसन भीर ॥ | 
परतापन श्री जनक ढिग, , आये पुलक शरीर ॥२॥ - 


नृप को रुष पाय यश ध्वज राय चले मन मोद मुनी शिर नाई 
यज्ञ के आसन बेठे जाय सचित्रहि ल्याइ सखी हर्षाई ॥ 
` ` पति के दहिने बेठाई दई छबि छाइ रही सोक हीतहिं जाई॥ 
. सुखमा परमा कह ल्याइ सषी सब साज समाज बनाई ॥१॥ - 


| 
| 
j 
| 
१- दंपति सब आचार करि, रामहि लीन्ह बोलाय ॥ | | 
प्रथमहिं श्री संकल्प. करि, हेन. हृदय समाय॥ | । 
२ होस भई .भावरि फिरी, ` मगन... भये सब देषि ॥ । 
जै घुनि बंदी बेद घुनि, बिप्रन्ह कीन्ह बिसेषि॥ ` 
३- आइ -घित बत - नेग. लइ, लावा दिन्ह में राह ॥ 
रामलाल. संदुर : दई, श्रीक माल हपाइ॥.. | 
४- -गह श्री सीता, निकट, मुनिबर को रुष पाइ ॥ . 
बैठि सब कंअरी निकट, शोभा बरणिन जाइ ॥ | | 
५- पुनि दंपति आचरण, सब करिके सविधि सप्रेम॥ । 
सखमा कहाँ रामहि दई, नेह सहित अरु प्रेम॥ | 


१- पाणि ग्रहन जब - भई सुनिन भावरि फिराई॥ . 
नेग पाइ हर्षाई धितत्रत लाबा मेराई॥. 
सखमा शिर सिंदूर रोम तब निज कर दयऊ॥ 

... मंगल गावहि सपि सकल दिसि जय जय भयऊ॥ | 


ए पब 
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` १-करिके सकल आचार दंपति राम कहेँ परमा दह॥ 


- सुर पुष्प बरषहि महा मंगल कहत जेहि . शारद बजे ॥ ` 


शा  विरथज मियिला नरेश की अज्ञा’ पाई॥ 


२--बिर धज की प्रथम रानि सुख बर्द्धनि नामा ॥ 


जक 


ova mtr 
' श्री सीतायण 


सखमा गई सिय के निकट दो कुल गुरु रुष पाइ के ॥ 
सवर कुंआरि के संग में बेटी अति हर्षा के॥ 
Ss ४ हरि गीत छंद ॥ ' 


भइ होम विधिवत जोरि ' गांठी भावरी होती भई ॥ 
तब राम रघुकुल तिलक परमा माल में सेंदुर दिये ॥ 
पुनि युगल गे सिय के निकट बैठे परम हर्षित हिये॥ 
२--दंपति उठे श्री यश ध्वज गे जनक ढिग हर्षा३ के ॥ 
, रानी निकट. गह श्री सचित्रा मुदित मन सुख पाइके॥ - 
' सपि गान करहि. महा सोहाबन मनहरण नुपुर बजे ॥ _ 


यज्ञासन ` पर: गये तह. जेठे. हर्षाई॥ 

: रानी इनकी तीन  तिन्हे सषि साजि समाजा॥ 
"ल्याइ मंडप माह दहिन नेठाइ ससाजा॥ 
. पुनि . सखिअन स्थाई. मुदित्‌ त्रेकन्या त्रेरानि के ॥ 
` निज निज माता के निकट बेठी ताहि समानि के ॥% 


कन्यादान सन समिप पिय गइ: सख छाया ;; 

` दंपति करि आचरण सकल श्री राम बोलाय ॥ 

कारे उमंग को दान सविधि भाँचरी फिराव ॥ 

देव दानी तव आइके लावर बिधि करि नेगलहि॥ 
` से उरदान भई एुनि सो शोमा सुख कौन कहि ॥५ 
३-- गह उमंग तब सिय समिप मुनिवर रुप पाई॥ 
| ष als गई महल मिलिराणी वासन. जाई ॥ 

व दानो जई सब कुमार तुह, | 
अंग मदिनि दुतिय रानि हा उसपर ॥ “| 
nr ॥ 
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bf दंपति ' करि व्यवहार .सब महा मोद सख पाइके॥ 
a तब तरंग कहूँ दान करि लीन्ह राम हर्षाइ के ॥> 
--गाँठी जोरि भावरि फिराई सब नेग चुकाई॥ | 
` अज्ञा पर बोली मनिना लाबा मेरवाई ॥ 
` तब तरंग. के . माल रामेँ कों दुर कर दीन्हा ॥ , 
खिअन भई उमंग रंग बहु गानहिं कीन्हा ॥ 
गइ तरंग निकट रानी गई रणिवाँस . में ॥ 
तब रानि रति बढ़ नि पिय ठिग आई हुलास में ॥ 
“~ करि ` आचारण ` समस्त मोहनी  रामहिं दीन्हा ॥ 
` ` गांठ जोरि भावरी फिराइ दुग को फल लीन्हा ॥ 
. लावा बंशि प्रबिण मेराई नेहहिं पाईं॥ 
` दुर. ` मोहनि भाल ` दई .प्र्ुदित रघुराई ॥ 
` -युगल ` गये सीता निकर दोउ गरु अज्ञा पाइ के ॥ 
„ „ दंपति निज. आसन.. गये राम चरण. चित लाइ के ॥» : 


केकी ध्वज नप. अज्ञा पाई $£ यज्ञा 'सन पर बेडे... जाई ॥ 
सपि - सबं चंद्र कांता `. ल्याई % रूपः राशि छबि बरणि न जाई॥ 
केकी हिने _बेठाई % माघुय्या हारिनी . आई॥ 
रति बिमोह ` जेहि ` रुप ' निहारी # नखशिष . मंजु महाजवि भारी ॥ 
बेटी मातु निकट ... हर्षाई # मातु. . मोद कछु बरणि न जाई॥ 
दंपति सकल आवरण कीन्हा # माधुर्य्या. रामहिं ` तव दीन्हा ॥ | 
बिधिवत गाँठ . जोराइ. बहोरी # भाँवरी भई महा सख सोरी ॥ 
सेवा. पर निज नेगहि पाई # प्रुदित लावा दिन्ह मेराई ॥ 


१- माधुर्या के भाल में, सेदुर दइ श्रीराम॥ . 
सखिअन मंगल. गायउ, श्रवण सखद अभिराम ॥ 

२- माधुय्या सिय के निकठ, गई परम सख पाईं॥ 
पुनि केकी ध्वज ब्याह की, सब आचरण कराई ॥ 
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३- .दह बिहारिनी राम कहे, करि . हू बे | 
` होम भई भावरि -भई, मुदित भये सब दैषे॥ | 


पर निज नेग लहि, लावा दीन्ह मेराय ॥ 
I न शीस सेंदुर दई,  रामकुंअर - हर्षाय ॥ 
+ “गये सीता निकट, : बैठे ' भरे सनेह ॥ 
सी समाज सख को, कहे, पुलक पल्लवित दह ॥ न 
- ` गान बहुँदिशि होत है, बाजन भजत अ 
डक सेवा पर तहेँ वो गये, जह निमि वंश ॥ 
` ७- रानि गई ' रणिवाँण में, केकी ध्वज नृप: पास ॥ 
सब मुख राम बिलोकि, सब उर हर्ष प्रकाश) 


७-- 


१- मिथिला पति तब श्री वशिष्ट सन बिनय जनाई ॥ . 
' 'कृपा आपकी मोर सकल. अभिलाष पुराई ॥ ` 
अब जस अज्ञा होय रावरी करों : गोसाई ॥ 
कहि मुनिराय ठुम्हार पुन्य सब उदय सोहाई ॥ 
जो कछ बाँकी कुल चलत होवे सो सब कीजिये॥ . 
तेहि, पाळे बंसावरी बरणन कारे सुख दीजिये ॥» 


२ चप बोले हरषाइ.. हमारे कुल की रीती॥ 
. बाकी अबहीं बहुत कइक दिन होइ: सप्रीती ॥ 
सपी दास संकल्प करण को एहि. अबसर है॥ 
. कछु कन्या दिसि देव कछुक दोनो दिशि बर हे ॥ 
...सो सब करि के बंस निज बरणब मनचित लाइ के ॥ 
आप कहव सोऊ सुनत्र मन आनंद बढाइ के ॥. 


'॥ इति श्री रामपृयासरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे जयमाल कांडे श्री जनक जी के भाइन की 
pe कन्यादान बरणनं नाम एकादसो मधुरता ॥११॥ 


अथ द्वादश मधुरता _ 


TST er जे 
है! ee 


Mn es 
१- दादश दस मधुरता में, कहब सखी दास पर संग ॥ 
दीन्दे रप बर कृंअरि कहे, मानहुँ रती अनंग ॥ 


॥ 
छुः "+ प 
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२... ‹ सेवा सफल प्रवीण सब, मन रुचि ' लपति बिशेष ॥ 
Hh. सबै:  गुणन के षान . सब, .. सहज मनोहर बेष ॥ 
|| ३- पुनि बरणबः बंशावरी, बिमल ` वोर; दुहुँ केर ॥ 
दायज दीन्हो अमित बिधि, लागी मंडप टेर ॥ 


i ॥....../. 
बृप रुष लषि सिय षष्ट अष्ट पोडस चली आई ॥ : 
गोर बरण नखशिष. अनूप सो बरण न जाई॥ 
पहिरे .भूषण मणि जराव के बसन . सोहावन ॥ 
"सब अंग चेटक रूप नवल . रति ` वित्त चोरावन ॥; 
` सकल: गुणन : की: खान: सब. सीता सुखदाई  सदा॥: 
` तिन सबके सुठिनाम को. प्रयासरण बरणात मुदा ॥१॥ 


षष्ट सखी नामवली, ताको कहाँ बुकाव॥ | 
जो इनमें : अनुराग करु, : तेहि सिय पद दर्साय ॥१॥ 


अहादिनिः अहाद्‌ ` सरूपा # हजसा नंदनि परम अनूपा ॥ 
मदन मंजरी सुख की खानी % चंद्रकला आनंद रस दानी ॥ 
चंद्रावती सकल गुण अनी % चंद्रमुपि: “ई' ` छवो ` सुदु ` बेनी ॥ 
"' ॥ इति षष्टn `" ॥ 

| बहुरि अष्ट की नाम जनावत # सब गुण खानि सिया मन भावत ॥ 
बिमला बिमल सहूप सोहावनि %# उत्कर्षिनी.. मुदित . मन ` पावनि ॥ 
कृपा सकल रसं रीति प्रबिण %# योगा . मोइनी रूप नविना॥ 

_बब्ही सकल: गुणान की खानी # इसाना बिशेष: सुष  दानी॥ 


शाना ज्ञान निपुन. छवि राशी # सत्या सत्य स बचन बिलाशी॥: 
॥| इति अष्ट ॥ 


पुनि ; पोडश को नाम. गनावत # ई सब ' सदा सिया मन भावत ॥ 
पन ७५ ७६+६६ 


है उज्जला परम सुख पानी # कांचनि छवि नहि गे क्क ॥ 
चित्रा की अबि बरणि न जाई # चित्र रेषा सब मा | ॥ 
सुधा मुपी सब गुण गण गेहा # हंसी रूप घरे जल र ॥ 
: पर हंसी सब बिधि सुख. कारी # कमला मुदित . रूप बत मनहारी ॥ 
बिष दाही सब अंग नविनी #सुदंश काल सै ' छीनी ॥ 
चंद्रा नती. न जाइ वषानी # चंद्र भद्र सब भाँति सयानि॥ 
माधुर्या की रूप. महोरर # सालिनि अंग अंग सब सोहर। 


` कपूरांगी छबि निधि, बरारोहा. छवि अयन ॥ 

इति षोडश सिय की सखी, किमि कहे बेन अनयन ॥१॥ 
'१--बृप अनुशासन पाइके, सिया. बाम दिशि जाइ ॥ 

` सकल सखी ठाढी भई, शोमा बरणि न जाइ ॥ 

२- रामरूप अबलोकहीं, दृगठ नमेष विसार ॥ 

सिय सरणागत जानि के, हिय महेँ हुए अपार ॥% 
३ पुनि बर दिशि की सव सखी, तिनकह जनक बोलाइ ॥ 
.. 5... आई सब मंडप निकट, शोभा बरणि न जाइ ॥ 
४- सब साँबर मनहरण इवि, रति जेहि लषत लजाहिं ॥ 
|... सकल शुणान की खान सव, जेहि सम सुरत्रिय नाहि ॥ 
५- . सेवा सकल प्रबिण हें, मन रुचि जान निहार ॥ 

तिन सखि अन के. नामको, करत कवि परचार ॥% 
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नहि जात बखानी॥ 
दुहुँ बोर उजागरि ॥ 
दरशन पावे॥ 


लक्ष्मण शुभ लक्षण सागरि % अहलादिनि 
इन षट में जो भाव जनावे %# सियाराम पद 
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बहुरि अष्ट सपिअन की नामा % बरणन करों सुनत, विश्वामा ॥ 
बागीशा बोलति  मनहारी % माधवि सकल मांति. सुषकारी ॥ 
हरी पया सब + केलि प्रबिण % मन जीवा छवि सिंधु नबीण॥ 
नित्या अद्भुत रूप सोहावनि # बिद्या परम सोहावनि पावनि॥ 
बुबिधा. मन हरणि बिराजें % कुट रूपा छवि. धाम सुत्राजे ॥ 
हनआठो,को जो कोइ जाने % तिन कहँ राम सिया बहु माने ॥« 
40 7, 04 न. ॥ इति अष्ट ॥ | ~ +. 
पुनि पोड्श,' की नाम जनावत % जेहि. तें सिया राम सुख पावत ॥ 
शोभना सो सब भांति सोहावनि % सुभद्रा .सभ सरूप जति पावनि ॥ 
सांता बिमल ; रूप सुख खानी १ % संतोषा . छबि निधि ` सखदानी ॥ 
सखदा `. सुखदातार `  सदाई % सत्यावती "सत्य मंन भाई॥ 
चारु स्मित . दसन्‌ छि . नीकी % चारु रूप मन भावति जीकी ॥ 
चाह वेंगी सुंदर: :जेहि अंगा % चारु लोचना नयन . अनंगा ॥ 
दें मांगी . सम... सील . बिराजे # चेमा छेम भवन. सठि भाजे॥. 
बेम दात्री: मंगल... रूपा, धात्री. सुभ झुण मोदे सरूपा ॥ - | 
-षीरा: बिमल कर्म मंन... बाणो. ॐ धरास्भृता समभाँति . सयानी ॥ 
ति षोडस सपी सब/गुणखानी % जाहि सिहत रमा बरह्माणि ॥ - 


~ जनक राय रुप पाइ के, सब सषि मन हर्षाय ॥. ` | 
, गइ रघुबर के दाहिने, वोर' महाचबि. धाय ॥श॥। | 


`! इति सीताराम की षष्ट अष्ट षोडस ॥ ` |` 

जनक राय की; अज्ञा : पाई # ससी उर्मिला की चली आई॥ : 
भम मंजरी ` . प्रेम कि रूपा # छेम . मंजरी चमा सरूप ॥ -|- | 

शगार. मंजरी नीकी # मधुर मंजरी भावति जीकी॥ १ 

है अनकूल मंजरी _ नागरि # अनेंद . मंजरि' रूप उजागरि॥ | 

रै पटसखी रूप. गुएखानी # मधुर . मनोहर मूरात मानी॥ | 
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0004 त मलम । | 
` बहुरि अष्ट कर नाम बनावो # रूप सील गुण सकल जनायो। | 


सुख सागरि सुखमा को रूपा # प्रीति सागरी प्रीति अनूपा॥ | 
रीति सागरी रीति निधाना # हित सागरी करति हित नाना॥ | 
उमंग लता उमंग की पानी # अनंग लता सब विधि सुख दानी॥ | 
है सौंदर्य लता मन भनि # है तो,बिहार लता अति पावनी॥ | 
इतो आठ उमिला प्यारी # स्याम बरण रति. की मन हारी॥ | 
- ` ॥ इति अष्ट॥ | | 

पुत्ति पोइश वरणो. मनलाई %# सुख सीवाँ नि बरणि न जाई॥ 
के लिसिवाँ कीं. अद्भत . सोमा % हे बिनोद सींवा बर वोमा॥ 
रूप... गर्मिता, रूप अनूपा # मान गमिता बिमल सरूपा॥ | 
शिल  गर्मिता शील . निधानां # है. “सरोज. गमिता . सुजाना॥ 
हैं सौंदर्य गभिता . पावनि # पुनि आनंद गमिता  सोहावनि॥ |¦ 
हे अनुराग गर्मिता . नागरी # मेह गमिता. बुद्धि उजागरि॥ | 
है विधान सीवा . सुखदाई % एनि उदार सीवा मन भाई॥ | 
है सोंदय्ये सिवा सत्र लायक % पुनि आनंद सियाँ. सुख दायक॥ || 
है अहलाद . सिंवाँ हितकारी # इति षोडश  साँवर मनहारी ॥ 
ह हि ' मरइतिषोडस॥, 00 `. | । 
जनक राय की अज्ञा पाई % गई उमिला बाम छबि बाई॥ 
पुनि बर दिशि की सखी बोलाई # षष्ट अष्ट पोडश चल आई॥ 
ई सब गोर महाळबि राशी % श्री लक्ष्मण: उम्मिला: उपासी॥ 
सब बिधि सेवा में - सुखदाई % तिनकी. नाम. कहों समुभाई॥ 
प्रेम मंजरी द्वो' दिशि राजे # सुख कत्थान बल्लरी साजें॥ | 
नेह बस्लरी प्रेम निधाना # नेम बल्लरी सुमती सजाना॥ | 
मधुर वल्लरी भावति जी की # है प्रसन्न बस्लरी सुनी की॥ | 
- ई पटसपी सकल सुखदानी # प्रेम सरूपत जाति बखानी ॥ | 
; ॥ इति षस्ट ॥ 

बहुरि अष्ट की नाम. जनावत % लपन उर्मिला के मन भावत ॥ 
रस त्रंगिनी बिमल सरूपा % भावत रंशिनी भाव अबूपा॥ 2 
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~ तरँगिनी ` वरणिन जाई % कराच तरंभिनी सब सखदाई ॥ 


छै सरोज बदनी अनकूला % बिधुबदनी - सदरि सुख मुखा ॥ 
आनँद _ बदनी परम. सयानी # है प्रसन्न वदनी . गुणषानी ॥ 


१ आठे `मंगल निधि पानि % रूपरासी सव माति सोहावनि 0. 
६० है) जक ॥ इति अष्ट ॥ ; 


ep Et 


नि षोडस सखि नाम को, बरणत हों मन लाय ॥ 
है प्रह लतिका. अमल, सो सब भांति सोहाय ॥१॥ 
पुनि प्रबोध लतिका सुघर, सुख सरूप. झूदु बयनि ॥ 
है तो तुष्ट लतिकां सुखद, कमल सुषी सुग नयनी ॥ 


दै प्रचंड लति का सख : राशी % परमानंद लतिका . -सुबीलासी ॥ 
है प्रहृष्ट : लति: का. युणखानी %£ पुनि प्रताप. लतिका मन मानी ॥ - 

हे प्रभाव लतिका “दुख हारी % मध्र : गामिनी अति हित कारी ॥ 
रधर. भाषीनी :- मोद्‌ सरूपा %# मर्धृराननी ; सरूप `. अबूपा 
प्रथर नेनि रग सुग हिरन जावति %# मधर कांति छवि करि नहिं आवति ॥ 
गजे गामिनी. गमन सप... दाई % हंसे... गामिनी. बिमल  सोहाई ॥ 
कोमल -बयनी ` . कोमल” रूपा # इति षोडश सषि परम्‌ अनूपा ॥ 
जनक राय “की ` अज्ञा : मयऊ %.लपन लाल के दहिने . गयऊ ॥ . 
॥ इति उपिल जी लक्ष्मणजी को षष्ट अष्ट षोडश ४ . ` ` 


` “नेहकली की सपिन कों, राजा जनक बोलाइ ॥ 
षष्ट अष्ट पोडस सकल, मंडप ढिग चलि आइ ॥१॥ | 
स्व गौर. सरूप हैं, सब एण की सो सान ॥ 
“जिनकी सब आवरण बर, नेईकली मन मान ॥२॥ 


हे उनेह मंजरि सुख राशी # पुनि बिबेक मंजरी बिलासी ॥ 
| र अनुराग मंजरि नीकी ‡ अनंग मंजरी भावति जीकी॥ 
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है बिहार मंजरी सोहावनी # मान मंजरी आः पि ॥ ' 
ई पटसखी सकल गुण ' अनी कै सग. नयनी..बर कोकिल बैनी॥ 


१ ST ॥ इति षष्ट )॥ आ तका % ३ । 
बहुरी अष्ट वरणत हों. नीके के नखशिष छण रत भवानी जी के॥ | 
केसी सागरी बरणि न जाई # कला सागरी हि. सोहाई। 
है अविलाप सागरी सुख निधि # गुण सागरी. सोहावनि सब विधि ॥ | 
है तो बिलास लता मन हारी # हर्ष लता सब बिथि सुख कारी॥ | 
हास्य लता मुसक्यानि मनोहर # है. परिहास्य लता अति सोहर॥ | 
इति सपि आठ अमल सब भांती # धरे महाछवि बरणि न जाती॥ | 

धन .॥ इति अष्ट॥/ ` ` ` 
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है तो हांस सींवा गुण खानी # नाटय सिवा नहिं जाति बपानी॥ | 


हवे. तो रूप सिवा सुखदाई, # प्रीति सिवा छबि बरणि न जाई॥ ` 


यस गभिता सकल गुणखानी % मोद गमितां: सब - सुखदानी॥ . 
इति पोडश सबगुण गण गेहा % जिनहिं निरषि रति होति बिदेहा॥ ` 


पुनिवर सखिअन राय. बोलाई % पष्ट अष्ट नि 
सब स्याप मनोहर रूपा % नखशिष सो क । | 

तिनको नाम कहत समुभाई % सो सब नेह . पिया मन माई॥ 
` सने मंजरि हुईं बोरी # आनेद बस्लरि  जआानँद बोरी॥ 

है परह बस्लारि सुख सागरी # पुनि बिलास वस्लरी उजागरी ॥ 

है हुलास हौ पकै सोहावनि ३६ पुनि प्रमोद बल्लरि मन भानि ॥ 

इति पष्ट सखी सकल गुणरासी % नेह राम की. परम उपासी | 
॥ इति षष्ट ॥ 
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हुरी अष्ट की नाम जनाई १: यश तरंगिनी अति सुखदाई ॥ 
बुच तरंगिनी वि ग॒ण खानी # प्रेम तरंगिनी बिमल सयानी ॥ 
क्लि तरंगिनी सहज सोहाई % प्रफूलित बदनि : महा छबि छाई॥ 
बंद बदनि छनि बरणिन जाई % है. उदार - बदनी. सुखदाई ॥ 
पुनि निशेष बेदनि छबि खानी % इति आठो सब भाँति सयानी ॥ 
| इति अष्ढ "। | १० 
'पुनि पोडस अब कहाँ बुझाई % है उदार. लतिका,.. सखदाई ॥ 
पुनि बिहार जनिका छबि रासी % है मनोज लतिका: सबिलासी ॥ 
पुनि प्रकास लतिका गुण पानी % है : संवर्णं लतिका मन मानी ॥ 
पुनि सधम्मे लतिका अति पावनि % है सुकम्म लतिका सुसोहावनि ॥' 
पुनि सोहागे लतिका. सुख सागरि # है बिलासिनी सब: गुण . आगरि ॥ 
[| पनि सभनानी ` मोद ˆ विधाना % दिव्यांगनि न... जाय बषाना ॥ 
मोद दायिनी :पंरम. सयानी # बीच छनी' सकल  गुएखानी ॥ 
' चारु - लोचनी . मंगल... रूपा % श्रम ` मोवनि . .अहलाद ` सरूपा ॥ 
प्रम हारिनी .: परम सखदाई % इति पोडश सब बिधि मन भाई ॥ : 
जनकराय की अज्ञा भयञ क सब सखि राम दहिन दिशि गयऊ ॥ 
` ॥ इति नेह कली राम कीषष्ट अष्ठ षोडस॥ . 
पुनि राजा. श्री जनक बोलाई # प्रमकली की. सखि सब आई॥ 
ई गौर ` सोद्दावन रूपा % नखशिष तें सब अंग अनूपा ॥ 
शिस फल छबि खानि सोहावनि # वेणि फूल सुखदा अति पावनि ॥ . 
है चंद्रिका महाळबि . रासी # टीका अति अनूप बरदासी॥ | 
बंदी की छबि बरणि न: जाई % कर्ण फूल इति . षष्ट सोहाई॥ 
` ` ॥ इति है ॥ है 
ब नाम जनाबत ॐ जनत म्मक सुख पावत॥ 
हर परम हा - सोहाई % बेसरि की छवि वरणी न जाई ॥ 
है बुलाक सबंभांति सोहावनी # झुलनी सुखद्‌ रूप मन भावनि ॥ 
कञ्जल सकल गणान की खानी #बीरी सब प्रकार मनमानी ॥ 
ग्रीवकली सहजा नँद गेदा १८ पंचतरी घरे रुप सनेहाआ. 
| इतो आठ सकल गुण अयनी % पिक ' बयनी सग साबव अयनी ॥ | 
॥ इति अष्ठ ॥ 
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` | अब पोडश बरणो मनलाई # चंपाकली आ ) अपार) | 
चंद्रहार सबही : बिधि नीनी # है मणि जार भावती जी की॥ | 
` करि किंकिन, महादबि ` रासी # नूपुर, सुख सागरी बिलासी॥ | 


पद किरनावलि परम सोहावनि % अंनवढ़ बिमल रुप अति पावनि । 
' बििआ छबि कहत नहिं आगत # है पद फूल दिव्यमन भावत्‌ | 
गुंजकरक इवि ` बरणि न जाई # है ती अधर पायल सुखदाई । 
'काछनि मन भावनि बर रूपा # है. जगमगा प्रमोद सरुपा॥ 


` ` ॥ इति षोडस ॥ 


चुटकी. रूप अनूप सोहाई # पायजेब छबि बरणि न जाई॥ 


इति ` षटसषी प्रेम ` की रासी % प्रेमकली अरु राम उपाती॥ 
Ce dT 0 ॥इति षष्द | ० >क 
बहुरि अष्ट सपिअन की नामा % बरणन -करों 


| है नव रनन महाद्रवि रासी % कोची सब 
तिल बंधन सब भाँति अनपा % कंठा छ 


ब्य्छः 


अब पोडस की हर जे 
न नाम जनावत % जिनतें : 
पचि परम मनोहर रूपा % आरसी थे 


पुनिकर जालं लाल सुखदाई ३ सो बिमल अनूपा 


| हे झम जाय न 
| बिर भुमक नहि जाय बषानी % चाप ~~~ चाप मनोहर गात सयानी॥,। 
00४0४ 20. का ः फर्म म कु | १) 


बट दामिनि धुति 


`गजरा सकल संभाव प्रवीनी % पुनि अनंत जेहि लपि रति हीनी॥ , 
चतुर्दशी सबही विधि नीकी ऋ इति षोडश सब भावति जी की ॥ | 


मिथिलापति . की आज्ञा बाई # प्रेकलि दिशी वाम सोहाई॥ ' 
` ' पुनि बर दिसी की सखी बोलाई % एप अज्ञा सुनतें चलि आई॥ | 
शीस फूल दोऊ दिशि राजें# बँगुणी की छवि अतिहि विराजें॥- 


.गुंज कटक बर कोकिल बयनी # दुलरी सुख रूप . मृगनयनी ॥ | 


| , सनत ` बिश्रामा॥ | 
तिलरि मंगल मोद शरीरा + a || 
: पलार. । # सपलरी सुबुद्धि, -अति घीरा॥ | 


के. कम्म बिलासी॥ 
0 3. शी कै मरण महा सख रूपा॥ । 
जो शस नु ति, सव मिन सोह। | 
०427 00 ` ७० ऋ सुक्कुत सुमंगल मूरति मानी॥ | 
` प्रेम सुख पावत॥ | 


कर्णमरण सकल सुप सिंवाँ 2: र पेलि सब ` भाँति सोहाई॥ | 
अनूप  सु्रींवा॥ | 
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मुद्रि छि ` अद्भत ` ` राजे & लालमाल मन. इरण ` बिराजें ॥ 


EF .. *॥ इति षोडशा ॥ - ....' 
| तिहुत पति की. आज्ञा पाई % राम दाहिने सोहाई ॥ 
[erm , १ इति प्रेमकली राम की षस्ट अष्ट . पोडस ॥ 


मधुर दास के यूथ सब, आय नृप रुष पाय ॥ 
तिनकी शोभा को कहे, मो पै. वरणि न जाय ॥१॥ 


नेम : धर ` घीरा # सर्वानंद॒ ` ` कलाधर ` ` बीरा ॥ 
तव सोहावन # नयन कंज सुख धर बर पावन ॥ 


| | गजरा शुंज; सकल . गुण... अनी % है ताटंक ' काकिंला . . बेनी ॥ . 
|| इति पाढ़ेश पररूप ` सोहावनि % मधुर मनोहर. मूरति. पावनि ॥ 


| रजन मनानेद्‌: मन भावन % अज्ञा: करि. सबोध ` सोहावन ॥.- 
| प्रमी प्रेम. धीर गुण ` सागर # ज्ञानी ˆ कोमल और उजागर ॥- 
पद्ध. बुद्धि सुकुमार सलोना# समति . ज्ञान सागर ` द्यति सोना ॥ :. 
अति-छबि हित कारक गुण अना % उदित प्रेम सागर बर ` बैना ॥ . 
| इति चोविस + दास तन गोरा % परम बिमल मन अति चित चोरा ॥ - 
| पे सब. ` यूथ पदास कहावत % सीता नेह ` प्रेम मन भावत ॥ : 
| गहि विधि मधुरदास बहु: आये %# कबि सेबन ` तन नाम गनाये ॥ : 
| सभ गोरांग जनक _ रुष पाये # गे कुंअरिन ढिग. बाम सोहाये ॥« 
| पुनि बरदिशि के दास बोलाये # ये सब मधुर स्याम . छवि छाये गी 
` गसशिष : मशि भूषण अति सोहे ॐ देषत चराचर . मोहे ॥ . 
नाम ` संहिता. गावे # एयासरण सो ` ताहि गणावे ॥ : 
; मि धर सोभा घर -छबि रासी # नयनानंद नीति घर कासी ॥ ` 
| िगानंद . नेह घर सोभा # प्रेमानंद प्रेम. घर. परभा ॥ 


इति चौबिस दास. मनोहर % नवल बसन भूषण अंग सोहर ॥ 
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डः ड गेलि नखशिष सुठिनीकी + बंद सोहावन मावन जीकी॥ | 


Dn, 


i ढः ५ , 
Reirson DOO > त क हत र NAD डी 
| बार हि 3० AA 2 enn ADA LPAP AL सतत +त पल छी 
रह Ser a न ५; ८ : 
t ८ # 2 


७ 3084:70 327 7 य त फशु छ उम 


` नुप अनुसासन पायके, राम दाहिने ` जाय ॥ 
`. ठाद्‌ भये अति सुदित मन, शोमा वरणि न जाय ॥२॥ 
`` ` इति मधुर दास सीता नेह कला प्रेम कली राम की ॥ 


पुनि आय . बहुदास सोहाबन # श्री" उम्मिला लषन मन भावन॥ 
मध्र सरूप - स्याम छवि रासी % लपन उम्मिला परम उपासी॥ | 
तिन सबके कबि नाम जनावत % मणि भुषण पहिरें मन भावत॥ | 
`. नागर कुरूणा निञम उचागर % छमा प्रभाकर दया सुधाकर॥ | 
इति आठो यूथ कहलाबे # सेवा . निषुन उर्मिला भाये॥ | 
'' पुरि प्रमोद अध्या नख शीला % ओर मइत्री पावन लीला॥ | 
` नवल ` प्रमोद ` प्रहर्षं ` गुमानी % षंजन नयन सुसीव भवानी॥ ||| 
ईनहिं आदि बर दास अनेका # स्याम ' सरूप अरू विमल बिबेक ॥ | 
-जनक राय की अज्ञा पाई % गये; उमिला बाम सोहाई॥ | 
पुनि बर दिशि के दाश बोलाये % ये मदु. गोर सनत सब आपे॥. 
तिन के नाम कहाँ मन लाई क सब गुण षान परम सुखदाई ॥ 
देम्‌ वरण कुँदाभ कनक दुति %# बिजई सरोज बदन संख दुति॥ 
सावधान माला मणि येते % यूथप ' सकल दास बर जेतें॥ | 
पुनि पावन विनोद कर गुण बर # नयन बंक सखदा प्रमोद कर॥ | 
है ग्रीवा दि दास बहु जानो # स्म बरण छबि सागर मानो॥ | 
यनक्राय रुष लपि सम्‌ दासा ई लसन दहिन गय परम हुलासा॥ | 
बहुरि अमित सपि दासह आये # स्यामल गौर अनूप सोहाय॥ | 
तिनकी नाम कहतहिं. बनई # यूथ अपार नाम को गएई॥ | 


१- सव॒ कुंजरि अरु कंजर को, राय सम्पन कीन्ह ॥ 
जेहि विधि प्रथमि काइ गये, तेहि विधि सब कह दीन्ह॥१॥ 
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|| !-बहरि जनक मुनि. राज सों क्यो जुन, प्रेम ॥१॥ 

|| सी दास संकल्प मे, कीन्हेउ .. आपन नेम ॥ 

|| २- फुलको बहु व्यौहार हे, पाळे. होइहि नाथ ॥ 

वंश नाम बरणन करहु, जेहि सुनि होब सनाथ ॥२॥ 
. ॥ श्री वसिष्ट ब्राक्य॑ । | 


१- अव्यक्तं कहि ` रंग नाथ ` जाहिके ब्रह्मा भयउ ` 
रह्मा भयउ . ` मरीच ` ` हिक: ` श्याम जयउ॥ 
` कश्यप के रबि. भये :रबि के मु गण सागर | 
` ` मनु के. भए इच्छवाक ' धर्म के : रूप उजागर ॥.. ` ` 
भै च्छवाक के कच्चे सुत कुच्छ के भये विकुच्चबर ॥ ` | 
|| ` बिकुब के ब्राए भये पुनि धम्म पाल अज्ञान हर ॥ | 
||. २ बाण के भै अनरणय ` ताहि के एथ्यू जय हेः 
` ` यूथ के भये त्रिशंकु ताहि भध मार भये हें | 
'धंघ्‌ मार के ये - जुब नाख प्रथाना ॥ ` 
`  मानधाता ` तिनके ` खुुत्र सो परम सुजाना॥ : 
5 मान धाता. के सुसंधि हैं तिनके हैं भ्रुव संधिबर॥ ` 
|| ` `... पुनि भ्रव संघिदि , भरत भै भरत असित सुस भाव धर ॥९ 
|| ` ३-_असित सगर भै सगर के भे. असमंज उजागर ॥ 
| जे असमंज के. असु मान सब बिधि प्रतार वर ॥ 
अस मान के भैदी लीय तिन के भागीरथ ॥ 
भगीरथ काकुस्थ भये ..सब बिधि सोमा भरथ॥ ` 
तिनके रघु रघु के मये श्री सौदा समहान मति ॥ 
संखन मै सौदास के. पुत्र अमल मति बुढि अति॥«. 
पुत्र . सदरसन . परम सुजाना ॥ 


४ `. संखंन के 
` अग्नि बरण तेहि पुत्र ताहि. के सिप्र गजाना ॥ 
सिप्रग के मरु, पुत्र मरु के प्रस सुख ज्ञानी ॥ 


प्रस सुष के अँवरीप ताहि के नहुष बखानी ॥ 
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तिनके अज अज के नृपनि 


तिनके चारो पुत्र हें राम भरत तन स्याम॥ 
202 सत्नुहन गौ हु : लोचन मन अभिराम ॥१॥ 
एकतालिस श्री राम लौ, बंश गणे मुनिराज ॥ 
तिन में सब नप व्य भै, धम्मपाल महराज ॥« 
र ॥ इति राम वंदा ॥ ` ` 
॥ जनक वाक्यं ॥ 


१--हम निमि तें निज वंश बषानत सुनि मुनि राजा ॥ 

के मिथि जनक सकल TT सुभ्राजा ॥ 

जनक उदाबसु भये नंद वष्दैन तेहि भयऊ॥ 

तिनकै भये सकेतु ताहि . देवरात सुजयऊ॥ _ | 

` देवरात के बृहद्रथ महिमा कौन बपानहिं ॥ | 

... महा बिरतिन के भये इति मान तेहि जानहीं॥ | ॥ 

२--- . शृति मान तें सुष्वति - सुरति शष्टिकेतु भये हें॥ | 
-` ..' = श्रृष्टिकेतु द जसवताहि ` Ba मरुत्‌ जय ॥ | 

मरुत भति धक भये प्रतिधक भये कीतिरथ॥ ` 

ति भेदेव हर चा क बिबुध सो समरथ॥ | 

बिजु पुत्र महि थुक भये महिधक के किति रात हैं॥ | 

- महा रोक लिति रात के जेहि यशजग (0० ॥८ | 

३-महा रोम के स्वँ रोम भै बिदित उजांगर ॥ : 
सरणं रोम के हर स्व रोम भे सब गुण सागर ॥ 
हरस्व रोम के हमहिं हमारे लक्ष्मी निधि हें॥ 
नाम पचिश गणाय राय प्रभुदित सब बिधि हैं ॥ 

दो दिशि अति आनँद भई देव समन 


ति सुमन झरि लायऊ ॥ . 
जे घुनि बंदी बेद घुनि सब बिग्रन मन भायऊ ५ 
॥ इति जनक बंदा ॥ ¦ `| 
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| | पुनि आई दायज अनेक सो बरणि न जाई ॥ 
| 
ब 
| 


eres 


Soren. 


अभि तरच मानिक अनेक मणि अति छवि छाई ॥ 
रोम पाट पट अमि तरंग जर तारि बसन बहु ॥ 
भाजन मणि न जराव अमित तेहि शोमा को कहु ॥ 
` ' अतर पान के पत्र बहु भूषण अगणित मणि जरे ॥ 
“ पुनि आई संदुक बहु बस्तु अनेकन सों भरे ॥2. 
| २- हाथि घोडा अमित बाहिनि वाइन नाना॥ | 
| ` तिन सबको रक्षक समेत नृप दे सनमाना॥ 
मंत्री बीजक . पत्र लाइ मुनि राज देखाई॥ 
पुनि बाच्यो दसरथ नरेस लइ अति सुख पाई॥ 
याचक दिवो लुटाय के पाय सकल पूरण भये॥ : 
` उब रासो जनवाँस में दास मुदित मन ले गये ॥» 
३ पुनि आईं सखि यूथ दास को यूथ अनेका ॥ 
` ` 'नखशिष अति छबि मान बनत मोहि कहतन येका ॥ . 
'तामधिं सोबर कोई कोई बर गौर शरीरा॥' . 
' मणि भूषण अदु गात लसत तन बहु रंग चीरा ॥ 
` कोइ युग्धा मध्या कोई सकल अबस्था के सबी॥ . 
„ तिनकी संख्या नाम की कोन कहे हारत कबी ॥« 


| 


न %। । \ म 

. युत्येखर युल्थेखरी, नाम  कहों . समुफाई ॥ _ 

. ` सकल गुणान खान सब, सोभा बरणि न जाई ॥१॥ 
' [| युत्थेख्वर नाम गा । 
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पुनि उदार घी सर्व हित गुण दर्पण मोहन अमल॥ - 
सुफल सरूप बिनोद सुचि अति नागर सज्जन कमल ॥» 

: ` ॥ इति तिसदास युन्येखर गौर बरण ॥ 
` २-- ` ंदी , बरधन स्याम तोष दायक मराल गति॥ 
E ` ' नंदन सुधर सुशिल धीरबर बिजई कीरति॥ 
मेध . बरण दि .,तडित. बीर बर कारज कारी॥ 
` अज्ञाकारी सुमन. सुलोचन अरु मनहारी॥. 
सारबोधनय सील अरु सुख सर .गणकर ज्ञानबर ॥ 
तोष अलौकिक जलज टंग मीन अचल कल्यानहर ॥» 
` ` ॥ इति तीसदास युन्थेश्वर स्याम बरण ॥ 
` ` -॥ अथ युन्थेशवरी नाम ॥ 


श्री ` बिमला बिजिआ बिसारदा.. बामा कमला ॥ 

` ' केलि कोबिदा वाम मति कला कामा कोसला ॥ 
` कांतिनि केसी कांचिका . लिकंजाखि. कलावति ॥ 
कुंज लोचना कृया कुम कुमा कुंजा ,बर. गति॥ 
: चन्द्रकला चन्द्रानदी चम्पक वरणि चन्द्रिका ॥ 
चारु दरसना कामदा चम्पा .कासि किशोरि का ॥१॥४ 
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इति एकतिस युत्येखरी, गौर रण छबि अयन ॥ 


इनकी सोभा को कहे : सकुचत सारद बयन ॥१॥ 


कृपावति सारिका पूरण कस्मा चन्द्रा 

आलि कलिका चारु दंति वाला अरु भद्रा १ 
कल्यानी सुखरूप अनूपा और कपाला ॥ 
देव बरण ना यंवदा अरु चम्पक “माला ॥ 
नन्दा नवला सीभुदा भाव बिदार सरुपिनी ॥ 
रामा रम्पा रस भारति बड्नि. रेत उड़ नि सीमतिनी ॥१॥ _/ ॥१॥ 


सांता: सखदा : स्वच्छ - दासति इति तिस॥ . . ., 

स्णम बरण मन हरन छबि, सब : सषिअन कि ईस ॥१॥ 

इति. बासठ युत्येश्वरी, जनक राय रुष. पाप ॥ 

सकल यूथ निज संगले, सिय. ढिंग बाम सोहाय ॥२॥ 
षी 


ww 


दामिनि ज्ञाना ` प्रमप्रदा ` माधवी सेकेसी॥ | 
देव ' रूपिनी देवि: गुणज्ञा रमा संदेसी ॥ 
गण सागरा “सनाभि साथ: मति सँदरि  भावति॥ 
` - दुर्गा” माननि ` मान_` कोबिदा चुतरी पावति॥ 
मोद ` दायका देषिका तबला शृंगारा ` बरा ॥ | 
' सञ्चाना: अरु. शारदा: प्रेमा ` अर प्रज्ञां परा ॥१॥ ` ` 


` .सांति रूपानी सांभवी, इति एक तीस गणाय ॥ 
_/ सब गौरांग अनूप चबि, छबि ये बरणि न जाय ॥१॥ 


पु जूहि. करणः अरु गलाबः मालति: ` चमलाः॥ 
-दाउरी: - गल ` बांस कुना गेश्वर ` बेली ॥ 
गदा - सरजमुखी जाफरी मखमल टेस्‌॥ 
केसर कोइ कुल्लुद सेत्रती ति कलेस ॥ 
`` मोलसरी : मरु आकमल - गलाचीन , पाटल कुसम ॥ 
` ` दुपहरिआ गलमेहदी में ददी लषि रति होति गम ॥१॥ 


सदा. गसाब ` अपराजिता,: कनइल लौ. एक तीस ॥ 
स्यामः वरण बिमान अति, सुबित -जेदि दीस ॥ 
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२-- हति बासठ युन्थेश्‍बरी, मिथिला पनि रुष पाई ॥ | 
सकल यूथ निज संग लै, राम वोर ववि छाई ॥% 


. ॥ इति श्रीराम पंयाशरण स्मरण बिरचिते श्री सीतायणं ग्रंथे जैमाल कांडे सषीदास दायिज दान 
. ` बंशाबरी बरणन नाम द्वादसो मधुरता ॥१९॥ 


- अथ त्रयोदश मधुरता - 


त्रय अरु दश मधुरता में, मंडप की बर ध्यान ॥ 
- कहव महारस सिंधुं सो, रसिकन को मन मान ॥१॥ 
। ॥ अथ ध्यान म॑जरी ॥ ` | 
१--बंदों . मंडप जनकधाम, -सच्चिद आनंद मय ॥ 
जापर सुर सब पुष्प ' वष्टि, करि, बोलहि जय जय ॥ 
` ब्रह्मा बिष्णु महेश, ध्यान धरि .हाँहि बिमल अति ॥ 
निशि दिन नव अनुराग, चरण श्री सीता रघुपति ॥ 
ˆ सो : मंडप की - छबि: कहत, -शारद सकुचाई ॥ 
बह्मादिक की नारि, नित्य तह रहति लोमाई ॥ 
चहु दिशि कंचन थाम, राम सीता मनहारी ॥ 
 नवरंगमणिचित्रा मख ` भतेहि बृहद . संवारी ॥ 
२ ` पुनि चहुँ दिशि साव कास, बडोपुर नारि भीर अति ॥ | 
उमा रमा अह्ाणि, राजहि अति उदार मति॥ 
नीचे आगन अनूप, बरणिन जाई॥ 
बीच बनी मंडप अनूप, अति दि सुखदाई ॥ 
पुनि दिशि अब कास, बडो अति परम सोहावन ॥ 
_. जद बेठ मन मगन, अवथ मिथिला के पावन ॥ 
= चहु दिशि मंगल गान होत,:सुनि सनि सब हृत ॥ 
“` महा मोद मन सवहि, सबै सुख बर्खा बरषत ॥ 
रे-मणि दिपक चहुं बोर बरत, रबि सौभल जाई ॥ 
प्रतिबिवित माण पंत्र महा छवि कही न जाई ॥ 
बदन माल बिचित्र, चहुँ दिशि. अति छबि करई ॥ 
मणि मोतिद झन्चा अनेक, चहु” दिशि मन हरई ॥ 
Ts 
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~ˆ तब शब्द ` धनि, ` विप्र वेद ¦ धनि बरणि न जाई ॥ 
` सब प्रकार श्री जनक राय, मंडप मन भाई ॥ 


तामधि ` सोभित ` रामः स्याम, सबके मन: हारी ॥ `` 


शिर पर मणि मय : मौर, मनहुँ (रति नाथ सवारी ॥ 


हल] 


मोतिन : लरलट मयंक, मुख गुच्छ मणिन के॥ 


ˆ कुंडल अति दुति. मान स्वर्णं मणिरत्न कनिन के ॥ 
` अंजन भरे सनयंन राम के, अतिहिं सोहाई ॥ 
कंज बदन के निकट, मनहुँ अलि सावक आई ॥ 
" ` ` भूकुटी बंक बिशाल, नयन चितबत मन मोहत ॥ 
`  » बिक चाम्बुज इब बदन, रदन छबि अद्भुत सोहत ॥ 
“° मुख पर. चून ` रुमाल, मुद्रीका अंगुरीन सो है॥ . 
' ` मद मंद मुसक्यात सो छबि, बरणे अस को है॥ ` 
` ५--दारध दिप्त: ललाट, तिलक :'गोरोचन झलक ॥ 


' में -चक सौरभ भरे लसत, मुख पर छवि अलक ॥ 


` उरमणि माल. अनप . हार, मोतिन के राजें॥ .. 
पुनि सोभा बर पदिक, . कंठ कौस्तुभ मणि. आरजे ॥ - `` 
`. यज्ञो पबीत सपीत' दामिनी, ` की दुति बाजे ॥ ` 

` स्याम गात जनु सजल, वारि धर मध्य बिराज ॥ . 


` उभय भजा : आजान, मणिने भूषण युत सोहे ॥ ˆ 


संदर अंग उदार : सुदुल, 'भरकत मणि को . है॥ 


| ५ 
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: अति पुनितं मन हरण, पीत 'धोती करि सोदे ॥. 

`  कोरंण में जर लगे, - बेल -बुटा मन _ मोहे ॥ 
' कृटि तट किकिनि, ˆ सूत्र सोहावन अद्भुत राजें॥ ` 
.- तन ' डोलत तब ` मधर शब्द, सब अगणित बाजें॥ « ` 

` ` तीनि अबलि . नूपुर, अनूप तेहि पर छबि बेरा ॥ 

` यांबक युते - चरणारविंद ` जानहि जिन' होरा ॥ 
Pu जामा. अति में हिते ' अंग, भूषण सब झलक ॥ 


जर तरिन . मय बूर दार, लषि लगत न पलकें॥ 
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७- दानव! में बहु मणि जराव की, काम ` जरा को, काग बनि हँ॥ हे 
कहु कहुँ. मोति टंकी, कहुँ ८ बहु ` रतन कनी है॥ | 
` पटुका -' कसी कहाँ उपमा, सकल. लजाई॥ 
` अति छवि मान ` सोहत, सींह कटि पर ` पुंखदाई ॥ ` 
अस राजत श्री नवल लाल, .-रबुलाल बिहारी ॥ 

सत चित आनद : रूप, बांमदिशि राजदुलारी ॥ 

-मुक्ता मणि -के जरी : स्वरणं, :-अँग भूषण - राजे ॥ 

. - ` 'बिमल अंग जिमि स्वरणं तप्त, छबि राज विराजे ॥ 
८ . “अति उदार मर्य्याद सागरी, जनक कुमारी ॥ 
'पहिरे नाना मणि जराव की, लहँगा -सारी॥ 


९--निलकंज “छबि - स्याम, . सिया ` नयननि - सुखदाई ॥ 
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` अयादिक के ईश राम सीता सुख दायक ॥' 
` बंदन चरण सरोज सम्भु श्रीपति गण नायेक ॥ 

` ताहि त्यागि, जो करत अपर कर्म न मनलाई॥ ' 
`, योग ज्ञान वेराग युगल, बिनु व्यर्थं कहाई ॥ 
“पात भजु सियराम अप्र सब बाद बिहाई॥ | 
` श्यासरण तब नित्य आत्मा जीव कहाई॥ | 


 !- लषि विवाह छवि राय दोउ, हषे सहित समाज |. 
| तब बिदेह सब मुदित ` मन, कहत भये मुनिराज॥ 
| रण ` मंडप को बिधि सब भई, भइ सुख नाना रंग॥- . : 
` ` - अप कोहबर में जाहि सब, कुंजरि कंर एक संग ॥ _ | 


मद महे सब रानी आई #कुंअरि इअर चुमाई सुख पाई ॥ | 
| ग्नः लगी सषी बिधि नाना क परमानन्द न जाय बषाना ॥ 
|| पनि सखिअन रानी . रुखपाई % दूलहा हुलहि समेत उठाई ॥ 
|| ठँ ` सकल कूंअरिः. हरपाई ऋ उठे ' कुंअर मनमोद ` बढाई ॥ 
|| गोमा कि निधि सकल कुमारी % सकल ` कुअर ' राजत . मनहारी ॥ 


|| कि अवलोकि सवे सुखपाई # महरानी ` सुख बरणि न जाई॥ ` 


SS 


मन बृष्टि, नम तँ सुर करही # परमानंद हर्ष, उर भरी ॥ ` 


| 
| 
| 
| 
| 
i | 
|| 
| 
| 
। 


चलि कोहबर बर इरि, ले रानी सहित समाज ॥ 
|... ताहि समय की को कहे, अति छविराज विराज ॥१॥ 
“॥इति श्री रामपृयाशरण बिरचिते श्री सीतायंण ग्रंथे जयमाल .कांडे जनक 


मंडप ध्यान 
i ई . ' ' बरणनं नाम त्रयोदशो मधुरता ॥१३॥ * 
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अथ चतुदैसो गधुरा | 


. चार अरु दस मधुरता में, कोहबर  सुखरस अयन ॥ 
`` कहव महा आनंद रस, जानहिं डग : नहिं वयन ॥१॥ 

` जनक कुरि आदिक कुंअरि सकल सुता निमिवंस॥ 
गुणमय विमय नेहमय है सब योग प्रसंस ॥२॥ 


१--कोहबर में चले नेकि समय में सियाजु. निरेषति लालन वोरी ॥ 
` नेह कली अरु प्रेम केली पुनि चारु शिला जिमि चन्द चकम ॥ 
लक्ष्मण हेमा डेमा दिक - राजकुमारी लषे तृण. तोरी ॥ 
सर्वं ललि. को खला रघुनन्दन मोह लई चित चोरी ॥* 
१--मन में संकोच भरी हें सबे . तेहि भाव के भीतर नेह परी ॥ 
`` मानहुँ येकं षेलौः नहि उपर बाल अनेक कि चित्त अरी॥ 
सब के रग है मोरी में फंसी पुनि लाज दोऊ रस सिंध भरी ॥ 
` संकोचत हें पुनि नाहि सकोच अनन्द में भीजि रहीं सगरी ॥४ - 
३--झुग्धा. ज्ञात ससं कुंअरी नख शिख लो मंजु महा छवि छाई ॥ 
` अद्भुत रूप अनूप छबी जेहि. देषि- रती शत कोटि लजाई ॥ 
राब .कुमार को रूप शिंगार सुधा निषि दिव्य अथाइहिं पाई ॥ 
सीता आदि इुमारेन के दृग मीन कलोल करें मन भाई ॥४ 
.१-राम बना को मनोहर अंग लजावन अत सी पुष्प बनी ॥ 
अद्भुत स्याल से सर्वांग - लजावत काम अर्न 
` |ˆ - यावक नूपुर पायल से नख मानहुँ प ps ४ | | 
"पुर युवतिन के मनपट पद होइ के छाई रहे तहँ आनंद भारी ॥ 
पीत पुनीत मनोहर धोति लस करि में करि सूत्र सँवरी॥ | 
वाल रत्रि जरु दामिनि की | Na f 
== म के ति लाजत हे पटीत निहारी > „| 
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[६ मणि (द मणि मोति लगी जेहि कोरन में सो महाछवि छाजत नूपुरताई ॥ 
__ कि में कटि सुत्र लस कटि किकिनी दिव्य माए के बिचित्र सोहाई ॥ . 
बवति मन मोदत सोइत सो अति जोइत चित्र को लेत चोराई ॥ 
'भुज सोह बिसाल लें मणि भूषण दृषण मेटि शिंगार बनाई ॥७८. 
५- यज्ञोपवित बनी अति पीत सो स्याम सरीर पेराजत कैसो॥ 
, - मानहु स्याम घटा पर विद्युत थीर बनी जस. भासत तैसो॥ . ` 
` भुज बहिलन में जो लस मणि भूषण मोहन वित्त कहे नव नेसो.॥ 
व अरु नाभि लगे मणि मोतिन हार कहिनहिं जान परै सो ॥% 
८- हदय के समीप में येक मणि जनु चंद . बिराजत हैं. जभ मादी ॥ 
` ` लघु मोति मणी बिले चहुँ बोर सोहावन सो झबि बर!ण न जाहीं॥ _ 
` नख तेश के चारिहु वोर मनो नखतावलि दिव्य अनूप सोहाहीं ॥ . - 
` ब्याह के साज सजें सब अंग . अनंग लज अरु तूलत नाहीं .॥% 
६- जे आयत मीन झुरंग लस अरु गंध सनी. छुठि जामाबी को ॥ | 
` जेहिदां वन में मणि मोति जराव सो परम सोहावन है इनि श्री को ॥ : 
`  भलके उर भूषण बाहर तें.सीमद्दा छबि देत अरु भावत जी को ॥ ` 
_ तीतउ पर्ण : लजें दयु ति स्वर्णं जरावन जरितः सोहाबन पी को ॥% 
१०-नेन . सरोज ससे. युत अजन षजन  गजन परम सोहावन॥ 
` क्रुहल कर्ण _बिषें अति गोल अमोल मणि कति मोति जरावन ॥ _ 
_मानहुँ पूरणं चंद .दोऊ दिशि काम नर्वे चपि अदत पावन ॥ 
` - सुदरता को निधान सिया बर कोटिन काम अरु चंद सजावन 0४८ 
११-भूकुटी अति बंक सुंसुंदर मयन को चाप लजावति हार बनी ॥  .. 
: नासा ' कामहिं कीर लंजाबत . मोति अनूप पनीर मनी ॥ ` 
माल बिशाल मनोहर राजित मोर विराजित मोति मशी ॥ ' 
- सब अंग मनोज की काति लजावत रामलला छबि, रूप धनी ॥ 
। १र-्देवतिय पुरः नारि समेत व्िलोकत दुखद दुलहिनिही को॥ ` 
देषि` महात्रवि लाजतजी अबरी$त द & के तौर तिनी को ॥ ` 
| षुं मोल मणीन के भूषण को नेवआाबारे दे निरें सिव पी को ॥ 
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कोहबर में चले जात देव पुष्य वृष्टि करें सूत मागध बंदी जन ४ यश गावहीं | 
अति सुख पाइ के सुआसिन सब दुलहिनि को दुलह के अंग्रकरि चलाई सुख पावही॥ 
महलङ बिमान के दुतीये उच्चतापै एक मंदिर अनुप सोई कोहबर सोहावर्ही॥| 
येक सत आठ सोपान पे सोहावन छबि अद्भत बिछावन मनभाव चित चोरावर ॥'| 
हुर्लह दुलहिनी सब सीढी प्रति चढी जात आसपास नारिन के यूथ अति राजै 
दुलही बरं नूपुर तें बिमल स्बर उघारित हे नारिन की नुपुर तें सोई गति बाजी 
वीणा अरु बंशी मुदंग आदि जंतर सर्व बाजि अति बाजहि सुख कोटिन उप राजही। 
गान. जंत्र श्रवण करत रघुकुल कुयार सर्व कोहबर के द्वार आय ठाढे छवि छाज ॥' 
लदी निधि श्रीनिधि धित प्रत अरु देव दानी अज्ञा पर बंशी प्रविण सेवा पर ह 
ये सब निभि बंस के कुमार छनि सागर हैं पहिले तें ठ 


दुलहिनि बि निधि सीता परम सोहाबनी ॥ 
` दलह परम मनोहर दुलहिनी भावनी ॥ . 


AAAS NANA stn Viens cu 
_ श्री सीतायण doe 
॥ पुर युवतिन को गान सुगंधा छंद ॥ । 


काम कोटि ववि ˆ स्याम शरीर बिराजहीं॥ . 


गौर बरण सिय देषि कोटि रति लाजहीं॥ 


धन श्री दशरथ जनक सुसुकृत अन हैं॥ 

रानी झौदिशि धन्य सो कहत बनेन हें॥. 

` पुर बासी सब धन्य, युगल छविः देपहीं॥ 

` प्रयासरण निज जन्म सुफल करि लेपहीं ॥« 
॥ सारिंन को गात ॥ | 


बदन चंद रघुनंद इंदु वदनि तिया॥ 
` दुल्लहृ मिलि जस दुलहिनि दुलहिनीं तस पिया ॥ 
गौर वरण छबि जैन सिया दुलहि बनी ॥ 


जेहि निरषत रघुलालहिं परमानंद धनी ॥ 
' स्याम बरण शगार खूप बन राबनो॥. 
_ जेहि लषि दुलहिनीं के मन आनंद में सनो ॥ `, 
` मुदित सकल पुर युवती मंगल गाबहीं॥ 
प्यासरण . छबि देषि. युगल सुख पावहीं ॥» 
॥ कबित्त ॥ , i €” 
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ढे चेके कोहबर को घर ६, 
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| कल इमारन को बाणी श्रबणाम॒त हित एकक मणिमाल सब पेन्हाइ बर गर हैं॥ 
[दे रलिबास सकख नेग श्री बशिष्ट जी को देती भई नाना मणि मोतिन के लर हैं ॥> 


i, 


` नेग पाइ दुस्सह सकल, पढन लगे येक राग ॥ $, 
श्रवण करत रणि बाँस सब, बाढी अति अनुराग. 7. 

. `  - - ` / चारों माइन को बचने || ss | । 
| है भामिनि तेरे हित आये एहि द्वार“% रोकवाबहु लेखन तें चीकी न विचार ॥ 
हे कामिनि शोमा निधि देखे मोहि देहु ४ असबेली मौरी लषि तमहुँ सुख लेहु ॥ 
शीस फूल बेणी बर बनी हे अनूप % क फूल बन्दी सो शोमा सुख रूप ॥ 
नाशा में लेसर पुनि झूसनी बुलाक % अधर अरुण दशन हीर मोहत तब वाक ॥ 
मत .लरी देषन दे मोकों उत्साहा % कंचुकी पेन्हावन की मनमै अति चाह ॥ 
इंजन पनि सूदुल बयनि चंपासी गात # बाँकी तब मोह देषि काम धबु लजात ॥ | | 
घुर स्मित मधुर अधर मधुर नेन वेन % तेरि छबि देषे बिजु मोकों नहि चेन ॥ |. 
रोकहु मत जान देहु भीतर मोहि प्यार # मोरि छवि देषिलो देषावहु छविसार ॥ 


| 
| 
| 


हणी नागिन सम हे नयन सरोज % हेमकली पाटल धृति बिल्ब सेउ रोज ॥ 


` कोहबर मे गवनत भये, बचत ने उपमा देत ॥₹॥  . ` 
. . ` मणिः जरतारिन की. बनी, आसन मन अभिराम ॥ 
/.  तहाँ तहाँ बेठति भई, ङुं्री ` कुंअर ललाम ॥२॥ 
- रानी सकलं समाज तें, सुआसिनि ले संग॥ ' 
“बिधि व्यवहार करावहीं, गान सहित बहु रंग॥३॥ 
 पुरइन बांस पुजावहीं, दुलहा त दुलहिनि हाथ॥ 
` मातु सिवा पुजवाइ के, सब बिधि भई ' सत्ताथ ॥श। 
नर नारायण पद ha ` करि, प्रणाम सिय राम ॥ | 
ताहि भांति अनुजहुँ करी, दुलहिनि सहित प्रणाम ॥५॥। 
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| 

{ 
. छोड़ दइ & तब ` द्वार को, दुलहा दुलहि समेताः: ट 

| 

| 
पृथक एथक बिधि सब करें, 'दुलहा दुलईि समेति॥ || 
|||... मंगन गान रणियांस सब, करते ताहि देति॥इ॥ | 
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१--विधि कराइबे हेतु राम दिशि पारवती हें॥ 

` .जनक नन्दनी - बोर शारदा: परम सती हें॥. 

मंगल समय विचारि. बिधि. 'लहकोरी आई ॥. 

दधि मिश्री मणि जटित थार बहु सहचरि लाई ॥ 

दुलहा दुलहिनि के निकट घरि दीन्ही अनँद भरी ॥ _ 

` मंगल, गान करें सखि चहुँ दिशि कोहवर में खरी ॥५ 

२-- पार्वती कहि, मधुर बेल रघुनन्दन- सों हँसि॥ 
लहकोरी, निज कर ,पवाईये सियावद नसशि॥ 
रघुनन्दन सकुचात कमल कर संपुटं कीन्हे ॥ 

' ` मन्द मन्द सुसुकाइ  सग्रन के वित -हरि लीन्हे॥/ 
पारबती तव आपने करतें . रघुबर करधरी ॥* 

:. जनक लली मुख देति है दहि मिश्री आनंद मरी ॥४ 

३-मानो अहि निज मणि प्रतक्ष करि शशि के मध्य में ॥ . 

छबि अमृत को ग्रहन . करत अर्ति प्रेम बध्य में ॥ . 

अरु अपनी मणि शशिहिं ' देत अस चवि है आई॥ 

अेसरहि कर अहि बदन इंदु प्रेवार सोइाई ॥ 

पुनि एहि विधि रघुकुल तिलक दघि मिश्री त्रेवारले ॥ 

सब निज पृय नपवायउ ये कहिं. छवि सब गैर मै ।!% 


` छन बहुरि शारदा जनक लली कह लगी शिखावन ॥ 


रामलालको ` मुख निहार. जो चंदल जावत ॥ 
दधि मिश्री शुख इंदु देहु. मन भावति प्यारी ॥ 
मंद बिही गई गहि सकोच में जनक दुलारी ॥ 
अप्यो जूठन जानि फे नहिं उटाबती कर कमल॥ | 
तव सारद निजकर धरी सिय सरोजकर अति अमल ॥४ 
५--सगी खबाबन रामलाल मुख दधि मिश्री को॥ 
ब बोट निहारि जैन इल भएँ लपिपिको ॥ 
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Ess ` _ जैयमाल काण्ड के नि तक 
`` फूली कंचन बेली मनहुँ फल: तरु तमाल को॥ 
5 हि 44 हक म सारदा ८ लषि बिहाल भो॥ | 
ताह भिदि उपमा कविजन हृदय बिचारहीं॥. : 
` -मन बुथि चित अह मित विसरि जातन बनत उचारहीं ॥> 
६ कोहबर में: जोहीं तेइ जानहिं सुख सारी॥` | 
` - आपर जीव को रसिक संग बिनु समुभव भारी॥ | 
एहि. रीति तें सकल एया रघुनन्दन केरी ॥ 
.दधि मिश्री पिय -कों खदाइ आनन्द, करेरी ॥ 
ताहि समय रणि बांस सब हाँस बिलास करे लगी ॥ . 
` `` कोहबर. अति छबि . मानं में” परानन्द सुख जगमगी ॥ 
७-बहुरि हांस रस. युक्त कहति हे ` राजदुलारे॥ - 
` एइ लह कोरी . पाहु. प्रेम युत प्राण हमारे॥ ` 
असो. स्वादिक वस्तु तुमहिं नहिं प्राप्ति भई हे॥ : 
कौसल्या यद्यपि पाइ दइ. ' वस्तु कई हे॥ . 
` तुम जननीं के प्राण सम यद्यपि तुम सबको लहे॥ ` 
` इन 'कन्यन की जूठ रस अति दुर्लभ मो मन कहें ॥ 
.८-- - ` हे ` रघुवंश कुमार लाल अति प्रम समेता॥ 
आघ रामत कुअरिन कि लेहु पावहु - सुख हेता ॥ 
` एदि विलास मय बचन सुनते - रघुबर' गुसुकाने ॥ 
) ताहि समय की प्रीति रीति. को कोन बसाने ॥ 
` बहुरि शारदा जनकी कर कमलंनि को घरिलई ॥ 
` -दधि मिश्री को लेन हित थार उपर करधर दई ॥ 
- ई--सियकर अँगुरिन मणि जराव के भूषण सोहे॥ | 
तेहि नग महँ पिय मुख मयंक परतिनिब लगोहै॥ २ 
मगन मई. छवि ' देषि आँग्री चालति नाही॥ 
मोहि गई. सिया पिया इदु मुख की परिछाहीँ ॥ 
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श्री सीतायण 


` तैसहिं सब रणिबांम्न नेह में विवस भई हें॥ 
कोइबर में जें रहीं ताहि क्षण सब बढमागी॥ 
सव दुलहिनि दुलह सरोज मुख के अनुरागी ॥ 
तहँ की सकल बिलास सुख नहि बचनन में आवई ॥ 
_मनबुधि वर बाणी अगमता कह कवि कि मि पावई ॥ 
ढ़ ॥ इति लह कोरी बिधि ॥ ४ 
१--अनुशासन रणिवास पाई के. सपी सयानी॥ 
मणि जराव के चार बिमल कमला जल आनी॥ 
रामलाल के निकट चमेली सखी धरि दीन्हा॥ 
` निरषि बदन छवि सिंधु राम को अति सुख लीन्हा ॥ 
युग बराटिका रतन कीं रानी सबहिं देखाइ के ॥ 
कमला जल मणि धार में नाकहँ दई डुबाइ के ॥> 
` २- बिधि रानी उच्चार करी. सवही सुनाई के ॥ 
`. ` दुलहा दुलहदिनि, बोर दई सव विधि . बुझाई - के ॥ 
सुनहु राय के सुअन सुनहु तुम. राज हुलारी॥ 


० S 


का जोत कपदिक जलतें लेहि पहिलि सोइ हरी ॥ 


तातें शिक्ष निकालहू कहि मंगल गावन लगी॥ 


५ जंत्र अनेकन वाजहीं परानंद सख  जगमगी ॥७ 
३--पार्नेति कहि सुनहु ` लाल रघुलाल “बिहारी ॥ 
लेहु कपदिक, अंचि थार तें बिजय तुम्हारी ॥ 
रामकुंअर जब कनक थार मँ न 
सिय मुख शशि प्रति बि हद पे लप ही दु । 
` नहि चालत भुजकों ललामन में अति आनंद भई ॥ 
सिय शारद के दहेत पिय करतर तें ले लई ॥» 
४ पहुँवि में श्री रामलाल नवरत्न विराजे ॥ 
ताहि मध्य मणि बृहद" येक तहँ सिय छवि छाजें ॥ 
अपर. रतन फे मध्य नेह अरु प्रेम सरूपा ॥ 


| नेर प्रेम के मध्य सिय । 
MO ` शा शुख इदु अनूपा॥ 
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१०--. दसा प्रेम सिय देषि पिया सुषि भूलि गई हैं॥ | 
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|ˆ लि पियरस बसहारि गे बिजय भई श्री जनक जा॥ ` 
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| 
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पति" सखिअन हांस बढायऊ रामलाल तब गे लजा hx 
१- भरत लषन अरु शत्रुहन, हारि गये यहि रीति ॥ 
ऋति किरति अरु मोडवी, भई .उम्मिला जीति॥ 
२- . « सिद्धा लक्ष्मी निधि ` पृया ` रघुबर ` सों बरबयन ॥ 
` ' 5 बोली रोरे हारलीं, , सिय सो राजिव नयन ॥ 
३- अब तो - सब. रस रीति में ' होइहि रोरे . हार॥ : 

चेट कबि इत कुंअरि सब, तुम आशक्त बिहार ॥« | 


`. | इति जुआ बिधि ॥ ` 
की की RNR गए रे 


१- मेवा मिश्री. युत हबिष्य मणि थारंन  आई॥- - 
' सरहज सब _निजकरं . सरोज ते थरि सब ठाई॥ . ` 
बहुरि. अमित पकवान थार सहचरि ले आई॥ | 
` लाइ. बहुरि. मलाइ. अपर सब तरह मिठाई ॥ . . 
` ललित कटोरन में घरी दूषि माजून बनाई के॥ . | 
. सब दुलहन को कहत भई पावहु प्रेम अघाइ के ॥% ' . 


'पावत कोइ नहिं महारानी मन में अनुमानी ॥ 
. दीन्ह अमित ,मणि रत्न नेग मनमें - सुखमानी ॥ 
` लगें जेबने. सब कुमार सब कुंजरि सहीता॥ 
_ मदु कहि सबहि हँसाइ देति रघुवर अरु सीता॥ 
` कुश ध्वज नंदन. के ऐया निष्या करि जेहि नाम है॥ 
5. सन्मुख बैठी - स्याम के प्रेम. भरी छवि धाम हे॥* 
३--चला हाँस ' की वयन लाल तुम काके जाये॥ . 
.कोशल्या है गौर राय पुनि गौर सोहाय॥ | 
तुमको. देषत स्याम ताहि तें शंका आई॥ 
.. लच्मण काहे गे लक्ष्मण काहे गौर स्याम तुम देहु बुभाई॥ 
AME». Dds 
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मातु पीता अनुरूप जग पुत्री पुत्र सोहात हें॥ ` 


माठु पिता तब गोर हें यह परपंच देखात हें ॥% - 
४- दूह उमिला स्याम रामकहि सदु मुसक्याने॥ 
` ` सुनहु कुँअरि अब स्याम हेतु हम. सत्य बषाने॥ 
है शूङ्गार को श्याम रंग 'शूङ्गा रूप हम॥ 
तातें मेरो अंग स्याम छबि धाम काम सम॥ 
' निध्या करि बोलति भई है परत्व पुनि गौर को॥ 
स्याम जहाँ मोहित रहें तुम आये इतदौर को ॥* 


१- सुनहु सुमन मकरंद हित, मधु पहि कौन . बोलाई ॥ 
अमर आपु तें आवई, जहाँ सुगंध रस छाई॥ : 
२- ` ` सुनि सरहज रसमर्म्मं को, फूली हिय अरविंद ॥ 

` - सबके मन अति मोद भइ, भाकति मुख रघुनंद ॥ 


१- निध्या करि को प्रश्न बहुरि पिय, उत्तर सनिके ॥ 
जनक नंदनी मुदित बात सब मन में गुण के ॥ 
मंद - मंद मुसुक्याति दामिनि -ुतिहि लजावति॥ 
भीन . बसन के बोट देषि पिय मन अगरावति ॥ . 
लषि - लषि पिय मन हर्ष अति मनहुँ रंक राजा भये ॥ 
सिय मुख चंद निहारि के बिरह ताप पिय मिटि गये ॥ 


` २- ननदोइ तें बहु तहाँ सरस सरहज वन्ही ॥ 


मन भावत सुखदुहुँ वोर दीन्ही अरु लीन्ही ॥ 
. भोजन भइ उपनेति सिल फूची झारी आई ॥ 
सहचरि सबकी मुख थोवाई हीन्ही अँगुबाई॥ 
बीरी ललीत सवारी के साशु सकल दुलहन दई ॥ 
सहचरि ङुंअरिनकों दुई बीरी ललीत सुबा भई ॥« 
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। पनत i 30 7 पहल जेवनार विधि ॥ यै : 
१--यश, ध्वज नंदन. पृया जाहि रति मोहनि नामा ॥ | 
नख शिष मधुर सरूप संदरी छबिकी घामा॥ 
महरानी तें बसन बोट करि बात ज़नाई॥ - 
बढी बेर तँ. मोर शिस पर है रघ्राई॥.. 
उतरि जाय तो अति भली रानीन की संमत लाई ॥ 
मौरि, लई ,उतारि के कुल हो पेन्हनको . दई ॥ - 
२-- ' बहुरि. दई . गुलचाइ .. दसन लगि, रघुराई ॥ 
| ` ६ पान “दान -बीरी , समेतः ` सिय वर ` ढिग आई ॥ 
` “मणि. कोऽ; पर गरी दाष. बादाम ` बिराजे ॥ | 
' लोंग ` छोद्दारा किस. मिसादि : सब मेवा आजें॥ . 
` » श्री, सिद्धा ` बालां : तवै ` पाहु ` लाल बीरी ललित ॥ 
| - ` बहुरि. षाहु “मेवा मध्र अति : सप्रेम मिश्री सहित ॥ ` 
|| ३--पान दान जो? रामलाल ` ढिग सपिअन  राषी ॥. 


 बीरनः में भरे भेद :कोइ सकहन भाषी ॥ . | 72 2 | 


जब रघुबर कर .: लहः .पोलि ` के ` देषन लागे॥ ` : . 
-उडी :फृद्णुदि : फुरर ` मधुर स्वर `बोलत ` मागे ॥ -- ..` 
. देश बीरा. तक :पोलि के देष्यो ये कहि बात है॥ -. | 
` रसिक शिर मणि नबल छबि मंद मधुर मुसक्यात है । 
४-- - सि अन हाँस बढाइ जे रघुलालः बिहारी ॥ 

: ५. कुंअरिः सकल मुसंक्याति वोटः घूँघट छबि कारी॥ `. 
५3.  “जयन “कोर ` रघुकुल कुमार निरषत सो शोभा ॥ . 
. ५४ बिहँसनि मधुर निहारि सिया की मन अति लोमा ॥ | 
/ 5. = जनक, पया “सखमा निके .बीरी ललिते: सगँधघ मई ॥ ` 
॒ रामलाल कर मे दई ॥% 


5. आपने .. करते .हियाई 


चारो उँअर प्रणाम करि, लइ बीरी निज हाथ ॥ 
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` ॥ इति वीरी बिधि ॥ | SR | 


१- जनक पुत्र - लक्ष्मी निधी, सिद्धा तेहि परया नाम॥ 

कुश ध्वज के हैं श्री निधि, निध्या करि तेहि. बाम ॥ 

२- यश ध्वज के धित वत्त हैं रति मोहनि प्रिया जानि ॥ 

'- विरध्यज के पुत्र त्रय, ` प्रथम देवदानि॥ 

३ चित्र कांति तिनकी प्रीया, रूप शील गुण मान ॥ 

अज्ञा पर दो सर तनय, रूप शील गुण पान॥ 

` ४-- सोदर्यं गमिता नारि तेहि, मंगल मोद निधान ॥ 

तृतिये बंशि प्रबिण हैं, मन मालिनि ऐया जान ॥ 

५-- ` केकी ध्वज के पुत्र येक,' सेवा पर “छबि अन ॥ 

मद्नाबलि तिनकी पया, जेहि छबि कहत वनेन॥ 

६-- इति सातो रघुलाल की सरहज सुख की रासि ॥ 

` _ ` रहि सिय बरढिग करत अति, बिबिधि भांति की हांसी ॥ 

७-- अपर सहेलिनि सगले, ` कोठरी  माहिं॥ 
, . जो लीला, करने चहति, सो कोइ जानत नाहि॥ : 

(पना सब दुलहन की पद तरी, किकरि तें मगवाई ॥ 
येक मुरति निर्मान करि, बस्तर दिवो  बोढाई॥ 

`. ई-- भला बोर तापर धरी, चदर येक अनप ॥ 
अंग उपा बेटी मानो कोउ, एक सधुर सरूप ॥# : 


i 
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तव सिद्धा ` रघुवर दिग, आई % कहि सुदु प्रयन सनेह जनाई ॥ 
उठहु लाल सब अनुज समेता # चलहु देबि घर पूजन हेता॥ 
चारा कुअर उठ तत्काला % चले सकल जनु. राज महाला॥ 
कोइ कोइ भेद सकल यह जाने % बिइँसति मदन भेद बाने॥ 
“तिन कह नयन सेन समुझाई # सिद्धा गई लवाइ खुराई॥ 
मूरति निकट गये जब रामा # कहि सिद्धा तुम करहु प्रणामा ॥ 
राज कुअर हे मुनि +न हारी # यह देबी कुल पुज्य हमारी ॥ 
विनय जत तेइ रीमें% नाहि करो तबहीं ई पीमे॥ 
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i “पत्र नबावहुः माथा # लेहु अशिस पुलकि रघुनाथा ॥ 
दुद चित ,इहँबाँ के आये % दोशिशि मंगल: इनहि मनाये ॥ 
बाई 


रिके जप तप कीन्हे % नाई पुसी गान मन दीन्दै ॥० 


(केवल कर जोरे दूयति, इनकी सरल सुभाव ॥ 
.  सर्वों बिध्न बिनास कर, सब कामना « पुराव ॥ 
(२- “बेगि पाय परू दीन है हसि बोले रघुराय ॥ 
क्रोध अबुग्रह कि मिलषाँ, बेटी बदन दुराय॥ 
३-कहि सरहज गृहि गोचरी, माया इनकी नाम ॥ 
मुख. सब कहन देखावहीं द्रवती करत प्रणाम ॥ . . ; 
१-तुम अश्नानः करी नही, दवो नइन कहूँ लाल ॥ 
बरबस राम छुअत भये, हंसी सकल नवबाल॥ : 
५ `. कहि रघुनन्दन पद तरी: हमरी लई चोराई ॥ 
_ .ताकह निज देवी कहँति, अनचित कहिन डेराइ ॥ 
(तुम सबका हम कहें ठगहु, नाना युक्ति बनाय ॥ 
सकल कला इम जानहीं, दीन्ह बशिष्ट पठाय॥ | 
-. सब सरह जइ सती भई, लालन मुख निहार ॥ 
... ननदोह सरहज सहित, करत अनेक बिहार ॥ 


`` -करत मनोहर गान चली सव - दुलहिनि पासा | | 
_ कुँअर साँदरे गौर मैन अह प्रकाशा ॥ 
` मंद मंद मुखुक्यात चले युर्वातन मन हारी॥ 
रसिक शिरोमणि राम कुंअर चरि सिंधु बिहारी ॥ 
` सबके नूपुर तें मधुर सातो स्वर उच्चरित है॥ 


त्रिवि चरण मह राजहीं सब रंग मणि के जरित है ॥१॥ 
॥ गान ॥ 


नयन मोरी तुम सों लागी खुराज॥ 
नेसशिप लपि तब अंग माघुरीनक मुक्ता छब्ि राज ॥ 
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चलत ' विले विमां लालन नूपुर अनहद बाज ॥ 
` प्रिया सरण बलिहारि चलन छवि सुनिये रसिक शिर ताज ॥ ३॥ 
अति प्रसन्न सुखमा सदन, सिय समीप रघुराइ ॥ 
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अहलादिनी चंद्रिका जीने % सियाशिस निरति सुख भीनें॥ 
सहजा ननन्‍्दनि फे कर टीका # निरषति माल विम अति सीका॥ 
मदन मंजरी कर नथ सोहे % कीर नाशिका प्रिय लषि मोहे 
चन्द्रकला लिय शिस फूल कर % सषति नागिनी ब्रेणि मनोहर॥ 
चन्द्रावति झुलनी लिये ठाढी % रद पट निरपति आनन्द बाढी ॥ 
चन्द्रमुखी कर  झुलनी सोडे # विजुक नीलबिंदा . लि मोह॥ 
विमला कणं है फूल कर राजत # कर्ण लषति अर आनन्द ताजत॥ 
बंदि उत्कर्पिनी लिये हें #पारी लपि हर्षाति हिये हें 
कया हाथ पचलरी सोहाई % थोगा कंठ कर्ण लिये माई। 
बंब्ही लिये 'कंठ सर सोह %ई त्रय सपि ग्रीव लपि मोदे॥ 
इ साना कर नुपुर सोहत % ज्ञाना कर घंषुरु मन मोहत॥ 
सत्या पद किर्णावलि लीन्दे % निरपति चरण सिया मन दीन्दे॥ 
सारी कर उज्जला बिराजे # फाँचनि कंचुक़ि लियें सुप्राजें॥ | 
चित्रा लहँगा ललित ले आई % कर लिग पढी महात्रबि बाई। | 
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रसा ८ उवा सुगंध लिए सोहें % सुधा मुपी कर .मुकुट बनो दैं॥ 
| | pe लर. मोतिन कीली नें % परहंसी लिएँ _ चोटिन . बीने ॥ 
| ला कर . फूलेल बिराजे % बिषदाची कर बिंदी बिराजें॥ 
| | दंस का हाथ बर गजरा #चंद्रा ननीं लिएँ मढु कजरा॥ 
॥ इ भइ कर चदर सोहे # माधुर्या कर सेंदुर मोहे॥ 
| बिनि लिए मणि जार सोहाई ३६ सिय निरषति मन न्‌यन : लगाई ॥ 
| | (हि बिधि अपर सखी सब राजें % नखशिष मंजु मधाबबि . बाजें ॥ 
| | एहिं बिधि सीता की सहरि हैं %# लिए सेवा मन आनंद भरि हें॥ 
| मिति सब दुलहिनि की सखि जेती % लियें . सकल सेवा बिधि तेती ॥. 
॥ होने लगी सिय की भृंगारा % गान. करहि सखि प्रेम अपारा ॥ 
| पहज सियहि सवाँरन . लागी % सीता मुख छवि. लपि अनुरागी ॥ 
प्रम. शीस. के. केस... सँवारी % चोटि . गुही. मवि : कारी 
| मुकाम गण . अभित - लगाई ॐ ब्बा . परम अनूप  सोहाई.॥ 
|| शीस फूल. पहिराइ बहोरी % लगी सजन. पाटी चषु जोरी ॥- 
|| सिदा कहि रघुबर ` मृदुबाणी # सुनहु . लाल ` आनंद रसदानी ॥ 
|| परी पकरहु जनक दुलारी % हम. सँवारहीं. ताहि.. सुधारी॥ 
|| हु युसुक्यात छुअत शिरनाही % भीतर प्रेम... उपर सकुचाहीं ॥ 
| इहि सिद्वा यह कुल. की. रीती # पाटी घरहु लाल . अति . प्रीती ॥: 
। 
| 
| 
| 
| 
| 


| बहु मणिगण रानी सव दीन्हा # नेग आप ' आपनो रघुबर लीन्हा ॥ 


सरहज पाटी यूंथहीं, मुक्तामणि गण लाय॥ ` ` 
दिब्य सुगंध - निते मरति, ` मणिमय फूल बनाय ॥ शा: ` 
राम .कुंअर पाटी धरें, मंद मंद शुसकात॥' | 
सरहज सों अपनीं रुची, कहत: लाल पुलकात ॥२॥ 
` सुचु सरगज. यागेर में, मोती. लघु लघु देह॥ `` 
„ इहा बढो मोती यही, इहाँ अरुण मणि गेह ॥३॥ 
| : इहाँ हरित मणि चाहिये, इहाँ पीत बबि देत ॥: 
५. छुनि सरहज एय बचन कों, करति से, करति २ नेद समेत ॥8। i 


र 4 


TFN 0S ROR 


ROEM, sat Sg oe SL SL WN 


°” RM NN 


पभिपनअरसकिक सय 


१५२ ] TR alesis A ३०० 
` लाल ` पसंदन तँ रचति, पारी परम अनूप॥ 


NN निक /० मु ~ CON ARAN ITA PONNSY FIGS ११६..." EE PRS RASS; २ भ 0000 क 
sits NTs oa ॥ १ 000 
छ 


I फि 


२. फुकेर 


श्री सीतायण 


` "को कवि अबि तेहि कहि सके, अतिहि मनोहर रूप ॥५॥ | 
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वह सुख रस कों सषिअन लीन्हा # अति अनुराग गान बहु कीन्हा॥ 


दोठ दिसि को जो प्रेम सोहाई % बचन अगोचर किमि कहि जाई॥ 


एहि बिधि चोटि पाटी सबकी %# सरहज रची अनूठी दव की॥ 
पारबती लालन ' सिखलाई % विदा रचहु लाल मन भाई॥ 
तब सेंदुर बर डिबिआ लीन्हा. % बिंदा अरुण माल सिय. दीन्हा 
तेहि बिंदा की. छबि मन हरई # जब - जब लाल हृष्टि तहँ परई॥ 


` पुनि सपिअन ` कछु वोट कराई % नखशिष: भूषण बसन पेन्हाई॥ 


सब दुलहन की भई श्रृंगार % अब बणत हों राजकुमारा॥ 
बर के दिसि की सहचरि आई % सब शिंगार लियें छबि बाई॥ 
चार शिला कर कुंडल सोहे # मकरा कृत अति दिब्य बनो हे॥ 
कणं लपति' ` रघुलाल बिहारी # छबि आशक्त - पढी सुकुमारी ॥ 
अति शिला कर चीरा राजें#सू शीलाक लंगीं कर म्राजें॥ 


हेमा कर जीगा मन मोह % तुरण लिइ लक्ष्मण सोहे॥ 


बागीशा कर मोति. माला % माधबि कर सोहे कर बाला॥ 


` हरी प्रिया कर पहुँची . लीने # मन जीवा : किकिनी नवीने ॥ 
` नित्याक नाशा - की मोती % विधा लियें . मनोहर धोती ॥ 


सुबिधा लिए नूपुर ठाढी # पद राजीव नीरषि सुख बादी॥ 
कुर रूपा लिए पद को वेरा # मणि जराव जानहि जिन हेरा॥ 
शोभना सों लिएँ जामापी को % सुभदा लिये ` पटुकामी को॥ 
सीता लिई उपर ना सोहे # संतोषा. मणिमाल धरो है॥ 


, सुखदा सत्या अबटन लीनें % चारु स्मित गं बीनें ॥ 
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रूप . लीन्है कजरौटा % निरषति नैन राज कुंअरौटा ॥ 
बगी कर समुद्री सोहे % चारु लोचना पदिक लियोहै॥ 
क्षे मांगी कटि सूत्र लिये हें % लालन कटिं लपि मुदित दिये हँ ॥ 
का लियें . रूमाल मनोहर % छेम दात्री बीरी सोहर॥ 
त्री कर कंगही अति ` सोहे % धीरा लिएँ फलेल मन ' मोहे ॥ 
धरास्मृता कर तिलक _ कटोरी % सब सखि मुदित प्रेम नहि थोरी ॥ 
ब्रो. सेवा -सखि अनकर . लीन्हें # निरषति ताहि अंग वित्त दीन्हे॥ ` 
| सहज लगीं शिंगारन: रामहिं % सोभा शील रूप गुण धामहि॥ 
| प्रथमि Re अंग... सुगंध लगाई % जुल्फ. भारि वर अतर मभिगाई॥ 
| तिलक कीन्ह सो .अति छबि छाई % कंज. नयन वर अंजन लाई॥ - 
बीरी ललित, लाल मुख ' दीन्हा % बिहँसे राम कृतारथ कीन्हा ॥ . 
| भू तें दुलहिनि. छबि देषी % कबि अलषित गति भयउ बिशेषी ॥ | 
| लालन हुँ सिय नयन. निहारी # सुग नयनी. पर. आपुहि, वारी॥. 
रति मोहनि ` मोती . पहिराई # झमक सिद्धा जी. लटकाई ॥ 
निध्याकरी ˆ चिबुक में“ बिंदा % करी. पीत. मन हरण .मुनींदा ॥ 
बठक ` वस्तुभ को पहिराये # कंठा मोती अति छबि छाये॥ 
तातर गोप. मनोहर: . झलक %# शुंज लरी ` लषि लगतिन पलक ॥ 
गोतिन के वरहार : पेन्हाई % नाभी .लो लटकत छबि छाई॥ 
मुगा सोना हार: सोहाई % सिद्धा. जी लालन. पहिराई॥ 


!- कंठ तें नाभि प्रजंत लगि, बहुमणि हीरन हार ॥ 
सरहज सब. पहिरायऊ, कियो उरसि मन हार ॥ 


२-. ` तीनि. अवलि नूपुर बिमल, युग पद दह पहिराई ॥ 
मनहु रागिनी भवन वह, तेहि छबि बरणिन जाइ ॥ 


३-बेरा पुनि पहिरायऊ, यावक ५ न र ॥ 
रानी सः गान युत, राई लौन उतारि ॥ 
» रानी सर्वं मुहु 
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| जोगन्‌ पंच. लरी. भलकाहीं # तेहि महेँ पिय मन अधिक लोभाहीं॥ | 
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निध्या ' करि सुख बिरी दीन्हा % चितवनि युगल परस्पर कीन्हा ॥ || 
सरहज पुनि धोती पहिराई % निष्या करि उपणे बोहाई॥ || 
मणि मोतिन मय आवर सोहे # कोरण बूटा बेलि बनो है॥ | 
पुनि बेठे रघुलाल बिहारी # सिय सुख घूघट बोट नीहारी॥ | 
चिबुक बिंदु लषि नील सोहाबन % बसी ` करण जनु : मंत्र सुपावन॥ 


नखशिष पिय छबि लपि सुकुमारी % तन मन प्राण सहित बलिहारी ॥ | 
एहि बिधि सब दुलहन श्रृंगारी % दुलहिनि की श्रृंगार सवारी॥ | 
तब सिद्धा बोली मुमुकाई # सुनहु. लाल सख निधि रुराई॥ | 
इतकुल में अस रीति. दुलारे # जब दुलहा दुलहिनि शिंगारे॥ | 
तब कछु गान दोउ दिशि हो हे % जेहि महँ रस श्रृंगार मरो हे॥ 
सो सब दो दिशि की सपि गाईहि # श्रवण कराय सर्खाह उपजाइहिं॥ 
आइ सखी जंत्र सव लीन्हे % तन मन प्राण गाना में दीन्हे॥ 
बीन सौतार मृदंग बजाई % सारंगी मुख चंग सोहाई॥ 
करता लादिक जंत्र मिलाई % गान उमंग बदन परबाई॥ 
दुलही सखौ दुजहि दिसि गाई % दुलहा सखि दुलहा दिशि माई ॥ | 


छु 
| 
,--राम कुअर दिशि की सखी, जंत्र येक स्त्र कीन॥.:... 
गावन लगीं सनेह भर, सब सखि गान प्रबीण ॥ | 
२ तेहि स्वर भीतर रसिक पिय, करन लगे गुण गान ॥ 
` ” . लाज बिसरि गइ प्रेम बश, लेत अनूठी तान ॥ 
३--चहु सषि नृत्यति महल भरि, अति आनंद घुमडोन॥ . 
सब लहि. परमा नंद सुख, बनतन करत . बषान ॥ 
, -.. ॥ प्रथम दुलहा को सषी चारु शीला इत्यादिको गान ॥ 
मरी सीय बांकी जाकी बांकी रस रीति ॥. 
सन सखी अति प्रीती ॥१॥ 
बांकी भौर नयन पुनि बाँकी बांकी अंजन साज ॥ 
बांकी बेसरी अधर पर मुक्ता जडित बिराज ॥ दसन चमक जनु मोती ॥२॥ 
बांकी शीस फल शिर सोभित बांकी टीका माल ॥ .'. :, 
बांकी पारी सीपज गूहित बंदी जरी सलाल ॥ करण फूल रबि ज्योति ॥३॥ 
शीस चंद्रिका बांकी निरषत रहत न धोर सरीर ॥ . 
मंद मंद मुसक्यानी बांकी हिय उपजावत पीर ॥ कंठ. लजावक पोती ॥४॥ | 
: सत्य लरी में वंक रस बांकी उरज सरूप ॥ चंद्रहार मणि जार विराजित 
` मोती लरी अनुप चिन्न कमर रस कोंती ॥५॥ | 
लहँगा सारी में छबि भारी प्यारी नौबी बंक॥ चरण कमल में जेहरि ! 
: बाँकी शोमित पद तल अंक ॥ सब संख साज करोती ॥६॥॥। 
मधर सभाव मधर सब भूषण .नखशिष ` मधुर बिशेष॥ `| Es 
कोरि नरति अुज्जित अंगन लपि शोमा अमित अलेष ॥ | 
दनि लिना ॥७॥ ce 
द्‌ अंधुरिन में बिळिया राजे मुर मधुर . स्वर बाज॥ 
रेत महल. में अलि गण संयुत विहरति तहि बिराज 
श्यासरण रस गोती ॥८॥ ` | 
अति छचि जनक जली जूकि अलके गोहयो राम बिहारी ॥ 
` नारी घुंबुरारीकारी नाशिनि सम छबि कारी ॥१॥ 
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`. सील. सागरी : रति मनहारी. नखशिष : अंगन टोना॥ 
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चंद बदन पर झले अति छनि द्वो कपोल पर सोहे॥ | 
` निरषि थकित लालन के नयना. सब सषि लषि लषि मोहे ॥२॥ 
. चंद बदनि सकुमारी अद्भ त. णया लाल मनहारी ॥ 

हे शिंगार : रस: स्याम राम छबि अस्थाई सकुमारी ॥३॥ 


` पृयासरण जेहि मधुर रूप लषि मोहे राम सलोना॥४॥ 
_ प्यारी की नयना रत नारी ॥ पै 
` स्बेत स्याम मन हरणि सोहावनि मोहे अवध बिहारी ॥१॥ 
` - कृपा द्रिष्टि करी सखिन बिलोकति नहिं कोउ अस सुखकारी ॥ 


पुणसरण सिया रुप सील गुण रघुनंदन चितहारी ॥२॥ 
| ॥ इति दुलहा दिशिको गान ॥ - `| 


सिया सुखी गावत लगीं, जंत्र बजत चहु बोर ॥ 
दुलहिनि सखी सब गावन लगीं, घंघट में मुख मोर ॥१॥ 
` `  गान॥१॥ 
१--मेरे लाल बांको जा बाँके नयन सोहे ॥लपी सभी सब मोहे ॥ 
बाँके चीरा सोह सिर जी गाक लगी समेत ॥ . -: 
बाँके तुररा छबि भरे सोमा केर निकेत बरण कवि अस को है ॥१॥ 
`  बांके मोती कान के झूमक अति छबि देत ॥ 
. जरति जरावन को ललित पीत लाल अरु स्वेत ॥ 
चोरन चित जत्र जोहे ॥२॥ | 
244 ना ता च्य छबि अयन ॥ , 
वांके लर मोति गरें किमिक हें बपन अनयन ॥ ; 
र कि हि त लिना तत ॥ अति छविमान बनो है ॥३॥ । 
अतिसोमा के अयन सो देषत रति मनमोह ; 
बोलन में बहु रस भरे हरत प्राण मुसुक्यान जत मन गोडि रहे है । 


चितवनि में रोना कछु भूलत सबको ज्ञान । 
` करुन में अमल मणि पहुँची सुखको | i ललित करो है ॥५॥ 
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॥2 दुत लिये मुख पर दिये भइ छवि केर उजास ॥ दंतावलि चमको है ॥६॥ 
| मणि दश नावली अँगुठी अधर रुमाल ॥ 
ब्रेक समय येक अवि लसत महलि लषति निहाल ॥रस को सिंधु करो है ॥७॥ 
सुभाव मदुल सब भूषण मुदुल अंग छबि धाम ॥ 
बिहरत विपिनि प्रमोदमहल प्रतिलोचन मन अभिराम॥।इयासरण मनमोहे॥5॥ 
२--हुलह रामकुमार बिहारी, कोटि काम मनहारः॥ | 
दशरथ लाल साँवरो सुंदर नख शिष अति छबि भारी ॥१॥ 
अन व्याही. सव मोहित. नयन कंजरत नारे॥ ' | 
बरबि समुद्र मन इरण लाडिले जीवन प्राण दुलार ,२॥ 
` ब्याह शिंगार अंग मुढु सोहत मोहतं मिथिला बासी॥ ' . 
मिटिलिक पति के प्रन की सब निरषि स्याम सुखरासी ॥३॥ . | 
मदु मुसुकाइ देषाइ बदन छबि लाज हरी सब केरी ॥ र 
पया सरण सब पुर की नारी भई बिनु दामन चेरी ॥७॥% . 
||| ३अनि तुम : जाहु अवधपुर प्यारे इंह है रही सुखदाई॥ . 
| ` तब बिन लगत सकल फीको मोहिधर आगन न सोहाई ॥१॥.. 
| अधर अरुण सुसक्यानि मनोहर दशनावलि छबि भारी ॥ 
|| जि लषि अति अनरांग मगन मन इते  सकलपुर नारी ॥३॥ 
| ` गोने की. भई मौन देषि छबि व्याही. लेति उसांसा॥. | 
अनब्याही मोहित मुख शशि लषि सरणागत की आशा ॥श। | 
` राज कँअर तम सहज . सलोने सकल परया भनहारे ॥ 
पृयासरण बहु मार बिमोहइन. नयन कंजरत नारे ॥४॥८ 


१--दोउ' दिशि सपिअन गान करि, अति अह्ांद समेत ॥ 
कुरि कुँअर मन मोद अति, बैन तन उपमा देत ॥ 
२-- ` चार  कोदुका -गार है, कोहबर मध्य अनूप॥ 


तहँ निकुज पुनि चार है, घर बिहार, सख रूप॥ 
३--तहँ कि बिधि आइ जबहिं, सिदा कहि रघुलाल॥ | 
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४--  उठि दुलहिनिं दुलहा सहित, oe pr म 


` ` गान करहि रानि सकल, नेग गीत बर बयन॥ 
५--दुलहिनि पान . गिरावति, चली कुंज की बोर ॥ 
`  दुलहा पान उठावते चले, सो छबि चितचोर ॥ 
| ;१--एदि बिधि सब कुंअरि कुंअर, पहुचे कुंज दुआर ॥ 


१ -चतुङुज में ुंअर . चतुर गवने : सुख पाई॥ . 


निज निज दुलहिनि संग महा छबि बरणि न जाई ॥ 
बेटे सुख आसन प्रमोद मन अति छवि बाजें ॥ 
सरहज अरु सब रानि आई मंडप. महं म्राजें ॥ 

` षष्ट अष्ट पोडश सकल :रहि कोइबर . सेवा सहित ॥ 

' ` मंडप झूमर गावहीं - सब रानी सषिगण मुदित .॥> 


; ६ २- गान ु ; करतमें नमः ८ शिस बिदुली भूरिजाहि ॥ 


` ` मनहुँ नखत' नखतेस  आयेके : भूपर राजे ॥ 
` किधों शशि बदनिन कों निहारि पगपरि महि भाजें ॥ ' 
ताहि समय अनबांस. ते चरण सयन बिधि आवऊ ॥ 
` : ` भुषण नाना रंग के बसन अमित छवि छायऊ ॥५ ` 
`. रै दशरथ उप दिशि की सुदासि बोली सुदु बाणी ॥ ` 


अज्ञा ले जहाँ प्रथम नेग की बस्तु घराई॥ 
तहाँ सकल घरवाइ के दासी सब हित मई ॥ . 
` गावहिं सषि झूमर ललित उघति राग नई नई ॥ 


अनेक बिलास ॥ 
परम हुलास ॥१॥ 
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सब रणि बाँस बिलोकि छबि, इरपित बारमबार॥ .. ; 


कंचन भूपर . अति . प्रकाशमय सो भलकहीं॥ - 
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| मंडप आगन में महाभीर, सकल नारी॥ 
गान नृत्य में सब मगन, कोइ. न मानति हारि ॥2२॥ ` 


| ॥ इतिश्री रामपृयासरण विरचिते श्री सीतायण प्नन्येः जयमाल कांडे कोहबर की निकुंजन में दुलहा 
` ~ दुलहिनि की मन भावत बिहार वरणनं नाम पंचद सो मधुरता ॥१५॥ ॥ 


अथ सष्टदशो मधुरता 


5 A ( || गोहा ।। ) NN ॥ \. 5 
'१-अवचछव अरु दस मधुरतामें, कोहबरे,अरु जनवास ॥ | 
- -तहँकि सकल :बिलांसको, बरणव हृदय इृलास॥ 
२- पुनि जेवनार अनेक बिधि, ` कीन्ह;अवध पति आय ॥ 
` ` ` भिथिला पति सब कह ` दई, पाण अंतर अधवाय ॥ 
३--जनवाँसे' . गवने उपति, मन अह्लाद नथोर॥ ` 
` सकल कूँअर :कोहबर गये, रानि पति के वित चोर ॥ 
४-- : ब्याह की दुति ये रात. तक, लिप बिहार अनूप ॥ . 
`. >कांड समाप्त भई पढत, . नेनन युगल सरूप ॥ 


१--सब भाइन : मिलि जनक राय झुरे. अज्ञा लीन्हा ॥ .. 
बहुरि अवथ पति कहि बसिष्ट्हु आज्ञा दीन्हा) = 
` तब रानी मन कहि राय सब बात जनाई॥ ` . 
| सियकी भई विवाह नेग आबहीं ` बहुताई ॥ ` 
` ` जप दसरथ कछु दिवस लौ रहि हे मिथिला सुख सने ॥ 
` आवत है परबास बास अब सुता बिदागी नहि बने ॥ '' 
२-- ताते आजहि कुँअरि सकल जनवार्स जाहीं॥ 
` ` चेक याम . तहँ रहि कछुक संसय तब नाहीं ॥ 
तब कहुँ लो बिदाकरहु सुनु सुमुखि सयानी ॥ ` 
यह अज्ञा छप; सुतन सकल रानी हरषानी ॥ 
` एतने में जनवासतं कुअर बलाइट आयऊ॥ 
" सखि एक. कोहबर जाइके. सन ब जनायक | 


| १- उहाँ जो भई बिहार सुख, तेहि को कहउ' जनाइ ॥ 
कुंज महल श्री जानकी मन भावत , सुख पाइ ॥ 
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२- मदन मंजरी 'युक्ति रचि युग बिहार के हेत॥ 
` सो अद्भुत रस जानिये बनत न उपमा देत॥ 


॥गान॥. 

सयनन नयन निकुंज बोलाई ॥ 5 हू “2 
जनक किशोरी की प्रिय सहचरि नवल पिया ढिग जाई ॥१॥ 
मिलि रसिके सरसिकनी दोऊ परमानंद सुख पाई॥ 
पयासरण दोउ लाल ललिके सुख रस बरणिन जाई ॥२॥२ 
लाल लली मिलि खेलत स्याले ॥ | 

रंग महल मणि महल कुंजनि बरणोको सुख जाने ॥१॥ 
परि रंभन चुंबन रस केलनि भूलि रहे ललि लाले ॥ 
-बिहरन कंबु कंठ भुज मेले भुषण अंगन चाले ॥२॥ 
दिव्य अमल आनंद प्रेम रस' लपि रति के उर सालें॥ 

“पया सरण रसिके समुकट मणि प्रीति रीति प्रति पालं ॥३॥० 
` पूंरयो सकल मनोरथ जी की ॥ २ | 


[धी 


ST 


२ ` मोद भरे बिहरत युगल, सुखरस मिलत न अंत ॥ 
धन्य माग श्री जानकी, धन धन सीता कंत॥ 


अहलादिनि दुहु वोर बुझाई % सुनहु लाल मनहर सुखदाइ ॥ 
सुनहु लली रति मोह निप्यारी # जीवन धन मम राजदुलारी ॥ 
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|| आन समय ` भई महँरानी # कोइबर चलहु सकल मुणखानी ॥ 
| अब तो नइ बिहार नित होई % एदि अवसर रुचि राषहु गोई ॥ 
धीरज धरु लाल मन हारी # उठे लाल सषि बात . बिचारी ॥ 
ग्र समाज मिलि कोइब्र. आये % प्रथम ` भाँति तें सपि बेठाये ॥ 
अतु जहुः आइ प्रथम बिधि सोहे # देखत रुप सहचरी मोहे ॥ 
| ताहि समय सरहज सब आई + पिय ` कहँ आवत तुरित इँसाई ॥ 
| बीरी दह ललित सुख माहीं % अद्भात छबि भइ बरणिन जाहीं ॥ 
ष्या . करि ` ` बोली मुसुकाई % सेदुर भाल लाल किमी आई॥ 
| पूषि कहु, ` लाल ` सुकुमारे ३६ विंदुलि सरि गाल किमिः प्यारे ॥ 
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बोले श्री 'रछुलाल ,” बिहारी % सुनहु सरहज तुम वात ` हमारी ॥. 
' रदुर. दान समय -सुधि नाहीं ॐ लगी ` होई अँगुरी , वही माहीं ॥ 
जब “तुम पान. खावन. आई % कइक वार मो कहे गुल चाई ॥ - 

इसर. पाय हाँस ` कीन्ही हैं ॥ . 


| सहि कपोल सादि दीन्ही हैं % अबसर 


एहि. विधि सरहज हासः करिं, पुनि बोली मुदु बयनः॥ ` | 
` ` बल्ह. बिहार कोहबर अमित, ` सुनियेः राजिव नवन॥ श. . 
` & एमंडप में संमत : सकल, ` कुंअरि - जाहि जन वांस॥ - 

. । 5 आइ : बोलाइ . राय को, : सुनिमन भई हुलास ॥२॥ 

- ,एतने में... रणिवाँस ..: सब, आई; कोहबर माहिँ॥. | 

` गान सपी करने... लगीं, डवि . सख वरणि न जाहि. ॥३॥ -. ` . 
` ` ` जंत्रं सकल, रस - मतत हैं, बोजहि नाना « ` रंग॥ 
_- मदुकर, सिन; बजायऊ, अति अनुराग - उमंग ॥४॥ 
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१--चरण ` सयन बिधि समय आइ सपिअन ` जब जानी ॥ ` | 
उप बरहन लाई अनेक रुप लपि महरानी॥ ` ` 
बहु लघ बृहद विचित्रे काम जेहि ` ये : जरतारी ॥ 
| अति कोमल “कोमल मनहरंणं सषिन राषि करिधारी॥  ' ¦ 
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_ सपिअन बर कुंअरिन कही सयन बिधि ह कुकककरे 
` सयन किन्हृ बर कुंआरि सबमन आनंद अघाइकै ॥ | 
२-- सासु सकल बर कुंअरि चरण ढिग सयन करहि॥ 
. ` जागी मानस माहि झुकत की बेली करी हे॥ 
` “युग सुत्तं गइ बीति उठीं सब शासु शयानी ॥ 
. एतने मे दासी सबाइ के कहेउ बषानी॥ 
` सतानंद अज्ञा मई जाहि कुंअरि जनास मे॥ 
६१० सभ मुदृत्त॑. अब : आयञ रानी उठी हुलास में ॥ 
३--कुअरि कुर सब उठे बढ्ने मंहप के माहीं॥ 
` बाजत गान अपार प्रेम बबि बर्णन जाहीं॥ ` 
|; = आये मंडप माहँ राम .अुजन संग सो हैं॥ 
सब दुलहिनि एक संग खडीं रति देषि : बिमो हें ॥ 
` सतानंद पढि बेद को ङुंअरि कुंअर आशिष दई ॥ 
बर कुंअरि रानी सकल सखिन सहित प्रमुदित भई ॥> 
` ४--- महल द्वार तक चलां सकल रानी पहुँचावन॥ 
सूआासिन की भीर 'सकल सखि ' लागीं गावन ॥ 
अचि कि सोर चित .चोर राम बनि बरणिन जाई ॥ 
`~ कुअरिन की बर अबि . निहारि रति हारि लजाई ॥ 
... महख द्वार जब सब गई आई अति छवि नाल की ॥ 
| ' कुंअरि चढि बर नाज़ की षट बस षोडस पाल की ॥» 
` -५- सोमा देखन हेतु कुंभर, सब जग असबारी॥ ` 
लक्ष्मी निधि श्री निधि आदि चढी गज छबि भारी ॥ 
; मनहुँ मनोभव :बिबिधि रूप करि होदन राजे ॥ 
` कहू अमारी. लसत महाद्यवि मान. बिराजें॥ 
अमल मणिनमय कमल बहु बहु . रचना युत राजहीं ॥ 
अति प्रकाशमय सकल ढिग रबिके कांति बिराजहीं॥« . 
६- जस राजन की रीति सकल तेहि: भाँति चले हैं॥ 


| ध्वज पताक मणि _ भज पताक मणि जरेइ बातें अधिक हलेदें॥ _...« बातें . अधिक हले है॥ |. 
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` ` ` दुमकत दामिनी ज्योति किंकिनी स्वर झननन करु ॥ 
` ` रघु नंदन को. मौर श्रृंगलो उच्च मनहिंहरू॥ 
` ` बहुनाल कि कलसा लगी उच्च घज फहराता हें॥ 
“नभ संकूल सुर लषत छबि बरषि समन अगरात हें ॥2 
७- गावहिं किन्नरे अमित भांति नाचहिं मनलाई ॥ 
पंच शब्द धुनि - होत. पुरी नभ - लो कनि छाई॥ 
बंदि कहु ;यश रट हरत नहिं. स्वर. अधिकाई ॥ . 
` मागध गुस्ीगण अमित: भांति गावहिं सखदाई ॥ ` 
` एहि बिधि, सोमा ` देखते जनवॉसे . रघबर गये॥ 
रानि सुआसिनि :नाचति गावति चलि - मंडप गये ॥» 
` ८. आई मंडप ` माहे. बिबिध . कूमरतई `` गाई ॥ 
` ` नरति सखी सब पृथक पृथक मन इरणि सोहाई ॥ | 
| ` राजा सब भाइन समेत मन मोद - बढाई ॥ 
॥. "पाक साल दिशि चले चले. मंत्री हरषाई॥ 
' मणि  सॉहासन जाय के बेठे जनक नरेश बर ॥ 
`` ` सबं भाई मंत्री न सहित बेठे निज विधि प्रेम भर ॥% 


i ब्यंजन की सथि लेत भे, मन भावत सब त्यार॥ य 
| कछुक अधिक करने 'कही, निज रुचि केर बिचार ॥१॥ | 
f 


... ` „॥ अथ जनवास बरणन ॥ 


बिच बिच कह आकण अवध के लोग बसे हें॥ RY 


प्र चली . चहुँ वोर सोहावन ॥ 
| गन किनल विराजमान शतइद्र - लजावन ॥ 
| ` श्रीबशिष्ट संग में लसे अति शोमा जनवाँस को ॥ 


| ४०६, ५६ १, ४ फुट हे + ; । 

| 

| 

| भरी संपदा संकल सख बरणि को सबै बिलास को ॥% 
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अरारि मय लसत महल येक परम ,अनूपा ॥ 
तेहिमधि. कंज अनेक, महा आनन्द सरूपा ॥ 
` मणि. दिपावलि चई बार झा 2. म 
* पूरण भोग बिलास घाम .लषि रति भन | 
| ' सज्जा अमित प्रकार की अमित खुंगधन 7 सने॥ | 
[ कुसुम मणिन मोतिन लरी बन्दने वार सोको मने ॥१८ 
३--तेहि मधि मणि चौकी अनेक पर बस्तु अनेका ॥ .. 
कहुँ घल मारी धरी आमित सेवा सबिवैका ॥ 
अत्र दान पान दान जरि. बिबिधि ' मणिन की ॥ | 
पान सुगन्ध न भरे कहत छबि बनेन इनकी ॥. 
कहँ लगी शोमा वरणि ये राजगरही प्रधाम की.॥ 
अद्भुत कुंज बिराजहीं कुंअरि कुंअर विश्राम की ॥२ 


१ - अवधपुरी दासी सकल, खड़ी महल के डार ॥ 
.- आवन लाल: निहारहि, नयननि मेष बिसार ॥ | 
२--तप समाज युत . निरषहीं, आवत है. रघुनाथ ॥ | 

जन्म सफल करि मानि सब, सब बिधि भये सँनाथ ॥ ` | 
३-- ` उतरि सवारिन तें सकल, दुलहा दुलहि समेत ॥ 
चले महल {अति सुदित मन, बिप्र आशिष देत ॥ 


६ (a) Meee 3 ih 
१ | 
है | 


मुनिवर बेद रिचा उच्चारें # नभ सुर मुनि जय जयति पुकारें ॥ 
मागध बंदी गान प्रबीणा # बरणत सुयश सप्रेम न बीणा॥ 
देव सकल फुल न भरि लाई $% चहुँ दिशी मंगल गान सोहाई॥ 
लोक बेद विधि मुनि वर कीन्हा % गृहि प्रवेश हित अज्ञा दिन्हा॥ 
गये .. महल भीतर रघुराई % सखि अन बहु बिधि मंगल गाई ॥ 
लक्ष्मी निधि सब सहित समाजा % फिरि आ पहुँचाइ समाजा॥ 
उहाँ राम सब अनुज समेता # निज निज कुँज गये सुख देता॥ 
निज पति सँग दुलहिनिं सब राजें %# नखशिष अति अपार छबि बाजें ॥ 
De i aie 
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` „संअरि कुंअर में परस्पर, ` भइ अनेक बिहार ॥ , ';. | 
(“है बसु 'पोडस सेवहिं, निज सुधि सकल बिसार॥८. 
He Pa `} , ॥| इति जनबास ॥ १०] i Fri १ 
१ ! जनक राय निज जोतपी, सन पूछी सदु बात॥ ` ` ˆ 
` `; शकह. रही अब रात कत, .सुख में नहिं बुकात॥ | 
| २-कही जोतषी याम यक, रात. रही! महराज ॥ 7 :: ४ 
इंअरिन की आबन समय, भइ मुद्ूर्स सुभ साज.॥ :55:5 


il 


| १ निधि श्रीनिधि चले सब बहिनि बोलावन॥ 
| - चप समाज सब संग ` जोन बिधि. गे पहुचावन्‌ ॥ 


|: प्‌ दशरथ ढिग गये राय मन ` मोद बढ़ाई ॥ .. i 


| अति ` सप्रेम अति इषं ` निकट ` सादर ` बेठाई॥ ˆ 
| `‹ राम कुँअर भाइन सहित तेहि अवसर तह आयऊ॥ ` 


पितु समिप बैठे मुदितं अति घवि हो दिशि छायऊ ॥% ˆ 
२ मंगल ` मोद निधान समय शुभ जानि . मुनिशा॥ ` 
इ अजा तव निदा शह दुलदिनि अनिशा ॥ 
._ लच्मीनिधि `` श्रीनिषि प्रणाम करि राय मोद मन ॥ १ 
`" ` चले आशिषा पाय मंडपहि. आय फुल ` कितन ॥ ˆ ` 
¦ रानी सब गोतनी सहित : द्वार भेंटि सख - पायऊ ॥  :. 
` १ , मंगल गान करति सबे मंडप आयः सोहायऊ ॥« | 


$ 


१-मंडप की. झांकी करति, .सिय जानी ढिग ठाढि॥ . 
[ कल इअ सिय संग है, अति अद्भुत छबि बाढि ॥ 
` ३ जननि सिया सनेको, को अंस बणो आय ॥ 
जानहिं हो अपरनि अगम, कबि बर कहत लजाय ॥ | 
३-करति दुलार . अनेक. बिधि, पूजति ` भोजन हेतु॥ :.. 
` नहिं रुचि. ग का कत पाई नयनमें, अलसा नीक बिदेत॥ .... 
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७ ` षष्ट अष्ट षोडश सकल, तेहि रानी समुमाई ॥ 
अलसानी . ङुंजरि सकल, सयन कराबइ जाई ॥ 

:- ५ चलि सिय सब बहिन सहित, सयन महल की बोर ॥ 

। जनति गमन छवि निरषहि, कोटिन रति चित चोर ॥ 


: ६--॥ [महल जाइ बर सेज पर, पौढी सकल कुमारि॥ --- 


चोकि ` में ,प्रमुदित रहीं, षट बस ' षोढस नारि ॥ 
७--पुर पुती मंडप निकट, गान करहिं चहु बोर॥ . 
नाचत गावत भार भरे, प्रेम प्रमोद न' चोर ॥ 
८. निजय गई जनवासमें, नित्य नेम सब कीन्ह॥ - 


9 
=o 


दुतिये बिजे . चलते भये, भोजन दिशि चित दीन्ह ॥%__ 


१- जनवाँसेतँ, - महल .. द्वारलो बिछी बिद्यान॥ . ; 
तेहि पर ' सतन _ समेत - चले दशरथ नृप पावन ॥ :- -... 

. आस पास महाराज बंधु सब अति छबि करहीं॥ 
रघबंशी जेते कुमार: प्रमु सँग. मन हरहीं॥ . 
सकलं बराती मंडपहि आये अति शोभा भई॥. 

: ` जनक मुदित. भाइन सहित पग पषारि आसन दई ॥» 

|: २-- ६ -श्री दशरथ के चरणं धोइ बर आसन दीन्हा ॥ 

| । :- भक्तराज हो ` रपति परस्पर अति सुख लीन्हा ॥ 

॥ = रामलाख के- चरण धोइ जो छवि: में मोई ॥ 
जो संकर इदि : पुण्डरीक महेँ राषेउ गोई॥ 
भरत लषन अरु शत्रुहन चरण बोई प्रमुदित भये ॥ 


शोभामय आसन . दये प्रफुंलित हिय बेली नये ॥» `: 


॥मष्य मंडप 


१--दशरथ  सुतन समेत लसहि बर मंडप माहीं ॥ 
भाइन की तह भीर पुत्र युत वरणि न जाहीं॥ 


८ बिरतिइः अरु शर सिह जय रश बिरसिंदः अरु शुर . सिह, जय शील सिंह बर ॥ 
सींह ; अरु रत्न मान. पर ताप: दिवाकर ॥ 
सशि  सेखर इत्यादि सब रघबंसी, मंडप. लसे॥ -- 
., पीतांमर ` पेन्हे सबै धन्दा भाग जेहि हग बसे ॥% 
` २~- ` ` गोपग्रीव बर लसत रतन, मणि जरित सबन कें॥ . ` 
` ` - मुक्ता मणि की गाल नाभि लौ अरु सोबरन के ॥ 
.“. पहुँची करन सरोज सबन के अति मन हरई॥ 
`` ता ढिग है नवरत्न दोञ मिलि , जगमग करई ॥ 
„ ` मुक्तामणि डोरन लगे. ऊन बसन वोढें सबे॥  .: 
प्रफुलित बदन बिराजहीं चमकहि रद बिहसहिँ जाने ॥८ 


ज 


नाता मणि तें जडित सिंधु छबि अति -सुखदाई ॥ 

एहि विधि रघुबंशी ` सकल . सुतन समेत बिराजहीं ॥ 

मंडप, बनि को कंहि सके अतिहिं मनोहर म्राजहीं ॥%८ 
फेरःमंडपपा.. ... १ 


१ 2] मंडप के चहुँ फेर अवधबासी, सब. सोहं॥ | 
“24. रूपशील गुण भरे खपन नयनन' मन मोई॥ 
` भूषण बसन अनूप सबन के , सुंदर राजें॥ ` 
. कोटि ,काम मनहरण कोति. छबि मान बिराजें॥ . 
सबके ढिग जलपान के लघु बिशाल भाजन घरे ॥ 
लघु गुण कर त्रय. ताप हर कमला जल सबमें भरे ॥« 
| | ॥महल के अग्र भाग चतुर डि ॥ 
१--परदागिरी : अनूप मिल बरणिन: जाई ॥: छ ३ 
` पुर नारिन, की भीर. गान घुनि अधिक सोहाई॥ :.-.; | 
पंच शब्द घुनि होत विविधि नूपुर ` तहँ- बाजें ॥ 
मनहुँ रागिनिं संकल आय नप . धाम बिराजें ॥ 
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जगमग चहुँ दिशि हो रहीं अति माधुर्य सो कोक है ॥ 
नभ सुर! गए अवलोकर्हि बरणत में सकुचत रहे ॥७ 
२-- . जब जप समुमभेव सकल लोग बेठे अति सादर ॥ 
सूपकार नप सुनि : निदेश आये परमा घर ॥ 
हरित मणि के पत्र ' कनक की कील जराई ॥ ` ' 
अस पनवारां बिमल सवन के ढिग पहुँचाई ॥ 
सूपोदन सरभी शहत ळण मह सबहिं परोसिगे ॥ 
अमित सआर चतुर अति परुसि सकल मनमोद भै ॥ 
३--प॑चकवर . करि लग जवने सकल बराती॥ | 
गाने विषें संषि' देहि गारि अति सख सरसाती॥ 
` श्रवण “करत राजाधिराज ` अवधेस  सअन ` संग ॥ 
सब माइन: मिलि. हँसत राय प्रमुदित. ना नारग ॥ 
बहुरि. अमित ` पकवान कों चतुर सआर परसि गये ॥ ` ` 
` ` अमित मिठाई पर सिगे अद्भुत स्वाद नये नये॥%५. ' 
४-- : . व्यंजन अमित को नाम गणे तेहि स्वाद अमित सम ॥ 
पावत अवध ` नरेस ' प्रमतें रुचि न होत कम॥ 
भन्न भोज्य अरु लेख चारो बिधि आई॥ 
षट रस. मय व्यंजन अनेक सो बरणि न जाई ॥ 
„ ६. बुदित ` बराती ..पावही_ गारी . सुनि ` हित हिये॥ :: 
नारि पुरुष . को नाम लै सखिअन बहु गारी दिये ॥% _ 


हंसत अबेधपंति अनुज युत, पावत अंति हर्षाय ॥ 
/ व्यंजन अमित प्रकार के, बार बार परुसायं ॥१॥ 


१--इत कुंअरिन कों सखि जगावती उठहु दुलारी ॥ 
भोजन करत बरात लषहुू शोभा मन हारी॥ 
जागीं सियबहि' तिन समेत देषहि सब शोभा ॥ 
ठाढि खिरकिन लगी: बदन , दति दामिनि वोभा ॥ 
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|“ प्रिय:मुख शशि अबलोकहीं अति आनंद भनें मने ॥ 
तेहि छण के अनुराग को कबि जन सणसागर गणे ॥१॥ 


१- मन भावत - सब ` पाइ के, उठे आचमन हेत ॥ 
दास, सुदित ` अँचवाहें,वहीं, ' प्रचा बरकर देत ॥ 
२- वीरी ललित सुगंध मय, जनक : दशरथ हीं दीन्ह ॥ 
सब भाइन कहेँ दीन्ह पुनि, राम अचुज युत लीन्ह्‌ ॥ 
३- बिबिधि भाँति सुख पाइके, राय गये जनवाँस ॥ | 
अनुज सहित रघुकुल तिलक, कोहबर गये हुलास॥ .... 
9-, कुँअरि सकल नितं नेम करि, भोजन कंरि हर्षाय ॥ 
` करिशिर मोहनि अमल, कोहबर गई सुख पाय ॥ 
प- षष्ट अष्ट षोषश सकल, सब कुंअरिन के सग 
सेवा में तत्पर .` मुदित “मन - अनुराग अभंग ॥ 


सिद्वा आदिक .. सरहज - आइ २ अंगन : बिन नवल छबि. ्ाई ॥ | 
पुर कन्या सब आवन . भयऊ के णुण शिंगार..अधिक ;.छबि छयऊ ॥ 
हास कुशल सब . स्याम रिमावति % अमित युक्ति करि बात बैनावति ॥ 
सहरिः पान . दान बहुलाई # अतरदान .चोघरा  सोहाई॥ 
सब दुलहा दुलहन . ढिग रापी # सहचरि... प्रेम सके को भाषी ॥ . 
सहज पान पवावन लागी # निरषि राम. छबि अति अनुरागी ॥ 
बिधि: बचन : बोलति मनहारी # रस अनंत उपजावति प्यारी ॥ ` 
पुनि दुलहिनि दुलहा मुसुकाहीं # जो सुख होत सो बरणिन जाही ॥ 
समाज युत श्री महरानी # आवति भई सकल सख खानी ॥ 
' गोतसल्य में. मनब्ाई % निरषति मुख सरोज : खुराई॥ 


१- शोमा -शील समाव को, लषिमन ` मोद न थोर ॥ 


शो रति पति चित चोर ॥ | 
`नि राय निह, जो रति पति तिर 


Sn RE Ne NS OS Fe RE nd 


sone tr TPIS cS pee Sn jr SNR ककन समन 0 FOOT "हर ९-7 2400 


PT a at ii ne tiie १०३१० 


° | 


ROTTS RRR rr ९९ ९ 


१० ] : धी सीतावण tn 
रण जा चाय पे कोक किन 5 ~ 
२- लक्ष्मी निधि अनुजन सहित, नवल : शिंगार बनाय ॥ 


आये कोहवर : में ' भरे, भाव बरणी नहि जाय ॥ 
३- अनुज सहित सुखमा सदेन, रामलाल येक बोर ॥ 
बैठे परमानंद में, मधि किशोर चित चोर॥ | 
४- लक्ष्मी निधि अनुजन सहित बेठे सन्सुख स्याम ॥ 
| सकल कु अरि यक दिशि मई, रख रस शोभा धाम ॥ 
५ सिद्धा आदि पुतोह सब, कुंअरि निकट सोहाहि ॥ 
घू'घट में बैठी नमि. तपति दिशि लपत लजादि॥ _ 
६-  बहनोई अरु सार सब, ' बोलि नाना रंग ॥ 
` सनि कुंअरिन अरु बधुनको, उपजत प्रम अभंग ॥ 
७- घूघट में मुसकात सब, . सन रसी'ल वयन ॥ 
भीन बसन के वोट तें, . निरधति पिय छबि अयन ॥ 


१--मधुरदास येक यूथ ताहि ओसर तह आये॥ 
`“ नखशिष मधुर सरूप: गौर . अरु स्याम सोहाय ॥ | 
`` कमल दान मणि जरी स्वर्ण की चार सोहावन ॥ | 
`. लेख निकटनी आदि सोऊ सब. मणिन जरावन॥ 
` कागद मसिहानि बिमल . सब दुलहा ढिग राषेऊ॥ 
त्ब लक्ष्मी निषि स्याम सों बयन मधुर सुदु भाषेऊ ॥»« न 
२ हो बुधि विद्या, निधि लिपु कछु कागद माही॥ ..., 
|, `: - देषहि गे महराज इहाँ की बिधि एहि आही॥ 
. मधुरः बचन सुनि. चतुबंधु लगे कलम ` बनावन ॥ 
कत जन परकत दंत सो छबि अद्भुत मन भावन ॥ 
सब आपर के कलम को भिन्न - भिन्न कत दइके ॥ 
बैठे लिष्यन बंधयुत कागद कर में लेइके ॥% 
३-बीरासनः ` बैठे बिराजहि चारो हस ॥ 
अति अहलाद उमंग हषे नहिं इदय समाई ॥ 
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, जयमाळकाण्ड . [ ३७१ 
॒ टी प्रणिन थार में मणि थार में मणि. रत्न गज मुक्त भरो. हें॥ 
महरानी . दुलहन समिप में आनि. धरो हें 
नेग. पाईं युनि ' राजको अचर लीषि बनाइके ॥ | 
-भिन्न bn रन्‌ में दइ कछु (१. जनाइके 02 है 
y- अरु सप्त अद्ध में आखर जेते॥ 
लिखी बिचित्र अनूप पढत सख लागत तेते॥ . 
` लिषिपढ़ि के तह आर करी लक्ष्मी निधि दीन्हा ॥ 
` लक्ष्मी निधि अनुजन समेत पढि अति सख लीन्हा ॥ 
` पुनि रणि बाँसन करदई देखन .कहँ आखर सकल ॥ 
` - सव पुरनारि बिलोकहीं सब-आखर छबि निर्धि अमल ॥% 


१- शास ` ` बडाई करंति हें आखर अति: अनमोल ॥ 

पढन समय सब ` अथ ` युत ` निकसत' संदरः' बोल ॥ 
२-. .- सुनि सब कूंजरि हर्षही :: घू'घट ` में छबि खान॥ 
सरहज सब :. प्रमुदित. भइ सनि ननदोइ - बपान ॥ 

३- पुनि लक्ष्मी ` निधि प्रश्न; करि बिधा. कतना स्याम ॥ 

| पनि तेहि को .कामाम. हे. कहहु राम गुण धाम॥ 
छन . तब बोले रघबंश -..मणि विध्या. चौदह आहि ॥ | 
| ताको. नाम सुनो . .कुअर . बरणतः हो में ताहि ॥५ . 


| १-न्र्म ज्ञान यक दृतिये ` रसायण कों तुम जानो.॥ 
सप्तर चरणको क जोननों . त्रय पहिचानो ॥ 
बेद .. पटुन पुनि चोथ पांचवें. जोतिष.-. जानव ॥ 

` ` षष्ट महे व्याकरण सात धनु विद्या, मानव॥ - . , 
- जल तरंग ' अठयां सुनो बेदंक_नवम  वषानहीं ॥ 
कृषि सोदस यह आदि जोवाहन यंक दश जानहीं ॥%. | 
¬ ` बारह नट को इत्य . चातुरी. तेरह अहई॥ 
चौदह. वाहे / कोक एहि सब कबि कहई ॥ 
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दुक्त तेरह तक सकल भेद _ रघुनंदन भापी॥ ` ति तेरह तक सकल भेद  रघुनंदन . भाषी ॥ 
ल्मी निधिको सामाधान करि है दे सापी॥ 
कोक कहदमें रसिक मणि अनुज सहित सकुचित रहे ॥ 
यंह बिद्या मिथिलेशपुर कन्या जानहि अस कदे ॥ 
३--तुम सब कोक प्रविन तुमहिं तें मेसब पाई॥ | 
` अस. कहिके रघुकुल कुमार सब सार हसाई ॥ 
` लक्ष्मी. निधि कृष्टि सुनहु राम छबि धाम बिमल मति ॥ 
` मोर बन्श ऋषि वंश तहां . नहि i i | 
तुम्हरे कुल बिष सबे “जानहिं यह विद्या सही ॥ 
वहिनि तुम्हार. प्रबिण सब तह तुम क्यो सीपी नहीं ॥४ 


™ 


` हुहु दिशि बहु हांसी भई, हसन लगी सब नारि॥ 
` दुलहिनि घुँघट में . हसे, सुंदरि ` अति सुकुमारि ॥१॥ .. 


psi 
~ 


- १--पुनि -चौसठ जो कला ताहि की बात चलाई ॥ 
` कहन लेंगे तब स्याम धाम छबि श्री रघुराई ॥ 
` गीत. गात बाजा बजावनो नांचब  जानहु ॥ 
. पुति नटको इत्य लिषष आखर सब मानहु॥ 
`` हीरा वेधन कुसुम अन मांस को रंग बनावना ॥ 
सुमन बिल्लेना को करण तहँ बहु भेद जनावना ॥५ | 
२ दसन बसन | अंगरें गन भूमि मणि रचना करण ॥ 
सञ्जा रचना . उदक बाध करि मन कहं हरण ॥ : 
जल क्रीडा अरु चित्र लिषन पुनि माला पाइन ॥ 
मस्तक भूषण सजब ` क्रीट इत्यादिक मोहन ॥ 
कटि बस्तर में डोर को डास ऋति भूषण करण ॥ 
` फूल . सुगंधनि कारनो गृथव भूषण मन इरण ॥ 
३-इन्द्रजाल करि आदि सब बृच्च लगावन॥ 
बहुत रूप, को धर बाण बट्टा को चलावन॥ 
ie Co पदक कक कल 
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-५--रंचु अरु पंत: नेवार मध्य बहु, रचना करणा ॥ 


७- कोइ. यारना ~ ' बिलास में ष कहावत, 


`. सबकी मनकी लप “नाम सबही को. जानन ॥. ` 
` 'पिंगल बिधि तें सकल बेद को जानि बपानन॥ 
` छल अनेक विधि जानना रथा बस्त्रहि कारण ॥« `. 


4 


म ड ॥ 
Lo आकार 


छ i, Lah TN 
व्यंजन कार को तेहि में, सुधराई ॥ 
पी. अब माँ तब - रस बनावने.. में ` चतुराई ॥ 


` बस्त्र सियन को भेद पुनि तीर; सुधारी चलावना॥ . 


भागा : में बहु पेल है चकई डोर . घुमावना ॥% हर 
, “~ बीणादिक तेहि को बजाव.. नो: कहन कहानी ॥ 


„१ बहुत जंतु. को. बोल ` बोलनी ` सदृश ` बृषानी ॥ 
` छल करनो अरु छली संग रहनो मिलाप करि ॥ 
` पुस्तक बाँचब शित्र ` सुद्ध बहुबिधि अलाप करि ॥ . 
नटी की नृत्य बनाइ के हाव भाव , देपलो वनो ॥ ` 
करें समस्या काव्य की पूरण बुध: मन “मावनो be 


तर्क युक्ति युंत करण कर्म्म सब द्रव्य, परषना ॥.. | 
` घुनि सोनार. को कर्म्मः मणि ` के रंग पहिचाने॥ : . | 
बक्ष को आकृत बढत भेदं जो सो सब जाने॥ 


` “बढा मुर्गा लालः, को युद निषि सब जानना ४-5... 


.. मूठि में कोइ बस्तु ताहि को. नाम बतावन॥. | 

„ म्लेक्त को भाषा he और उनकी . जो..पदारथ ॥. | 
` ` सब देशन के बयन को बूकव सुमन रथन रचन॥ . 
` कठ पुत्‌ के नांच को बिधि जानन अरु सब करण ed 


मानस में बहु काव्य करण तेहि “नाहि बतावन॥, , ` 


कारे उपाए नाना बिधी अपना काज . सवारना॥ 


१--इति जो चौसठ सब कला, तेहि महे जह लगी भेद ॥ 
चारो कंअर अंषानेऊ, पढि. पढि. आखर बेद ॥ 


२ 


१--लक्ष्मी निधि तब उठे सकल भाई संग लिन्हे ॥ 
_ पिता निकट कुंअरन बषान अति सादर कीन्हे ॥ 
पुनि देष लाई लिखी कूंअर चारो जो अहई॥ : 
नप देषि पुनि सबहि देषि पढि संदर कहई॥ 
पुनि श्रीनिधि कहते भये सब गुण की पखीनता ॥ 
बन्ध सहित मिथिला पती. भइ उर मोदन बिनता ॥ . 
सकल सभासद जनक भाग को करहि प्रसंशा ॥ 
` निषि कुल सब श्रीमान ताहि मधि तुम अवतंसा ॥ 


३--महरानी . पुरबधू सहित मंडप महँ आई॥ 
दुलहा कोहबर रहे दुलहिनीं संग सोद्दाई॥ 


जूआ पेलब द्र्य आपनी वोर षिचावन॥ 


' वृत्य .भेद को ज्ञान जो और पुराण बषाननो ॥ 


रानी कुंअरि सषी सकल, सनि मन महं हर्षाहि ॥ 


OL i ही सीतायण . | , पके: 


लरकंन को जो षेल युक्ति करि ताहि षेलावन॥ 
राज सभा महेँ बिनय भाषि राजा बस करण ॥ 
बिजय शब्दको करण बिजय दन सुरमन हरण॥ 


अर्थ अर्थं में युक्ति बहु सो विधि सब .पहिचानो ॥८ 


हाता एफ! 


निमि कुल सकल कुमार बर, सुनि सुनि है कराहिं॥ 


॥इति चौसठ कला बरणनं ॥ 


पायहु अस जाभत कोटी मुख बरणि न जाई ॥ 


जिनके नख शिष बि अपार बहु काम लजाई ॥ 
गुण गण सकल प्रबिण हैं इन सम कोउ त्रिभुअन नहीं ॥ 
देव समन झरि लायऊ भाग सराहत जय काहीं ॥» 
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तह लले का सजा 
सेवकाई करिह रचित सुख बहु .उपराजे॥ | 


पुर नारिन की भीर है मंडप .आगन म 
अपनी छबि  माधुय्यं कः रति का हा म 


१- रानी भाग सराहहीं, सब नारिन मन | मोद॥ | ॒ : | | : 

पुनि सराहना करति हैं, ब्याह .. उछ्ाह बिनोद ॥ | छ 

२०. “कबहु. सराहहिं . टुलहिनीं,. दुलहा अद्भुत रूप॥ ... 
कष्ट सराइहिं भाग निज, -देख्यो रूप अनूप ॥' : . 


नाबैठी : रानी सब : सलाह  करिः मंडपः माहीं॥ 
बाढी अति: छबि सिंधु कबिन पे बरणि न जाहीं ॥ 
देषन. लगि सब वस्तु अवध नूप जो .न पठाई ॥ 
घृत्त .मन्त-कुलः' सुना बधूं सबः तेहि क्षण आई ॥ 
सकल पेटारा. बोलि के रानिन को देष लायऊ ॥: . . 
` लषि भूषण बसन छबि सव. रानी. सुख पायक ॥` ४5 ..: 
२ ` कृइक, पेटारा. जाहि. मध्य सारी 'जरतारी॥ . ` ` 
` - कुहकः पेटारा बसन चुनरी... जरी: किनारी ॥ ` ` 
` कक पेटारा “पीत लाल हरि सारी सोहें॥ ' 
कोर  किनारिन में : बिचित्र / रचना ` मन: मोहे ॥ =: ` 
: ` कहक ` पेटारा बोढनी नर नारि छबि अति बनी ॥ 
दुह ऑचर अरु कोर में मणि मुक्तारत ननकनी ॥» ` . 
३--भत्ता गेठी अति अनूप सब सारि. सोहाही॥ . . 
कंनक मणिन मय॑ रची मनोरी: बरणि नजाहँ॥ . . 
नील रंग सारी अनेक मणि लगी _ सोहावन ॥ 
दरदा मणि चहु बोर सुक्त गज तद ` लजावन ॥ 
एहि बिधि , अमित प्रकार की सारी देषी मनहरण ॥ 
सकल सगंधन में सने तेहि बरणन लागी करण ॥« 
॥ इति सारी #॥ ,' `` 
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कइक पेटारा लहंगा पोदे#;कीमखाव : अतलस मन मोदे! 
दामन में घुँघुरु मणि मोती # जगमगाय रहि अद्भुत ज्योती॥ 
नेका दामन में छबि भारी # रचना दोऊ टोर जरतारी॥ 
बिच - बिच फूल मणिन मय रचना ‡ कहत . थकत शारद कि वचना ॥ 
बंधन .डोरि अमित छवि करई # भत्ता मणि युक्ता मनहरई॥ 
एहि बिधि लहंगा पीत सोहाई % लाल हरित बहु रंगन बई॥ 
नील पंच रंग लस अनेका % रतना सकल येक तें येका॥ 
अति कोमल सव भाँति सोद्दाहीं # लहँगा की छबि बरणि न जाहीं॥ 
१- एहि बिधि अमितः प्रकार की, .लहँगा लषि महरानि ॥ 
छवि लषि मन प्रमुदित भई, वारहिं बार बषानि ॥ 
! i `" „` 3 इति लहँगा ॥ ग : 4) 
१- पुली पेटारा कंचुकी, भाँति - भाँति मन मोइ॥ 
: - कंठी ' बाही ` रत्नम्य,' रचना मन हर सोह ॥ 
२- सब रंग मय सो सब लसें बंद महालंबवि अयन ॥ 
भत्ता मणि'मोतिन की, जानहि नयनन बयन ॥ 
३- ,; पेटि अति चिकन तरे कोमल गडेन अंग॥ 
. ऊपर मणि चित्राम है, बहु विधि नाना रंग॥ 
` ४- मुग्धा मध्या प्रोदयत, सबके अंग अनकूल ॥ 
देषि सकल हपित भर, हृदय कमल जनुफूल ॥ 
$ ॥ इति कंचुकी ॥ दद 
५-- चर नाना रंग की, अतिहिं बिचित्रीत सोइ ॥ 
मणि मुक्ता चहुँ फेर में, निरखतहीं मन मोह ॥ 
॥ इति चहुर ॥ । 


(ज्या) कर का शक 
पा छपव ॥। 
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१- सकल अवस्था नारि अंग को मूला सोदे॥ 
अरुण इरित अरु पीत नील मन हरण बनोहे ॥ 
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Oe विय टीन मम 
ˆ दामन झुका टॅकी जरिन चहुँ फेर किनारी ॥ 
कंठी बाहीं अति अनूप - छबि मान सँवारी॥ 
बिचबिच फूल जराव के स्वरणं तार खबि मयवनी ॥ 
. बहुँ दिशि फूल जरे सुभग रत्न मणिन सबरंग कती ॥% 
77 इति झुला ॥ | 
२- केश्क' पेटारा थान सूत बस्तर सबरंग मे॥ 
कक पोटारा थान रेशमी देख्यो लै ले॥ 
.कइक पेटारा . उन: बसन को थान सोहदावन॥ _ 
अति कोमल सब रंग रंगे सुरगणं ललचावन ॥ 
जरतारिन की थान बहु बूटा बेली छबि बनी ॥ 
चंदल जाव निहार दति जगमग करत मणिन कनी ॥ 
` ॥इतिथान॥ ` ` 
३--गोट किनारी धनुष बनत पठ्ठा बहु सोहे ॥ 
षुलि पेटारा: लखत सकल रानी . मन मोहे ॥ : 
आचर . पाहव बहु जराव की . लसत सोहावन ॥ 
यह सब संब थान अनेक रंग के. चित चोरावन ॥ 
कीणे गोषरू अमित बिधि. रचना की मन मोहहीं ॥ 


रबि शशि अमित लजावतीं पूब बनी अति : सोहहीं ॥» 
“ :.' . ॥ इति जरतारिन को बस्तु ॥ 


- भूषणं नखशिष ` स्वरणं : मणिन के. अद्भत : राजे ॥ 
. नाना: माँतिन लहरदार मन ` हरण .. बिराजे ॥ 
कोइ हरित. मणि जरे. लाल मणि जरे सोहन ॥ 
कोइ पित मणि .जरे नील मणि जरे सपावन॥ 
. ` कोइ नवरंग मणि के जरे. भूषण अमल महाडबि ॥ . 
. रेसम .कलाब तूण .की गूँथि छबि सागर सबी॥ 


oe जोड [अगणित की गणी, सुग्धा मध्या अंग ॥ 
ढा अंग अनकूल बहु, अति छबि नाना रंग.॥ 


ts Be - ॥ इति भूषण ॥ 
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१- नारा चोटी. रंग रचनामय देषी ॥ 
ककहा डिबिआ भरि टिकुली अगणित पेषी ॥ 
इ'गुर की डिबिआ अनेक सुभ गंध सने हें॥ 
बूटा मणिन जरा मांग की अमित बने हैं॥ 
सो सब डब्बन में संजें कह लगि वस्तु गणाइये ॥ 

` सतविद आनेंद रूप सब देखतही सुख पाइये ॥ 


१ पुरिआ दुर की अमित बाँधी रेसम डोर ॥ 
` ' मता मक्ता चतुर्दिशि मधि रचना युगमोर ॥ 
५३ ` इति थ्रृगार की नाना वस्तु॥ ` 


१- गरी इलाची लोंग दाष . बादाम बोहारा॥ 
किसमिस. जाफर आदि... मसाला बहुत पेटारा ॥ 
बाल छरी दाज टामसी .तज और एकंगी ॥ 
चंदन घूर कचूर कपूर अतरन में . रंगी॥ 
अमित मसाला मांथ की बहुत पेटारान में. भरे॥ 

 कजरोरा काजर भरे नाना मणि गए के. जरे ॥» 

क, ` ` ॥ इति मसाला ॥ 
२- कहक पेटारा भरे अमित रंग के मिठाई ॥ 
पेडा मंडा और बूदि आबर्फि सोहाई॥ 
टिकरी लइ फ़ेणि जलेबी. लाची दाना॥ 
पाका गोमा दही बडा इत्यादिक नाना॥ 
सकल सुगंधन में सने देषतही मन भावई॥ 
कौशल्या करकी सजी करणि तेहि को गाबई ॥ 


॥ इति मिठाई oh RE ना” 
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र ~त पेटारा अमित भाँति की गुडि आ सोदे॥ 


सो सब पुरुषाकार देषि सब रानीहँ सोदे ॥ 

अपर. पेलौना मणि जराव की नर अकारा॥ 

` हसनं हेतु सब सजी कोशला अमित प्रकारा ॥ 

लाषि सषि रानी हुँसत है अति आनंद मंडप वे ॥ 

` युबति होस बढायऊ देषत तरह नये नये॥ 
or ne ॥इति षेलोना। 


१--कनि आई ` भूषण बसन, रानी न अलग घराई ॥ 
नेग आपनि अलग धरि, तब सब दीन्ह बढाई ॥ 


२- सब गोतनीन कह देर के, पुर नारीन कहें दीन्ह ॥ 
` `` नाउन बारिन अदि सब, व्याइ नि्यावरि लीन्ह ॥ 


` ३--बँटी मिठाई सबन कह, सकल मसाला पान॥ 
| सब नारी: निज. नेग ले, करहि सुमंगल गान ॥ 


४-- ` ` मह्रानी सेदूर की डिबिआ लह बर हाथ॥ 
कोहबर में आवति भइ टीक्यो कुअरिन मांथ॥ 


५--बहुरि , वधन; की मांग में, दई सेंदुर हर्षाय ॥ 
` `पुनि मंडप आवति भई, सोभा बरणि न जाय॥ 


६-- सकल सोहागिनि माँग में; दइ सेंदुर अति प्रीति ॥ 
म आपहुँ . मांग टिकायऊ, करति भई, सब रीति॥ 


७--रातिपुर युवतिन सहित, करति अनेक बिनोद॥ ` 


कोइ नाँचति कोइ गावति, उर महे. भरी प्रमोद ॥ 
` -' ए; इति मंडप नेग ॥ 


१- उत दुलहा दुलहिनि समेत बहु क्रीडा करहीं ॥ 


=... ालन सिय लालन सिय मन हरत सिया मन लालन हरहीं ॥ 
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पट बु पोडस, अमित भाँति तहे युक्ति बनाई ॥ 
बिहरावत ललिं लाल महासुख बरणि न जाई ॥ 
सहचरि भाव प्रकाश तें युगल बोर अति रस बढ़ी ॥ 
नइ नइ सुख उपजत भई अति शोभा मुख पर चढी ॥2 
। ॥ कौतुका गार की प्रधम कु'जको बिहार ॥ 

मन "ep का 


१- कोतुक के आगारमें, गई सिय उन बहिनि सहित ॥ 
राम रसिक मणि संग हें, होदिशि मन प्रमुदीत ॥ 


8. 


२- ` संषिअन कलहि ` घुमायऊ प्रथम सप्त स्वर बाज ॥ | 


सिय हरषीं बहिनिन ' सहित, हषे पियरस राज ॥ 
३- ब्रहुरि मृदंग बजति भई, अति अनूप :, दै थाप ॥ 
पुन बिना बाजन लगे, भई बर राग अलाप॥ 
४- . नूपुर धुनि होने लगी, छम थम छन नन छाय॥ 
F रूप कहूँ नहि लषि परे,  अनहद शब्द सुनाय ॥ 
`` ५- पुनि कल केरिं सहचरी, बीस नारि बहरानि॥. 
 नाचन लगी री विधि, नि ` मौनि तानि ॥ 
ता नख शिष भूषण मणि ` जरे, मनहुँ रति बहुरूप 
भ नाँचति  गावति मन हरति, शोभा लत नृप | 
७--युग महुत्त नत्यत भई, ` पुनि सषिअन कलमोरि॥ ` 
सकल गई सन्दूक में, पया पियचित चोरि॥ 
८-- ` -कोतुक लाल सरोहेऊ, कहेउ अवध मणि धाम ॥ 


कौतुक ` साला' अमित हे, देषत. मन बिश्राम ॥ 


८--चारु स्मिता कहि पुनि, सुनिये लाल रघुलाल ॥ 

इइउ कुअरिद की अमित राजत . कोतुक शाल ॥ 
१० भाँति भाँति कोतुक भरे, तुमहि .देषाउब लाल ॥ 
प्रीति भरी सहचरि, बचन, सुनि रघुलाल निराल ॥ 
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जनाई % सुनहु कुंड 


| इंसाना रघबरहिं 


कुअर सबके सखदाई ॥ 
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(हू निज कोतुक बहु तेरे % कहतन बनई रहत मन हेरे 
रात समय वह अति अबि करई % निरपतहीं रसिकन सुख भरई ॥. 
तताई तब , तुमदिं देषाउब # निरपत लाल बहुत सुख पाउन ॥ 
तिय कुँज में चलहु दुलारे # सर्व, सजीवन प्राण हमारे ॥ 
हुसहि समेत. चले रघुराई % बार बार मन है बढाई ॥ 
तेहि निङुंज द्वारहिं जब गयऊ % सखि अन घर कह बोलति भयऊ॥ 
आई सुगंध महा सुख दाई # कुंअरिन सहित मुदित रघुराई ॥ 
भीतर गये महा बि रागी % बर दुलहिनि दो प्रेम पिआसी ॥ 
३ -कुंअर कुरि ` हरपाई-# कहा कहाँ छनि बरणि न जाई ॥ 
। `+ ' ` ` ` ॥निकुजरचनाबरणन\॥ .. आ 


हल. चित्रकारी ताकी छवि अतिमारी है काम मन हरी पिया प्यारी मन भावनी ॥ 
रील मणि मीत तामें पीत मणि डोरिन तें त्रयावर्ण क्यारी बनी परम सोहावर्नी ॥ 
वौक प्रति एक एक चित्राम सुख धाम बने समरूप सियारूप : जोरी अतिपावनीं ॥ 
पहिले तें रहे स्याम जनक धाम पावन में देषिके चिते रिनमें लिपी चित चोराबनी ॥ 
केर चौक बेठे लाल सीतां गलवाहि दिये कोई चोक बेठे लाल चुम्मत दुलारीको ॥ 

कहूँ सिर झारी सुधारत हैं बेणि बर कतहूँ लगावे पाटी मोति मणि लारीको ॥ 
कोई चौक बैठे आलिंगन करि गोदी माह कतहूँ लगी हैं नेन नेन पिय प्यारीको ॥ 
त सिय प्यारी शृंगाखर लाल किन्दै चंद्रिका वँधिदै शीसलाल मन हारीको ॥ 
हूँ करां गुरी नपे. लत्रहु पेलतिदै जनक कुमारी स्यामलाल छबि प्यारी सों ॥ 
कोई ठेर सीता कर डीरी युतराजित हैं बदन मयंक स्याम ढिग छबि भारी सों ॥ 
| चुकी सँवारे कहूँ वीणाको बंजावे के प्यारे लपटात गात सीता सुकुमारी सो ॥ 
में बतनी चित्राम में चितेरिन सवारी सों ॥ 


| भती पिया प्यारी विलास रस आइस 


`` सव कहें देष्यो स्याम, मन हरण लाल छनि अयन ॥ 
. बहु बिहार में मन गई, उमगे . राजिव नयन ॥१॥ 
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(पाई ।। ) 


 बहुरि . लाल मुकुरावलि ` पेषे # सब | 
“सिया: समेत अनेक... बिहारा # लषि-सषि प्रमुदित राज कुमारा॥ 

, कहुँ सिय पग महे यावव भरही ई कह येक टक निरषत मन हरहीं॥ . 

कहुँ सिय कहें नूपुर पहिरावत # कर अरु चरण महाळबि पावत ॥ . | 
कहुँ सिय संग ठाढ़े गलबाहीं # कतहुँ मिलत उर - उर लपराहीं॥ |: 
कहुँ दरपन निज करन ,बिलोकी क सुदित सिया छबि तह अवलोकी ॥ | | 
कहुँ बसर पहिरावत प्यारी ऋ कतहु ` भूलनि .. देढ़ ` सवारी ॥ `| | 
कतहुँ कंचुकी बंदन बाँधत % तहे. आफ्नो मनोरथ साधत॥ |. 
पंचलरी कतहुँ पहिरावत % परसत उरज सिया सकुबावत॥ . | 
परिरंभन चुंवन रस केली # दरपन में देषलाइ सहेलीं॥ | | 
सज्जा सयन अमित रंग देषी % सिया सग सयन रूप निज पेषी ॥ . | . 
॥ पुन] हु हा 7. ny न 

मुकुरावली में लछ करि, सब. रंग केर बिहार ॥ 
- बढयो मनोरथ . अमित मन,. सुखरस पार नवार ॥१॥ - 


सथ रचना निकुंज को देपी # सुख सागर सबि. धाम परेषी॥ 
` सखिअन पान दान धरि दीन्हा # बीरी ललित सुगन्ध नबिना॥ 
“अतर दान पुनि लाइ घराई # वब्ही कही सुनहु रघुराई ॥ 
सिया आदि कुंअरी तब प्यारी % मन हरणी छबि सागर भारी॥ . 
“निज कर वीरी इनहिं षवावहुँ % करि दुलार सब लाज मिटाबहु॥ | | 
रसिक सीरोमणि सूदु गुसुकाई % बोले परम सनेह सनाई॥ |: 
घुँघट में बेटी. सब प्यारी % तर सावति हैं नयन हमारी ॥ 
केसे पान पबाइए इनको % दरसन होत नहीँ मोहि जिनको ॥ 
पहिले वोहि पावहि वीरा # समिटि लेहिं घुँघट को चीरा॥. 
चंद्रबदति सियहीं समुभाई % देह लाल मुख पान सोहाई॥ 
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~~ ज्ञाजनको अवसर नाहीं % सम अवसर 


अब नाहीं % समुझहु प्यारीनि जमन माहीं ॥ 
इट पर सषि असजि दीन्हा # लाडिलि मुख सन्मुख पिय कीन्हा ॥ 
षि मुख लाज अमित सुखपाई # ऐया निज करते पान खाई ॥ 
बगल नयन सन्सुख जब्र भयऊ % फूली इदय कमल सख छयऊ॥ 
त्र लालन वीरी सुख दीन्हा %# सहचरी निरपी निरसि संख लीन्हा ॥ 
गुगल परस्पर बीरी पाई % निरत छवि डौ नयन मिलाई ॥ 

! दोहा.) ड 


१-एहि बिधि 400 नेहादिक, पृयालाल षवाई पान॥ 
लालन ' खबायऊ, लपत मधुर मुसुक्यान ॥ 
२- तालन पृयन सुनाय कहि, अतिहि रसीदी बयन ॥ 
तारी हो करते वजें, एककर नहिं सुख अयन ॥ 
३--सकुचन में तोरस अमित बहु, ba में दोष ॥ 
प्रौढा नारिन अस :करहिं, पतिकर करहि प्रतोष॥ 
४- चंद्रकला कहती भई, . मुग्धा सकल कुमारि॥ 


अब प्रौढा इ होयेंगी, लालन मुखहिं निहारि॥ 


१- ताहि समय जो सखी चत्रधर आवति भयऊ ॥' 
पुनि आई जो चमर ढार सपि छबि अति बयऊ॥ 
सपि्ञन लालन _ को बुझाई बिधितें बेठाई ॥ 
मसनँद त क्या अति अनूप छबि बरणिन जाई ॥ 

पुनि कंअरिन बेठायउ पिय -समिप सादर मुदित ॥ ` 

कोई बाये कोई दाहिने जबु बहु शशि धन ढिग उदित ॥% 

'- ` छत्र सकल कुंअरि कुमार ढिंग सखि लेठादी॥ 
चमरढार सब खडी मई अद्भुत छबि बादी ॥ 
अपर सखी संब यथा भाव सेवा लिए सोई ॥ 
लली लाल छवि सिंधु सकल परिकर मन मोहे ॥ 
रानी लपि छबि फिरि गई सरहज पुनि आवति भई ॥ 
आवतदि मुखलाल के अति सुगंध बीरी दई ॥ 


२- 


पकक 


। | 

| 

! 
| 
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nT श्री सीतामथ : 


तापरक लगीं बिचित्र कंठ मणि को जे 
=. पक लगी विचित्र कंठ मणि कोस्तुभ ललित लित बिराजे _ ॥२॥ 


SPDR ७७० 2000 
` .३- पुनि कछु हास कराई लाल कहं अधिक रिमाई॥ 2 कह अधिक रिभाई ॥ 
जोन कुंज में भरत तहाँ गई अति छबि बाई॥ 
उहठ बहुत भइ हाँस गईं जहँ लपन . बिराजें ॥ 
बचनन तें बहुकरि बिलास. अति सूख उपराजें॥ 
बहुरि सञ्जुहन कुंज गई तहं आति सख बरषाइके ॥ | | 
पुनि आई सिय पिय निकट अति अहलाद बढाइके ॥% 
९२ लक्त्मी निधि की पया सकल शोमा गुणपानी ॥ 
रघुनंदन को मुख निहारि बोली सुदुबानी॥ 
सुनहु लाल आनंद धाम. सुखधाम बिहारी ॥ 
'है. अज्ञातो सखी नांचि मन हरहिं' ते हारी॥ 
' रघुनंदन बोले मधुर तुम नांच हतो अति भली ॥ - 
तब पूरण सुख पाई मन हमार सुनी इलली ॥» 
५-सिद्धा कहि मुसुकाई नाँचि हों तुमहिं नचाई ॥ 
तुम नाचहु लाल महासुख बरणिन जाई ॥ 
` लाल कहि हम नचबन नद तुम्हरी जब नाँचे॥. 
तब तो अति सुख होय कोई रस रीति न बाँचे ॥ 
जंत्रकार अगणित सपी जो सिय प्यारी की प्रया॥ . 
बाल समय तें संग रहीं आई सब इषित हिया ॥।» 
१ सकल जंत्र सम कीन्ह येक स्वर बाजन लागे॥ 
बाढी स्वन अलाप सकल प्रमुदित मन जागे ॥ 


सिद्धा कहि एक सपी महल 


की सदर. 
` दे कपाट चलि आउ आवहिं नहि भता 


षट वसु षोडश सहचरि अरु सरहज सब र गईं ॥ 
सब विधि साज संबारि के नृत्यरु गाना र भई ॥% 
` गी षट सषिन को गान ॥ 
१--सावला तेरी बि अधिक बनी ॥ ॒ 
जनकखुता मन इरण छविले छवि से सनकत भनी ॥१॥ 
राजित रत्न महल बिमला सन सुरंग बाग शिर राजे ॥ 


RSS 
क ५-2 सत सितल क त र 


पया सरण मन लुब्ध मधुप इव प्रमुदित सकल समाजे ॥२॥ 


[. | a 
5 । 


\ 


.- सखि अन कुंअरिन चन्द्रिका, कीट मुकुट पिय राम॥ 
' लाई पहिरावति भई पिय प्यारी छबि धाम ॥१॥ : 
“अष्ट सखी को गान॥ NS SR 
१--जानकी रसिक . बिहारी कि. नयन बांकी है॥. 
` तामें : काजर _ जोबना मधुर अजश झाँकी है॥१॥ 
` आय मिथिला में लगी ऑप में आँषिआमेरी॥ | 
मोहनी -डारि. दई कीन्हि : चरण की चेरी ॥२॥ | 
. मन्द सुसुक्यानि मेरे मने कोकि आदि बाना॥ २ 
अब बरों हठ सों एही परको मन में ठाना ॥३॥ 
, सुन - रसिक ` रामबिद्दारी तुम्हें मिलना हे जरूर ॥  . 
` हमको भी प्रेम के बस होय के रहना हे हजूर ॥४॥ + 
लोक. अरु बेद. के शंका कोबनात्यागीहे॥ . 
` तेरी छबि देषि मगन. प्रयाण पागी है॥५॥ ` 
२-८: . ` नयना रत । नारे .. लालते .. हारे ॥ 
: चितवतहीं घायल करि डारे हारे काम बिचारे ॥१॥ 
लिये स्यामता कछुक सिताई कोटिन झग दग बारे ॥ 
_प॒ुयासरण चित4ति. बलिहारी मोहे मिथिला सारे ॥२॥ .. 
* " : ` ~ ` `` आ षोडदा सखी को गान ॥ ` vo 
१--ये ज्ञौ चंद बसो मन मेरे जनकलली रघुराई ॥ 
।सय दुलही शिर सोह चंद्रीका कीट लाल छबि घाई॥२॥ - | 
खन्न चमर विदः दि राजितः पयालाल मन मोहे ॥ Fe 
लाल परया मनहरत उविले नखशिष अद्भुत सोहै ॥२॥ |. 
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| ३८६ ] भी सीतायण हिराको पु पक 2 SS काका. । 
ललि भुजा दो अंस युगल के अति अनि मान बिराजें ॥ । 
पृयासरण जनु तरुत माल पर कनकलता अति माजे ॥२॥ 
२-- ससखीरी ललन छबि अतिहि बनी ॥ ` 
`. शचि .बर भूषण अंग मनोहर सुका रतन मणी॥१॥ 
पंच षंड शिर क्रीट रतन को मनहुँ नक्षत्र घनी ॥ 
कंडल कान महा द्यति मान सो झलकत तेज सनी ॥२॥ 
` सोहे लाल मुख पायें पान न. दसन चमकर मही ॥ 
पया सरण में. वारि बदन छबि मोहे मयन अनी ॥३॥५ :| 
॥ सातो सरहज को गान ॥ 
१--सुनहु रसिक मणि राजदुलारे हम सब तुम पर वारी ॥ 
देखत तब मुख कंज माधुरी नयन कंज छवि भारी ॥१॥ | 
अधर अरुण पर मुक्ता झलक दलकं इदय हमारी ॥ . 
बोलनि मधर हँसनि छबि सुन्दर अद्भुत लाल तुम्हारी ॥२॥ 
उर मणि माल पदिक की शोभा लषत नखत शशि हार ॥ | 
सींह कटी : पर किकिनि- चमके पद राजीव ते हारे॥३॥ . 
नख अवली में लली सब मोहित पावक अतिहिं सोहाई ॥ 
प्रयासरण मन हरण लाल तुम मंजु महा छवि चाई ॥४॥ 
२-लाल के माल तिलक अति शोद्दे॥. | 
केसर युगल रेष विद्यत्छबि बिन्दु लषन मन मोहे ॥१॥ 
चिचक बिंदु एक पीत: रती जनु बेंदी काम बिराजें ॥ 
पयासरण ' नाशाकी मोति महुँ चंद सत आाजें ॥२॥ 
॥ महारास ॥ 


 सरहज की अबिलाष लपि, उठे लाल चित चोर ॥ 
कुंअरि उठि प्रमुदित बदन, नट न लगीं कर मोर ॥१॥ 
होडा होडी नृत्य हीं सब कुँअरिन मिलि लाल॥ 
बहु सुख रस अनुभव भई, उमडयो आनंद माल ॥२॥ 
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| NNR जयमाल काण्ड 
| गा क ग गी का को गान 
१-चैचल डंग रतनारी प्यारी तेरी मेरी चित्त हरी॥ 
बिहेसनि नटनि आगुरी मोरनि ऋलकनि भूषण Rl, ॥१॥ 
लचकनि कटि अरु गरीव मनोहर नदानि तन निमन सोहे ॥ 
चमकनि ठमकनि रमकनि की छबि रति मन हार बनो हे ॥२॥ 
सुख सागरी नागरि सुकुमारी अंग अंग बर टोना॥ : 
` थया सरण तब छबि समता की नागरी भयउ न होना ॥३॥८ 
२ . लाडिलि अलवेली राजदुलारी ॥ 
` ` सुकुमारी मनहारी प्यारी कमल नयन कजरारी ॥१॥ 
. ' छबि भारी मन आनंद कारी मेरी प्राण अघारी ॥ 
एयासरण चिकनारी अलक इलके बेसर . बारी ॥२॥ 
॥ कुंअरिन को गान ॥ ॒ हे 
` १--पिय छबि मो पे वरण न जाई ॥ . | 
कूट मुकुट मीनाकृत कुंडल सुंदर अलक सोहाई ॥१॥ . ' 
` नासा मणि झूलत अधरन पर अरुण अधर राजत सखदाई ॥ | 
` चमकत दशन तडित घुति लाजत बिहँसनि अति डैबिछाई॥२॥ ` 
केसर तिलक विंदुयुत झलकत मृकुटीवंक मदन धनुमाई ॥ | 
कजरारे नयननकी बितवनि कोटिन काम लजाई ॥३॥ : 
राजकुमार संकल गुए सागर बोलनिमें अद्भुत मघुराई॥ | 
॒ पृयासरण मनभावन. पियको लषिविनु मोल विकाई ॥श७ 
२- मधुर हँसनि स्याम लाल, मेरे मन भाई॥१॥ , 
` मधुर. चाल मधुर माल अंगं अंग मघुराई॥ 
` ब्याह वसन अति सुगन्ध वोढें सुखदाई॥२ा ; 
अधर अरुण युक्ता फल - नाशिका सोहाई ॥ _ 
चिबुक बिंदु पीत मधुर त्रिभुवन छबि छाई ॥३॥ 
` कुंग्ल पर, अलक मधुर मदन लपि लजाई॥ . 
'प्यासरण नयना छवि. लेत चित चोराई॥४॥ . 


[ ३५७ 


१- महारास भई छवि सु द्र उमडी सुखदाई॥ .. 
|. सबकी पूरी आस गई सबकी मन भाई॥ 
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पुनि बेठे रघुबीर लाल बेटी ङुंअरि सत्र ॥ 
बहुरि आइ मन लाज छपी घुँघट दुलहि नितव ॥ 
हसन लगीं सरहज सकल बहुदिधि लाल हमाइ के ॥ 
मन वांद्रित सुख लीन्ह सब परमानंद अघाइ के ॥» 
[: । दोहा ॥।.) F 

१- पुणी केवॉडा महल की, पुर कन्या सब आई॥ 
ब्याही अनच्याही सकल, लपि प्रमुदित रघुराई॥ . 
२- सरहज वीरी लाल कों, निजकर दई पवाई॥ 
' कुँअरिन कहें. सहचरि, दई बीरी ललित बनाई ॥ 

३- रहि याम एक दिवस जत्र, लाल कही सूद बयन ॥ 

अब जनवाँसे जाइहो, पुनि आयव अव रयन॥ 


४- नेह कली रुख जानिके, सपिअन दर्ष्पन ल्याई ॥ 


एक कुअरिन कर दई, देपति मुख मन लाई ॥ 
५- नृत्य समय कछु चल विवल, भइ मुख की श्रृंगार ॥ 
तेहि सवारी छवि भई, मगन चितवति बारमबार ॥ 


६- परनि रञुनंदन कर दई, सहचरि मुकुर अनूप॥ 


सिय समेत मुख लपि, मुदित युगल रूप सुखरूप ॥ 


७- पया कपोल मिलाइ के, गलत्राही दे लाल॥ 


युगल चंद निज बदन लषि, भए एक बार निहाल॥ | 
८- महरानी आवति भई, सषि पहिले कहि दीन ॥ 
रस बिहार तँ बिल गभे, कुंअरि कुंअर प्रबिण ॥ 
८- शासु पान आवत दई, रामलाल मुख कंज॥ 
शशि मुख र अवलोकहीं, जोरति पति मदगंज ॥ 
१० बहुरि खर अस आयऊ, जनवासेत राय ॥ 
रामहि सव भाइन सहित, निज ढिग बोली पठाय ॥ 


` ११- महरानी रुप पाइके, उठे कुअर चित चोर ॥ 


प्रथम चौक कोहबर गये, ठार भये एक बोर॥ 


१२-- भरत सपन अरु शत्रुहन, को सपिलाइ बोलाई ॥ 


प्रथम चोक ठाढे भये, राम निकट छबि्ाई ॥ 
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जयमाल काण्ड है ॥ [ A 
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| ~ शासन सकल प्रणाम करि, बलत - रणाम करि, चलत भये सब भाई॥ - | 
|... मंडप में आये मुदित, शोभा बरशिन जाई ॥ 
। = सिद्धा कुकि रघुलाल सो, कही रसीली बयन॥ ` 
शिप्रा यव का प्राण धन,- निसि में कोहबर सयन ॥ 
| ,४--गये, कुअर चारो सुधर, महल 
| लक्ष्मी निधि में मिलन भ नृप ढिग गये लवाय Hh. 
| १६-देषि जनक `्रमुदित ` भये, चारो कुंअर शिंगार ॥ . :: 
| . -बेठाय. मनमोद अति, बहुविधि . करत : दुलार ॥ 
१५-"आई थोड़ा पालकी, अरु रथ गज के यूथ॥ 
` उठे कुर चूप बिनय करि, चढि गज चले रूय॥ 
१ब- -- राजरीति सों जान हैं, जनवॉसे कहाँ लाल ॥ . 
. जनकपुरी के लोग सब, निरत होत . निहाल ॥ 
१६- कुंञरि सकल कोहबर निकसि, निज निज जननी गेह ॥ 
गई तहा. अफूलीत बदन, पिया सनेह विदेह ॥ . 
१४- ` पुनि सीता अरु, उम्मिला, नेहकली. अरु प्रेम ॥ 


नेम कुंज में गई मुदित, करन. लगीं, सब नेम ॥ 
२१- सवदिशि तँ निश्चित है, आई जननीं सेज॥ 
` - चार सषी चारो डा 47 क साजस इज 
२३- ` सखी सब मुदित मन, मंडप महल अजीर॥ . 
FR = कौतुक करति हें, पहिरे सब रंग चीर ॥ 
१३- उत कुंअरी . जननीं महल, 'पौढी परम हुलास ॥ 
बीरी चत्रावति ` हँसति, मृदु मन लालन के पास ॥ | 
\४-  -सपि मृदु हँसति हुँसावति, करि करि युक्ति बिबेक ॥ | 
`. आपुस में कुंअरि सकल, बोलहि बचन अनेक॥ : 
२४- युगल धरी गइ यामिनी, आई सकल बरात॥ ० 
दशरथ कृप भाइनः सहित, आये हुलसीत गात॥ /  « 
\\- ` ` मंडप में बेठे सवे, खुबंशिन की भीर॥ 
|  पहिरे मणि भूषण सकल, ओर रंगीली चीर ॥ 
\७~ राम भरत रिपु लषन, दशरथ ढिग अति सोह ॥ 


जार. चंचल नयन, देषि सकल, मन मोह॥ 
4 TT A ' 


| क 
॥ ३ 


STS न 


व. उक 7०0 भा 55358 50% कक३२ Ri PR 


१ Mo ] क . csr ye पक. गीताषण बह | 
३८ ब्रढप चहँ दिशि लमत हैं, अवधपुरी के लोग॥ ' 
श 8 हक हम के, प मराइन योग ॥ 

२४- जनक सत्रि _ मन्मानके, बेटारे, अति, प्रीत ॥ 
महल चतुर दिशि गावही, सखी मत्र गारी गीत ॥ 
॥ चोबील छद्‌ ॥ 

कनक कील हरि पत्र मणिन के पयत्रारा मत्रि आईरी ॥ 

दिन्ह सवन कहँ चतुर मुआरन अति प्रमैन्न बेटाईरी ॥१॥ 
सू रोधन गोभ्रत अति पावन मत्र कहँ इहमन भाईरी ॥ 
पंच कवर करि जेपन लागे मंगल गान सोइाईरी ॥२॥ 

पटरस व्यंजन भांति अनेक अरु पकवान मिठाई री ॥ 

बित्रिधि अचार अमित स्वाद नमय पावत करत बढाईरी ॥३॥ 
कोशल्या अरु जनक नाम धरि कहि मम्बन्ध जनाईरी ॥ 
हसत राउ सुनि सहित समाज न गारी अति मघुराईरी॥४॥ 

लपन शत्रुहन गोर बदन छनि स्याम भरत रघुराईरी ॥ 

यह संदेह महामन मेरे कामो जाइ छोडाईरी ॥५॥ 
गोर राय महरानी गोरी केमें मन पति आइरी ॥ 
प्रयामरण विनु भेदन अमो कहि सब मपि मुखुकाईरी ॥६॥ 


१- कुअरि मच अप्रतोकहीं, टाढी जननीं द्वार ॥ 

परदा गिरी बिचित्र विधि, जाल स्वर्णमय तार ॥ 
२- फूली दिय कुमुदिनि, लपन स्याम शशि वोर॥ 
| अंग अंग टोना भरे, चितवनहीं चित चोर ॥ 

३- रुचि भरि सत्र भोजन किदन, उठे आचमन हेत ॥ 

बिमलदाम मत्र ढिग षडे, जल अरु परचा देत॥ 
४ आत्म करि बीरी ललित, अतर ममेतहि पाय ॥ 
राउ गये जनवाम कह, प्रफुलित प्रेम अघाय ॥ 

५ चतुर कृुंअर कोहर गये, मन अहलाद बढाय ॥ 

पुर कन्या मारी र जिती, गई कोहबर हरपाये ॥ 
६२ कर तदाद, मावहीं, कहि कहि वचन अनेक ॥ 
सो सुख साजईि कोक हे, कहत बनत नहि येक ॥ 


१-भाता सब कुंअरिन पवाई अचवाइ सप्रीती॥ . : 
` सपि सब॒सेवालिहें जवन: सब दीन कीरीती ॥ 
पान अतर सखि दीन्ह जननीं अज्ञा कहूँ पाई॥ . 
चहर वोढि अनूप शीस नब..लौ बि छाई॥ . 
` षष्ट अष्ट पोडश सकल सजि समाज प्रभुदित अली॥ 
`. लक्षण भइ अभिसार की हित मन कोहबर चली ॥५ ; 
२ अड्‌ राह में मिली . सकल - भौजाइ प्रेमी ॥ 
- `. ` सिय सुखः शशिके जोच कोरि दरसन के नेमी ॥ 
- सेब कोहबर महँ जाइ वैठि गई निज निज आसन ॥ 
` मोहति रति अरु काम नवल पिय हेरी बिलासन॥ - : 
. ऋति कीरति अरु मांडवी चारु शिलादिक कुंअरि सब ॥ | 
| : ` . ` निल मह लतितें आयऊ अति छवि भई कोहबरहि तब ॥% = 
` ३--सविधि . वैठि गईं. सकल. महल अद्भुत बबि भयऊ॥ | 
| निज निज भावन मगन सबे मन मोदन छयऊ॥ : 
` सिद्धा कहिं सबहीं सुनाई. अति कोमल बानी॥ | 
' चलहु कुँअर सब अपनि ` कुज छबि गुणके खानी ॥ क 
भरत गये निज कुंज में संग मांडवी सोहहीं॥ 
` -- षष्ट अष्ट पोडश सकल संग लसत मन मोहहीं ॥५ | 
४- . लषन. गये निज कुँज उम्मिला ` संग बिराजे ` 
,. „ सषीअन. की तहं भीर सकल सेवा कह साजें॥ .. 
`: रिपू सूदन ऋति कीति संग निज कुंज गयेहें॥ ` 
`... 'सोमा. कुज ` निहारि फलि ` हिय , बेलि नये हेँ॥ : . 
` `` `राम कुअर कुंअरिन सहित गये कुंज सुख पाइके॥ ... 
पुर कन्या निज घर गई युगल चरण. मनलाइके ॥ . | 
५ --सरहज- सब गई अपनि गेह कोहबर सुखपाई ॥ 
ˆ - कोहबर केर निर्कुज मुदित बेठे रघुराई ॥ 
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पया सब लसहिं समिप मोहनी रूप सोहावन ॥ 
कोटि काम को कांति राम कुंअरिन मन भावन ॥ 
सषिअन बिनय जनायऊ चलिये लालजी सेजपर ॥ 

पृया संगे तहँ बिहारिये यह तो युगल बिहार घर ॥» 

६- सषि तहँ अगणित युक्तिं भेद करि लाढ लडाई ॥ 
 . बिबिधि: भांति रस को बढाई कुंअरिन बिहराई ॥ 
सज्जा सब की भिन्न भिन्न सख भेन बनी हैं॥ 
कोमल अति बिमान दिव्य एभग गंध सनी हे॥ 

. तई कुंअरि मन भावति लालसंग बहु सुख करें॥ 

' सरूप अवूप देखाइ के कुअरिन लालन मनहरे ॥» 


१--एहि बिधिः बिहरत लालजी, सकल एयन के संग॥ 
जालरंभ्र सखि. निरखहाँ, क्रीडा नाना रंग॥ 
२--- तह की सकल बिलास सख, जानईहि पया अरु लाल ॥ 
. ° हृष्टि भोग सहचरि करें, पुनि पुनि होत निहाल ॥ 
३--दुतिए- रात हे ब्याह की, लीला ललित अनंत ॥ 
कुरि कुमार बिहार बर, सुखरस पिलत न अंत ॥ 
२- जों चाहो सिय लाल की, महल माधुरी केलि ॥ 
` तुब सब त आस .बिहाइ के, करु सीता सों मेलि॥ 
५- सीता सम नहि आन कोऊ, कोमल चित्त उदार ॥. 
सीता. सीता रटहु नित, . पावहु गे सुख सार ॥ 
॥ इतिश्री रामपृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे जयमाल कांडे कोहबर जनवाँस को विलास मंडप की जेवनार । 


पुनि कोहबर की निकुञ्ज में रजनी बिहार अरु तृतिय कांड समाप्त वरणन नाम षोडसो मधुरता ॥१६॥ - 


पुस्तक छीखाःविप्र रामसहाय तिवारी वैष्णव सीतारा देला ॥ फालुग 
वदि १३ सन १२५०॥ 2 " ताराम सरण क] देखा सो लीखा मम दोस न दीयते 


इ सीतायण नामक ग्रंथंक नकल कयल 


सन्‌ १४०० साल विक्रम सम्बत २०५० साल जेष्ठ सुल्क ९ नवमि रबिवार बिक्रम सम्बत २०५० साल जे” 
१७ गते क जयमाळ कांड लिकय समाप्त कयल तृतीय कांड जयमाल कांड समाप्त । 
अंग्रेजी तारिख ३० मई १९९३ इस्वी 
| “ हस्ताक्षर 
श्री शिवकुमार लाम कण 
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श्री 
ENE सीतायण 
` -॥ रसमाल काण्ड (चतुर्थ काण्ड) आरम्भ।। 
। श्रीमिथिला `. श्रृंगारायै रामरसिकायै नमः॥ 
॥ श्रीअवध  श्रृंगाराय सीतारसिकाय नमः॥ 
॥ श्रीयुगल- किशोराय रसिक-प्राणवल्लभाय नमः॥ 


५० : ॥ दोहा ॥ 
|; श्री सीता श्री उर्म्मिला, नेह कली शिरनाय॥ 
, कहत कांड रसमालको, जहँरस पंक्ति सोहाय॥ १॥ 
` ` `` `` ` ॥ अथ आचार जनते प्रार्थना ॥ , 
| ४ हु ॥ धनाछरी॥ - ` ४ 
[कता उर्म्मिला नेहकली चरण पंकज ,को वंदत हौं बारबार शरणते हारी हों॥ 
रता की दुलारी निजपिया की पिआरी प्यारी अति सुकुमारी मनहारी बलीहारी हों॥ 
| हु अनुराग सीता अपनी चरण कंज नेह को निवाहो नेह उर्म्मिले तें हारी हों॥ 
पता की गेह जैसी प्रेम पति पालेब प्यारी तैसी शासु गेह में निवाहव मैं वारी होँ॥ १॥ 
| `. ~` ॥ अथ दुलारिन ते प्रार्थना॥ धनाछरी।  . 
|चरशीला हेमा बरा रोहा लक्षिमण छेमा शुभया पद्यगधा सुलोचना दुलारी सों॥ 
कहों बार बार अविलाष निजमानस की सुनहु दुलारी. छवि भारी अतिप्यारी सौं॥ 
खसन छवि ते रीन देखों प्राणप्यारी मेरी बढे अनुराग तेरी मुख सुकुमारी सों॥ 
| गन की छपाबो मत मेरी सब जान लेहु साथ मिलि खेलो लाल अबधविहारी सौं॥ १॥ 
TF RM ॥दोहा॥ ` | | 
मांडवि ऋति कीर्त्या दिसों, कहाँ प्रेम लपटाय॥ 
बोर निवाहव लाडिली अपनी शील सुभाय॥ १॥ 
। ॥ चंचरीक छद॥ 


गोगिये किशोरी बल कुंज के विहारी | 
_आबत है बंदीयश गावत है राजदुंदभी कि सोर पुर भर उजिआरी॥ १॥ 


२ * श्री सीतायण 


रानिन के जागिवे कि औसर भइ लाडिली जु पियहियकहँ त्या गुरी तिने हराकियारी ॥ 
जागत भई सीता पुनि लालको जगाय दई वहिनीं सब जागीं रस पार्गी सुकुमारी॥ , i 


कुंअरि सब नेम की निकुंज गईं मेम हेतु चउरानुज जनवाँसे आय मनहारी॥ 
अबधपुरी वासी सब कुंअरन को देषिहर्षि सेवक सव सेवाहि तह बहुत यारी॥ ३ i 
शौच विधिने वारि सर्व सखासंग कमलातट जायठाढ़ भये लाल नयनन छवि भारी ॥ 
सखन में हँसौहिं होत बाढ्यो सुख सागर सब कमला जी मगन भई राम छवि निहारी ॥ ४। 
मज्जन करि भूषण सजि गजपर अस बार लाल सखन की सबारी चहुँ फेरतें सँवारी॥ 
मिथिलापुर वासी छवि देषिके निहाल भये बारबार लालन पर प्राण बारि डारी॥५॥| 


| | 
आये जनबाँस राम पूरण छवि धाम श्याम दशरथ नृप सादर बैठाई पुनिवारी। | 
बातसल्य रसमय उपजाबत सुख नाना विधि पृयासरण राज सुअन सवके मन हारी॥ ६॥ 


म _ ॥ दोहा॥ ` 
_ मज्जन करि कुंअरि सकल, आईं जननी गेह॥ 
_ सब कुंअरिन बैठन कही, माता-सहित सनेह॥ १॥ 
लषि छवि महरानी मुदित, मनमहँ प्रेम नयोर॥ 
नयनन भरे सनेह जल, पुलकत तनवर जोर। २॥। 
5 वाछण्यया ...॥« | 
बातसल्य रसभरी जननि निरषति. छवि सीता॥ | 
कबहुँ उर्म्मिला लषति नेह . अरु प्रेम सहीता॥ 
चारुशिला कहँ कबहुँ देखि मन मोदन थोरी॥ 
एहि विधि सब कुँअरिन निहारि आनंद . बटोरी॥ 
सोसनेह सुख कहमें कविजन :अंगन पाबहीं।। 
देषिति सब जानहीं. वचनन में नहि. . आवहीं॥ 
| | ॥ व्याह के तृतीय दिन॥ 
प्रात . उठे तिरहुत नरेश नितनेम संँबारी॥ 
सुता विवाह उछाह मगन मन आनँद - भारी॥ 
रघुवर छवि अनुराग भरे पुनि पुनि ` पुलकाहीं॥ 
दशा प्रेम श्री जनकराय की वरणिन  जाहीं। 


manele. 


_ रसमाल काण्ड ३ 


.. लक्ष्मी निधि कहँ बोलि के रघुकुल रीति सिखायऊ॥ 
`. जनबाँसे रघुनाथ को लाबन हेतु पठायऊ॥ 


शज. विभूति अपार“ संग राजहि सब भाई॥ 
कोई गजपर असवार अस्बपर कोइ छवि छाई॥ 
बृप ` दशरथ' ` ढिग .. राज-रीति सों जाय विराजें॥ 
करि प्रणाम बैठे सबंधु तहँ . अति छवि छाजे॥ 
| राजा की, विनती .. कहे रामहिं तुरित बोलायउ॥ 

' सुन॒त ` नृपति  हर्षित : भये मनमहँ अति सुख पायऊ॥ 


: अनुज सहित... रामहिं: बिलोकि पुनि उर. लपटाई॥ 
~क बार मुख ` चूमि ` ` वातसल -रसहिँ ` - जनाई॥ , 
: नक जाहु करने . कलेउ नृप, जनक बोलाई॥ . 
४ = सहवाला, ` अरु : अनुज. ` सहित - प्रमुदित: रघुराई॥ 
«५ > पितुः आज्ञा “शिर. राषिके चलत भये ` भाइन - सहित॥। 
``: नुप `; बाहन ` सब ` -आयऊ .. लषि... शोभा सबही - मुदित॥ ` 


सम: वय सकल: ` कुमार ` छंवीलें अतिहिँ ` सोहाये॥ ` 
. उन” रघुकुल “ मंडन कुमार इन”. निमि . कुल जायें॥ 
हसत. लसत रघुवर ' . ` किशोरसँग . सार ` ` परस्पर॥ - 
कोउ _ स्पंदन. कोउ गजमुरंग पर चढि: परभा - घर॥ : 
| आपु रुचि र सुख पाल. .पर. लक्ष्मी निधिसंग सहहीं॥ . 
| पुगलचंद . सन्मुख : ` मनहुँ : ` लषत . परस्पर मोहहीं॥ 
. बाजा: वजत अनेक ध्वजा नभ ` में  फहराहीं॥ 
` ` बंदीजन.. कल -उच्च - स्वन यश .रटत सोहाहीं॥ 
` भारिन. आबत . जानि लाल निज द्वार .खडी हैं॥ 
` नखनिष ˆ अति _ लाबन्यं ` रूपमणि अंग जडी. हैं॥ . 
' जेहि द्वारे. ढिग रसिक मणि अनुज सार संग आवहीं॥ 
` ` करहिं आरती _नारिपुर छवि लषि अति सुख पावहीं॥ 
| पेहु युवतीगण . चढ़ी आअरारिन :: देखहिं शोभा॥ 
प बहुत ` झरोखन लगी. -  झांकती दामिनि बोभा॥ 


.. श्री सीतायण 


लखि मृदुतर रघुवर किशोर चित ' चोर लो मानी॥ 
इन सम भै नहिं है न होत अस कहहिं सयानी॥ 
नयनन को फल. लेहुरी सव सन कहहिं सखीगण॥ 


"दु पुन्य | मानहुँ # भई लषहिं _ राम प्रमुदित मन ॥ 


* रामध्यान * ` 
 >जासवैया। ` , / 


पायन की. अँगुरी. नख अदभुत वाल रवि बो शशी छवि छाई॥ | 


. नूपुर त्रै अबली. अति सुन्दर देषि मनोभब जात लजाई॥ 


मा तिनहरि न हार  लसैँ अधरानकि अदभुत सोह ललाई॥ 
चारु कपोल बनी अति गोल सुकुंडल , लोल अमोल सोहाई॥ १ 
नाशा नयन सो मैन लजाबत भौंह मनोज कि चांप लजाबे॥ 


“केशर को युगरेष ललाट में बिंदु मनोहर सोमन भावे॥ 


शीसल सें मणि मौर विचित्र बनी कलँ गी मन. मोद वढाबे॥ 
नाशामधि : में ' मुक्ता . झलकें ' अलकें छवि ' देत सो चित चोराबे॥२॥ 


` ` पीत . पुनीत : सुवस्र `` सोहाबन . स्याम ` शरीर पैराजत कैसो॥ 


मानहुँ- नीरद के ढिग विद्युत छाइरहे मोहि. भासत _ तैसो॥ . | 
वोलन हांस विलोकन सोह  सकोचन लालन की छवि मैसो॥ 


. आबन लाल ल्षें नबवाल महाछवि : जाल कहे :न परे सो॥३॥ | 


` ॥दोहा॥ ` 
_ ' महलद्वार जब आयऊ,. लाल सरोरुह नयन॥ : 
उतरेगज सुख पालतें, सकल कुंअर छवि औन ॥ १॥ . 
... ॥ छप्पय॥ 


सखिअन लई उतार, आरती अति सुख पाई॥ 


लाबा ` मृदुल . प्रसून, सुगंध की झरी ' लाई॥ 
गान करहि सषि अति उमंग वहु जंत्र बजाई॥ 
निरषहिं सुरसव नभ विमान पर अति, छवि छाई॥ 
छवि निधान भाई' सकलगै मडबा सुख: पाइ के॥ 
चहुँ दिशि  नारिन भीर अति निरषहिं नयन अघाइ के॥ 


रसमाल काण्ड 


शा सुन लखिनिज प्राण सुतावर प्रीति न थोरी॥ 
मुख मयंक लषि राम स्याम पुलकत वर जोरी॥ 
कोहवर में सखि गई लबाइ वैठाइ सुआसन॥ 
बैठे राजकिशोर अनुज पुत शासनु ' सासन॥ 
पुनि आई सरहज - सकल अति सुख अति शोभा भई॥ 
पुर कुंअरि सब आयऊ हँसति दश न हुति छवि छाई॥ 
पान लाल जीको खबाइ सव कुंअर खनाइ॥ 
एतनें में भोजन निकुंज की सखि येक आई॥ 
रानीसों कहि मृदुलवयन सुख अयन सहेली॥ 
भोजन सब तैआर सुनत फूली मन वेली॥ 
चली - भोजन निकुंज: में सासु सकल कुँअरन . सहित॥ 
चौकी सखिन विछायऊ कंचन मणि मोतिन . जरित॥ 
PT ॥ दोहा॥ 
पग धोबाइई अँगुछाइ पुनि, सादर सकल कुमार॥ | 
मणि आसन बैठायऊ, .सोभा अतिहिं . अपार॥ 
१ , * भ जलझारी सखि अनघरी, सकल कुंअर ढिग जाई॥ 
स्वर्णधार . आई पुनी व्यंजन छरस भराई॥ 


पाबत मन भाबत कुंअर, नेग आपनो पाई॥ : 
सरहज सब हांसी करेती, हँसिपुनि लाल हँसाई॥ 
| [ _ `. ॥ चौबोल छंद॥ १॥ | । 
जनकपुरी: मणि महल . सुपाबन . तहँ बैठे रघुराई जू॥ 
भरतादिक . सब बंधु विराजे आसपास मनभाई जू॥१॥ 
बहु स्यामल बहु गौर मनोहर नबल अंग. छवि 'छाई जू॥ 
` ` राजकुंअर सव सहज सलोने मनभाबन सुख : दाई जू॥२॥ 
` सरहज सुंदर लगि . परोसन व्यंजन चार मराई जू॥ 
विविधि प्रकार भात अरु रोटी पहिति अनेक बनाइ जू॥ ३॥ 


श्री सीतायण 


तेजपात घनि ` आंघत मिरचें जाफर लौंग लगाइ. जू॥ 
` खीर पूय अरु पूरी मीठी अमिष स्वाद की नाइ जू॥ ४॥ 
बरा मुगौरी रिकबछ फेणी घुँइआ अरु चौराई जू॥ | 
केरा की. तरकारी सुंदरता की बरी सोहाई, जू। ५॥ 
भंटा और करैला खिखसा परबर वरणीन जाई जू॥ 
कटहर बड़हर की तरकारी. अधिक स्वाद मय आई जू॥ ६॥ 


5 एहि विधि व्यंजन अमित लयाई सरहज रुचि मन पाई जू॥ 
` पुनिलाई बहुँ भाँति अघारन को तेहि नाम गनाई जू॥ ७॥ 


छरस चार विधि के सब व्यंजन अरु जहेँ लगी मिठाई जू॥ 
पाबत रघुवर प्रेममोद भर सखियन हाँस बढाई जू।। ८॥ 


म गारी गाबहीं | सबपुर . तारि द्वौदिशि- नाम मिलाई - जू॥ 
` हँसन कुंअर वर राजदुलारे शोभा अति अधिकाई जू। ।९॥ 


सासु सकल छवि सिंधु निहारति बारबार अगराई. जू॥ 
` - पृयासरण तेहि क्षण की आनँद हिय में रहि समाई जू।। १०॥ 
चंदवदनि मृग साबंक नयनी दहि मिश्री तब ल्याइरी ॥ 
ललित करोरन में भरि भरि केलाई बहुरि मलाई री॥ १॥ 
सिद्धा पूछति सब कुँअरन सों मंद मंद मुसुकाई ' री॥। 
लेहु कुंअर मन भाबत. व्यंजन जोमागत सो आई री॥ २॥ 
पाबत विहँसत राज सुअन सव दसन. चमक छवि छाई री॥ 
लखि लखि मुदित सासु बड़भागिनी सो सुख वरणिन जाइ री ॥ ३॥। 
रुचि भरीपाइ उठे नृप नंदन सखि सव दई अँचबाई री॥ 
पान अतर पुनि पाइखाइ . हँसि सरहज वसन पेन्हाई री॥४॥ 
शिरपर कुलहि बिचित्र मणिन रचि सवके अतिमन भाई री॥ | 
खड़े अनुज सहवालन के सँग रघुकुल मणि सुख दाई री॥ ५॥ 
कहि सरहज रघुनंदन सों हँसि बचन प्रेम लपटाई री॥ 
चलहु लालजी क्रोहवर में अब समय नेग की आई री॥ ६॥ 
चले रसिक मणि हँसि सरहसों सखि अनमंगल गाइरी ॥ 
कोहबर आय विराजे छवि विधि बंधु सहित रघुराइ री॥ ७॥ 
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तेहि क्षण पुरकन्याँ बहुआई सरहज सवहिँ बोलाई री॥ 
सादर सों वैठाई निज ढिग चमकत अंग गोराई री॥८॥ 
. ` हाँस सकल सब गान प्रबीनी चितबनि में रसिकाई री॥ 
_ लखिछवि धाम राम मुख निर्मल सबके नयन लोभाई री॥ ९॥ 
बचन विलास अनेकन उचरत दोउ दिशितें अति भाई री॥ 
. पृयासरण बड़भाग ताहि को जेहि दुग रही समाई री।॥ १०॥ 
॥। धनाछरी॥ ` 


` भाई सह वाला सब राजित हैं चहुबोर मध्य राम स्याम छविधाम अति राजहीं॥ | 
' मानहुँ निशेश वहु भेस करी बैठे आय रतन प्रयंक की महान छवि छाजहीं॥ 
चहुँबोर सारी औ सरहज की भीर भई फूली हैं कुमुदिनि जिमि शोभा विराजहीं ॥ 
. नइनइ हाँसको बढावें सुख पावें सव अनुजसमेत रामलाल मन गाजहीं।। १॥ 


॥ दोहा॥ ` 
. बसन रुचिर बहु. मोलको, झीनी-भीनी : सुगंध॥ 
-पहिरें सव नारी मुदित,. छवि निधि: अरु .वैसन्ध॥ 
fr इन्द्र अरु वरुण कुबेर, गृह जो संपति परमान।॥ _ 
` `. अधिक तहि तें नारि एक, भूषण कियें परिधान॥ 
-. एह सुनि शंसय करहु जनि, वचन सत्य है सोर॥ - 
. चतुरभाग जहँँ जानकी, वसति तहाँ यह थोर॥ 
जगमगात भूषण सकल, -मणिभितिन _चहुँ बोर॥ 
निरषी मगन नृप सुअन सव, रतिपति के चित चोर॥ | 
| ८ ॥ छप्पय ७ ५ | 
सिध्या ` कहि रघुवर ;- -सुनाई .« मृदुबचन,.. अनूठी॥ 
. तियको .पिय-' सुख विना सकल सुख लागत; झूठी॥ . 
` तातें: . तुमहिं... बुझाई. -कहों जो, जग व्यवहारा॥ | 
: सर्वोपर: प्रति सुख - विशेष , सम .वयस . विहारा॥ ` 
: रायवृद्ध' के . ` क्रयी तरुण यह... विपरीतन भाबई॥: 
मिथिलापति कहँ दीजिये कैकयी: तब सुख पाबई॥ : 
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८ श्री सीतायण ॥ 


सांताभंगीनि तुम्हारि विपिनि क्रषिसँग दुख पाबति॥ 
कबहु त्रास .उपवास : कंद भषि दिबस गॅबावति॥ 
कोइल नहीं करील वृक्ष पर रहि सुख लहई॥ 
हंस ` कुमारी . नहीं. मानसर तजि निरखहई॥ 
तांतें सुनहु सरोजमुख अब विलंब नहिं कीजिये॥ 
सांता बहिनि वोलाइ , के आरज सुत कहँ दीजिये॥ 

बहुरि सुमित्रहिं देहु राय” के हैं लघु भ्राता। 

` हहिं कौसिला अवधनाथ' संग रँग-रस . - राता॥ 

सुनि सिद्धा की बयन अपर _ सरहज . मुसुकाई॥ . 

भली ठीकर चिर्दीन्ह मानि हैं तो . रघुराई॥ 

असकहि रघुवर सों . कहि. बडिगोतनी' अद्भुत कहीं। 

बचन मानि वैयोग है करिब लाल यापर सही॥' 
रघुनंदन . सरहज . की वयन सुनि' मृदु मुसुकाने॥ 
सर्वगुणन के. सींब ` शत्रुघ्न लगे बखाने॥ 
सुन चारु-वदनी तुम्हारा मत' मोहि सोहाना॥ 
'एहि चलत तव ग्राम..तो हम सब कर कल्याना॥ 
हम सव तुम सव येक वय चलहु अयोध्या सुख करें॥ 
अपर नारि तव ग्राम सव लेहिं वराती मन हरें॥ 

रहि गए तुम्हरे लोग सो तपहित वन महँ जाई॥' 

करहिं योग कुल रीति मानि तव "आस विहाई॥ 

हसे राम . अनुज समेत सव नारी हंसाई॥ 

वढ्यो हाँस अगणित प्रकार ,कोहवर छवि. छाई॥ 

एक सखि बोलति भई सुनहु लाल चंचल महा॥ 

चलि तिउँ तो तब संग में तुम लोलुप मोहि सुख कहा॥ ' : 
तर्क तर्क पर अमित हाँस दुहु दिशि [ सुखदाई ॥। 

जिमिधघन गरजिस मोद नीर क्षण, क्षण . वर्षाई॥ 

तदुयरि बोले ' लषन युक्ति करि मन हर्षाने॥ 

जोतिष कोक समुद्रि कादि हम विध्या जाने॥ 
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रसमाल काण्ड 


लक्षण सव पहिचानहीं तुम्ही लक्षण . नहिं भली॥ 
तुम विभिचारिणी हौ सदा चिन्ह पुश्चली. की .घुली॥ 
`, ` ॥दोहा॥ . ` 


तुम्हेन सँग हम लेइहों करहु जो यतन करोरि॥ | 
सुनत लषन को वचन सखि विहँसत भइँ मुखमोरी॥ ब 

ह. 2०४४४ ॥ छप्पयी; `... है हला 
कपट, नारि . वपुः धरे. उमा. तहँ कहि कर. जोरी॥ ` 
तुम्हें सँग: हम: चलव सकल: सुखतण सम -तोरी॥ ` - 
. बोले: लखन .. प्रविन `` हांस `. हा बनाई॥ - .. ` 
तुमहुँ. को कई... चिन्ह” अंगन मोहि परत. लषाई॥ 
निलज भस्म अ. गर्ये : लसे :नगन अमंगल. : व्रेष : है॥ 
असपति . सँग ` विहरहु  -सदापरीहस्त यह . रेष ` है॥ `. ` 
अस ` युवति «को  'लेइ : - दरिद्रा `- की ` जे षानी॥ 

विहँ. . सिमुख : मोरे :: शारदा ` वोली : सुवानी॥ 
& तुम्हरे सँग,  चलव ` सुनहुहे- राज सलोने॥ ` 
` ` मुमतोः ` गुण मान : सिन्धु: छवि: अँग' अँग `` लोने॥ 

_ हम +. सब .. गुणकी ` अगारी `'करिहोँ सेवकाई  सदा। 
` `. मुख. निशेश अब लोकी  तेरहिहौँ सँग पल पल मुदा॥ 
कहेउ' : भरत - हँसि .. सुनहु. भामिनी ` बात ` : हमारी॥ -:. ` . | 
अति वातुल. को.” चिन्ह वदन में अह ए तुम्हारी : - 
असनारी पति... केर .. कबन हित करहिं . विशेषी। `` 
कहुँ . और कुछ... करे और तव सुख, कीमि : देषी॥ 
अतिवर'. बरसँग कबन : सुख बात न पारन पाइये॥ . 
विहँसि शारदा मौन भई ` अतिशय भई . लज्जित हिये। .. 
सचिकहि. हम .चलव.. करब जो, अज्ञा. होई॥ ` 
रहब , सुखी. . मुखचंद माधुरी क्षण . क्षण. ` जोई॥ : ` 
कहे ' भरत). सुनु सुमुखि .. सुलोचनि बात  हमारी॥ 


१० , श्री सीतायर्ण 


पति गादीप कोई होइ तहँ  तुमहीं नारी॥ 
असनारी नहिं लेहि हम जाको पनि. निश्चै नहीं॥ 
नारि सकल हँसती भई भरत हँसत भए असकहीं॥ 

संज्ञा रवि की नारि बोली मैं चलि हौँ साथा॥ 

` ~ हम तो बडी सुसील नारि देखहु मम हाथा॥ 

भरत कहे हम सकल चिन्ह तव प्रथमहिँ देषी॥ 

/ कपटनाह सन करहु भग हुत जिभबन विशेषी॥ 

को अस अवुध जो ले तुम्हे हमन लेहिं असनारि को॥ 

हम सब लक्षण परषहीं लेबतो वूझि विचारि . को॥ 
कहि रोहिनी हाथ ` जोरि विहँसित  मृदुवानी॥ 
हमहिँ लेहु . तुम सँग सकलगुण. की. हम  षानी॥ 
भरत कहे. को छई रोग लेई तुम सेई॥ 
तुम काहू कीतिया काहु : सँग मति मनभँई॥ 
वलिहारी ' तब वैठहू सब लक्षण मोहि लषि परी॥ 
असनारि विभिचार कों कौन लेइ के सुखकरी॥ 

रघुवर हँसे रुमाल देइ मुख सब ' मुसुकाने॥ 

मंद हँसत भई कपट नारि निज अगुण जाने॥ 

पुरयुवति सब कही. परस्पर आयुस माहीं॥ 

कहाँ कीई सबनारि जो निज गुण सुनत लजाहीं॥ 

निजभिसि नारी सकल की निंदा : करवाई इहाँ॥ 

कोइ कहि व्याह में आई सवनहिं जानो . रहहीं कहाँ॥ 
इन्हें सुनयना देबवधु सम आदर ` कीन्ही॥ 
ई कोउ बड़ी कुलीन विधि कस शोभा दीन्ही॥ 
राज फुँअर सव चतुर कोतुक की इनहिं लजाई॥ 
ई . कोइ बड़ी महान तिया सुंदरी [ सुखदाई ॥ 
यदपि वात यह सत्य होवइमें सब शुभषान है॥ 
औ गुण गुण है जात हैं बडमें सकल प्रभात है॥ 


, ¬. रसमाल काण्ड . ` 


| कोइ सखी .-कहि असजान देहु यह बात सयानी॥ 
| लषहु रामः को रूप सहज : आनंद . सुखदानी॥ - 
| . भयन अवण. को लाभ आजु विधि सब विधि दीन्ही॥ . 
|. सुकृत भई सहाय जो मन - भावत सुख. . लिन्ही॥ .. 
|| सरहज पानखबाबहीं. . अमित हाँस अति सुख ˆ भई॥ 
सिद्धा आदिक - नारि सवमन . वांछित सब ` सुख ; लई॥5. - ४३.८८ 
तब. सिद्धा... कहि... सुनहु. लाल रघुलाल : विहारी॥ »६६ 
. हम कहें अति अविलाषः चलव हम संग तुम्हारी॥ ; 
` लक्षण... सबलषि..- लेहु बुद्धि निधि विधा , भारी॥ ` `. 
हेम ..तो | सेबव.. सर्व ` काल पुनि: ~. आज्ञाकारी ॥ ..: 

:- हँसी, बोले सीता र बन शुभ . लक्षण . तब अंग है॥ 

लेव संग. छाडव - नहीँ _ मोमन अधिक. उमंग है॥ 

Si ॥ दोहा॥ ; 
नरतें चतुरानन लगी, तुम्हे चहत सब कोई॥ दह. 
दानी तपसी योगी मुनि, तुमबिनु सुखीन होई॥ १॥ . | 

| 3५-२7२ म" ॥ चौपाई ॥ 
| सखि ` उज्जला. माल ` बहु 'ल्याई + फूल पंचरंग 
काचनि . अतर दान! कर : लीन्हें 
'विमला : पानं. दान. कर » सोहे 
याबक्‌ . अति . .तर {अरुण . सोहाई 


सोहाइ॥ | 
"चितबति राम रूप छवि ` भीनें | 
! ललित ` सुगंधित ` विरि . भरोहै॥ 


सोना -जल महँ मेलि _ मिलाई॥ 
|. उत्कर. षिनि कोपर महँ लीन्हें € चितबति राम. स्थाम मन दीन्हे॥ - 


x 
१४ 
x 
x 
कज्जल अति मृदु. स्याम सोहाबन * संतोष कर लिए .. मन _ भाबन॥।: 
चित्रा... मेहदि ललित वनाई, * लिए ' हाथ -में अति _ सुख दाई॥ - 

x 

१७ 

x 

* 


अगर, कपूर ` और कस्तूरी * केसर अंग: राग अतिरूरी॥ : 
| फैमला लिए विमल कर. सोहें * अति आशक्त रामतन . जोहें॥ ' 
| पणि ` नूपुर ` बहु : शब्द, ,सोहावन % चंद्रकला कर लिए मन. भाबन॥ 
_एहि.. विविधि सरहज रूष सहचरि लै. आई॥ _ 


वस्तु सुखदाई 


श्री सीतायण 


लगी होन मंगल बहु गाना 
सब दुलहा सहवाला भाई 
सिद्धा कहि सुनहु रघुराई 
` अपटन मोहि लगाबन . देहू 
मणिथारन मणि मुक्ता आई 
भूषण भरि वहुथार आई 
चीरा सम लाताज ` अनेका 
सब रघुवर कछु वसन उतारी 
बैठे सकल कुंअर अति सोहें 


सर्व सरहज अरु पुरकी नारी. 
` बांटलीन्ह सब निज निज सेवा. 
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बजन लगे बाजन विधि नाना॥ |. 


सवके 


आपन नेग लेहुमन भाई॥ 


नाना रत्न अमोल सोहाई॥ 
गूँथी _ बतूण ` सोहाई || 
रचना अधिक येक ते येका॥ 
भरतादिक उतारि छवि भारी॥ 
भामिनि सकल देषि अनि माहें॥ 
अव ढौनी पर भड तयारी॥ 
लगी लगाबन प्रेम अभेवा॥ 


_॥ दोहा॥ 
अंग सुंगंध न मीडि के, वसन गुलाबत्रिं जाइ॥ 
सबके अंग पोंछति भई, सो सुख बरणिन जाई॥ 
भूखण नखशिष साजि के, यावक चरण लगाई॥ 
अंजन . नयनन अंजि के, वीरी ललित षबाई॥ 


बैठाये, पुनि पलँग पर 


सांदर राजकुमार॥ 


दरपन सबके कर दई, देखन मुख सुकुमार॥ 
` ॥ चौपाई॥ - 


पुष्पमाल तब लगी पहिराबन 
सिध्या रामहिं दइ पहिराई 
लषणहिं पहिराइ रति मोहनि 
सहवालन कहँ अपर . पेन्हाई 
सहबालन महँ कि येका 
विद्युसरण नाम तेहि अहई 
सुनहु स्याम सुंदर सुख दाई 


लगी  सखीगण मंगल गाबन। 
निध्या करि भरतहिं मन भाई॥ 
रिपुस्न मदनाबली सुसोहति॥ 
निरखहिं छवि आनंद अघाई॥ 
रघुर्वशी अति निपुन विवेका॥ 
सो रघुवर सुनाय के कहई। 
लाभ अगम कहुँ सुगम देखाई ॥ 


मनहिं मोद समाइ hf 
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कोहवर की सब रीति करेह॥ | 


| - रसमाल काण्ड 


| हुम धनु `. तोरि `. पेन्हि जयमाला * विनु अस हम सब कहूँ नय वाला॥ 
ति... अरु राजन मद घालेहु # : दोउ वादी कहँ देश निकालेउ॥ 
। जब जय माल वाब भइ सांची * कीरति अमल लोकतिहुँ. माथी॥ 
| | हमें ` इहाँ ` वादी. .कोउं नाहीं * मोहि देखत सवही अगराहीं॥ 
'ग्रच्यो : हांस अति कोहवर माहीं * शारद. शेस सो कहत लजाहीं॥ 
: पुनि ` ` बोले ` ` रघुलाल ` ` विहारी * अब दिन, रही थोर सुकुमारी॥ 
|| जैहों जव. बांसा पितुपासा # उठे असकहि हृदय हुलासा॥ 
Fs १ | ॥ दोहा॥ 
क : मंडप ' चारो कुँअर, आये छवि के अयन॥ : 
.- : „शासु खडीं वीरीलयें, . कहति : वाहु मृगनयन॥ १॥ ` 
i अनुज सहित रघुकुल तिलक, लइवीरी करशास॥ 
20230 सरहज सब आईं निकट, अति छवि सुख की रास॥ २॥ 
होन लगी बाते. मधुर,. नाना युक्ति बनाई॥ 
„ - विहँसत रघुवर अनुजयुत, सो छवि वरणिन जाई॥ ३॥ 
`...  सासु सकल मंदिर गईं, असमन माहँ विचार॥ 
` `` कहिं निरंतर हांस सब, सरहज राम कुमार॥ ४ 
Ss ॥छप्पय॥ `... 
` -लक्ष्मीनिधि .: : आये ` ˆ विलोकी . सरहज - सकुचानी॥ 
` पूँघट में मुख मोरि गई - जहँ श्री. महरानी॥' 
' निमिकुल सकल. कुमार . और - रघुकुल ' कुमार  सब॥ : . 
` विहेसत करकर धरे महल :-के द्वार चले तब॥: 
` दोउ. दिशि रूप -अपार है मोहत एक न येक लषि॥ : 
'पृयासरण . बड़ “भागते हियह समाज रस रूप चषि: : ` 
| रघुकुल. मणि गये पितु , समिय नृप मोदन ` थोरी॥ 
सादर लषि. मुख इन्दु सुतन पुलकत वर जोरी॥ 
इत कुंअरि सब गईं शिंगार घर में अति मोदा॥ 
सब कुंअरिन मिलि. करहिं अनेकन भांति विनोदा॥ 


श्री सीतायण 


षष्ट अष्ट खोडश सकल. प्रमुदित . मत तहँ आयऊ॥ 
कुंअरिन की मृदु रूप लषि अनि हर्षित सुख पायउ॥ 
लाई अमित सुगंध भरी उवटन सुखदाई॥ 
लागीं मईन अँग कुँअरि सब के मनभाई॥ 
अवटन करि पुनि अँग लबाई मज्जन. गृहि माहीं॥ 
चौकी पर वैठाइ 'अमित छवि वरणिन जाहीं॥ . 
कमला जल महँ गंध बर मेलि सकल अन्हबावहीँ॥ 
बहु तो सषि प्रमुदित बदन बहुविधि मंगल गावहीं॥ 
पोॉछी सकल के अंग वसन पर दइ पहिराई॥ 
पुनिशिं गारन कुंअरि कहँ गईं लबाई॥ 
दिब्य विदाबन ` विछी फकुँअरि बैठी हरषाई॥ 
सब शिंगारन _कुँअरि सब विधि भांति मन लाइके॥ 
यावक पद चित्रित कि .बो सोना जलहिं मिलाइके॥ 
पद अंगुरिन में रत्न कनक मणि भूषण साजे॥ 
पदकिर्णा बलि नूपुरादि रचि सहजहिं वाजे॥ 
पुनि नूपुर  तरंगुज कनक दुइलर पहिराइ॥ 
नूपुर पर पैजनी बनी सोभा अधिकाई॥ 
तापर वेरामन' हरण  पृयासरण मन. भाइहै॥ 
सब कुँअरिन कहँ येक विधि निज निजसषि पहिराइ है॥ 
कुँअरिन . के . . चरणर्विन्द . सम सहज सोहाबन॥ 
सषि अनकरि शिंगार विविधि - विधि रतिमन भाबन॥ 
वाजत भूषण चरण मनहरण अति सुख दाई ॥ 
पणीकरण जनू मंत्र पढत सुनि चित्त लोभाई॥ 
श्रवण परी जब लाल के विनु दामन विकि जाहइहैं॥ 
. हैं. सुख के खान पि. निशिवासर मन लाहहैं॥ 
लहँगा चित्रित विविधि" . रंगमणि वेली किनारी॥ 
सब कुँअरिन पहिराइ सखि मन हर छवि भारी॥ 
करि मंडल ब्रैली किंकिनी धनि सोहित हैं॥ 


रसमाल काण्ड 


(१ मनहु शुक्र की ` माल सूत्र ` दामिनि : पोहित ` हैं॥ 
` क्कटिबंधन. डोरी. लसें ' रेसम जरतारिन बनी॥ 
। |... झघामणि. मुक्ता नकी. अग्र ललित - शोभा धनी॥ 


ग्रींवकली ` पचलरी सकल : कुँअरि `. पहिराई॥ 


“ चंपकली ` चौकोण ` पदिक वर हृदय 


5 ना `. मीलौ मोतिन 'के हार सशिहार - सोहाबन॥ 
` ` बिचबिच नाना रत्न  हारवि सोम लज़ाबन॥ 


_._ शिरवेणि . . अदभुत गुहीपाटी मणि. नना 


'जेहि छवि _ लषि. . सकुचात.. हैं उमा रमा शारद सची॥ 


७ कुँअरिन ... : भ्रूधनु .. मध्य सखिन: सेंदुर .. करि . . दीना॥ 
-मनहुँ अमल . शशि . शिषरः दीय ` छवि , सिंधु . नबिना॥ . 
` शीसः फूल: पहिराइ बहुरि . टीका - पहिराई॥ . 


मोति लटतें कसी अबण लगि अति छवि छाई॥ . ह 


' टीका ` परवर | चंद्रिका -पिय दिशि झुकित सोहाबनी॥ 


पहिराइ . ताटंक युत 'बंदी अति “.,भाबनी॥ `, 


नयन. ` अंजन ` दई . ` महाछवि ` अयन.. 


- “अरुण कंज के कोश स्याम॑ रेखा. छवि. छाई॥ 


बेसर दई ' पहिराई लसत ' अधरारुण पर 


जनु मयंक सुत - अरुण जलजं दल पर अति राजति॥ ` 


. ` ` नीलवबिंदुवर .. चिबुक में . गौरवरण कुँअरिन 


* बशीकरण जनु मंत्र लिषिपिय मन हर शोभा गरी॥ 


जो कुँअरि. : हैं स्याम पीत. बिंदा तेहि कीन्हा॥ 
एहिवि जहँ जस' .उचित विरचि सखि सोभा दीन्हा॥' 
भुज भूषण ` वहु रतन. मणि मोती  जटाई॥ - 
प्रति , ` अँगुरिन मणि जरी ` ललित मुद्री ` पहिराई॥ ` 
कुँअरिन केः भूषण शुत्रग अमित. नाम सोको वही॥ : 

पृ॒यासरण सखि जानहिं जो अब. लोकतें छकिरही॥. 


श्री सीतायण 


सविधि सखिन कुँअरिन सबाँरि नख शिख. छवि दीन्ही॥ 
चुनी अरुण . पेन्हाइ निरखि “वांछित सुख लीन्ही॥ 
सारि चतुर्दिशि . मणि जराबकी लसन किनारी॥ 
बेलीबूटा छवि अपार मन हरण . सेंबारी॥ 
वरी दे दर पन दई सव कुँअरि मुख देखहीं॥ 
सहचरि वदन विलोकहीँ जन्म सुफल करि लेखहीं॥ 
; ७ ` ॥ दोहा॥ 
कुँअरिन की उपमा नहीं, सकल अनूपम सोह॥ 
. जिनकि एक क अंगवर, कोटिन रतिहिं विमोह॥ 
करि शिंगार विहारति, महल निजानंद सुख माहिं। 
लखिछवि महरानी मुदित, कहिवे की कछु नाहिं॥ 
hk ॥ छप्पय॥ 3 
भई सांझ आई. बरात सब मंडप सोहे॥ 
- दशरथ नूप औषवर्य्य. देखि इँद्रादि के . मोहे॥ 
मंडप के चहुँ फेर मध्य मंडप सब राजें॥ 
` शोभा के सवखान अग मणि भूषण भ्राजें॥ 
षटरस चार प्रकार के व्यंजन. - पनवारन भरे॥ 
क्षणमहँ अमित सुआर वर सादर सब आगे धरे॥ | 
पंचकबर करि लगे पावने सकल बराती॥ 
मारि गान चहुवोर महासुख रस सर साती॥ 
जें ब्रत करत विलंव सुनत गारी सुखमानी॥ 
हसत राउ अनुजन समेत नहिं जात बखानी॥ 
कुँअरि सब निज महल में परदन लगी निहारहीं॥ 
लषती पिया मुख इंदु को सुखरस अमित विचारहीं॥ 
सकल बराती अति अनंद तें भोजन कीन्हा॥ 
अचमन करिके पान अतर पुनि सादर लीन्हा॥ 
जनबाँसे गए मोद भरे नृप सकल बाराता॥ 


कोइबर में गए सुख निधान बर चारों. श्राता॥ 
पारी सरहज गई सकल . हांस अमित होन लगी॥ 
| बुखरस की सरीता बही मगन सबहिं तन; मन जगी॥ 
. इत कुँअरिन सब कहूँ खबावती श्रीमहारानी॥ 
खट बशु षोइस खड़ी चतुर दिशि आनँददानी॥ 
कोइ जलझारिन अमल : सलिल कमला बर लीनो॥ 
` कोइ दरपन कोइ लीए रुमाल निरखति चित दिने॥ 
` कोई गावति कोई तालदै अति आनंद. बढावहीं॥ 
` पुयासरण, तेहि समय को आनंद कहतन आबहीं॥ 
पाइ . सकल , कुँअरी . अँचाइ . अँगुछाइ सहेली॥ 
साना.” ०. पुनि - «लई "कपास". सिंधु नवेली॥ - 
बैठी जननी महल . सकल कुँअरि हरषाई॥ 
रजनी भइ बिहार. सो _ सबतेहि क्षण मन आई॥  . 
पुलक उठी सब ` अँगबर सजल नयन पंकज भई॥ ` 
` महानी . रुख पाइके सखी : चेक  कोहबर गई॥ 
` जाय -लखित ` हें. छबि: निहार बर चारो भाई॥ | 
मनमहँ अति अनुराग. हर्षनहि हृदय ` समाई॥ 
सैनहिं सिद्धा कहिबात जो रुष महँरानी॥ 
बुझी ` सिद्धा गुण . निधान - सव .बिद्याषानी॥ 
` कौतुक ` मिसिसब कुँअर को. चतुर कुंज ` बैठायऊ॥ 
` ` ` अमित नारि चहु ठौर में अगणित हाँस बढायऊ ॥ 
पुनि आई वहसषी . . जहाँ -बैठीं . महरानी॥ | 
कोहबर की सब भेद युक्ति तें सकल बषानी॥ 
महरानी तब गई जहाँ सीता बर _ राजें॥ ` 
जाय | पान | दइ लई राम सो छबि अति छाजें॥ : 
एहि बिधि ` भरतादिक न को जाय जाय बीरीदई॥ 
धारो कुंज बिलोकी के महरानी प्रमुदित भई॥ 


22000 Sr ॥ हन ५७७ सेल क ते 


श्री सीतायण 
महल भीर सब छटी गइ सब निज निज- गेहा॥ 
| कोहबर में. जतरहीं सोगइँ मगन सनेहा॥ 
तब दुलहिन सब चलीं कुँज कोहबर अति प्रीति॥ 
-भूम अनुराग को कहे गाइ कबि. मिलत न रीती॥ 
-कोहबर मधि जह चौक है सब कुँअरिनढी तहाँ॥ 
- भीतर कुंज न ` जातिहै लालन बैठे हैं जहां॥ 
सखिअन बहुत बुझाइ लाजसंकोच मिटाई॥ .. 
निज निज पति ढिग गईं कुँअरि सब मन - हर्षाई॥ 
देखि, मांडवी भरत लाल मन मोदन ` थोरी॥ 
लखन ` उर्म्मिला -लखत मगन भए `. हर्ष करोरी॥ 
ऋति कीरति कहँ देषिके रिपु मन आनंद मई॥ . 
कुँअरि कुँअर में परस्पर, मन अहाद नई _नई॥ 
सीता नेह अरु प्रेम स्याम पिय. संग . बिराजें॥ 
चारु शिला लक्ष्मण. आदि पिय ढिग. अति भ्राजें॥ 
- सहचरि सकल. प्रबिणयुक्तिः करि केलि . कराबतिं॥ 
सब कुँअरि एक मत अनेक बिधि पियहिं रिझावति॥ 
. नइ नइ हाँसी होत है.. बचनन में गांसी ' महा॥ 
बह ` सुख और समाज को पृयासरण बरणो कहा॥ 
युगलयाम रस रीत प्रीत में . रयन गवाई। । 
पृथक पृथक- सब, दुलहि लाल अबिलाख पुराई॥ | 
सहचरि आपनि रीतरहीं सेबा मन लाये॥ 
कुँअरिन ,केर' बिहार येक की येक न पाये॥ 
पूरी सबकी कामना बहु बिहार बहुबिधि भई॥ 
कुँअरि कुँअर गुण नेह निधि बाढ़त प्रेम नइ नई॥ 
॥ दोहा॥ ३.” 
सकल मनोरथ सिद्ध करि, सयन कीन्ह पिय प्यारी॥ '* 
सषि सब पुनि सो अति मई, निजनिज थलहिं बिचारि॥ | 
एकटक देखति लाडिली लालन हृदय लगाई ॥ 
लालन मुख अबलोकहीं प्यारी उर लपटाई॥ 
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_रसमाल काण्ड 


इतिश्री रामपृयासरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसमाल कांडे ब्याहके 
'.. . तृतिय दिन रैनि बिहार वरणनं नाम प्रथमो मधुरता॥ १॥ 
| अथ द्वितीय मधुरता 
॥ दोहा॥ 


__ द्वितिय मधुरता में कहव, चौथ 
कह: में सोधाईं पक दिवस की बात॥ 


१ सो सुष हिय न समात॥ ै 
` सकल देब पूजन भई, चहुँ दिशि पुर अस्थान॥ 
| ' पधराये निमिबंश के, सो सब कहब बषान॥ 
„ सबिधि सकल करतें भये, चारो राजकुमार॥ 
नब दिन के र विनोद बर, लिखब सर्वरस सार॥ 
' .. ॥छप्पय॥ 
भोर - जगे रघुलाल कुँअरि सब ज्ञागति भयऊ॥। 
कुँअरिन कहँ बहु बिधि दुलारि पुनि बाहर : भयऊ॥ | 
जब- आये मंडप . समिप पुनि' अनु जहुँ . आये॥ 
द्वरो पर जब . गये .. साहनी बाहन लाये॥ , 
लक्ष्मीनिथि अनुजन सहित तेहि अवसर तहँ आयऊ॥ 
देखि इन्दु मुख : रामको परमानँद सुख पायऊ॥ | 
-.. महल द्वार ढिग. येक कुंज अस्तान सोहावन॥ 
तहँ मज्जन की भइ सलाह रघुबर मन भाबन॥ - 
.. बाहन सब फीरि गये .राय ` प्रति षबरि जनाई॥ 
~मै अशनान कुंज - सार सँग श्री रघु राई॥ 
सुनत नृपति सबदास को त अज्ञा. दइ रर्षाइके ।। 
सेबा नै अति शिघ्र ते कुँभरन्ह वावहु जाइके॥ | 


। अनूप छबि बरणि न जाई॥ 
०६३ भक "णि जरावके अतिहिं . सोहाई॥ 
प्हे वसनन मोल छोर मुक्तामणि लागी॥ 
अति निर्मल तेहि बुद्धि ` राज सुअनन अनुरागी॥ 
फोड़ कर में दतुइन .लसे कोइ घोति ५०५ कोइ॥ 
कोइ दरपन कंग ही कोई तिलक लिए कोइ छबि छाई॥ 


तौन 
` कहहिं 
निरषत 


` जेहि 


` मज्जन 
हौज 
_ सौच 
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अप श्री सीतायण 
कोइ अंँगराग ' सुगंध अमित बिधि की लै लीन्हे॥ 


कोई भूषण अनमोल चले तब दशरथ दीन्हे॥ 


पान अतर डिबिआ अनेक रँग दास लिये हैं॥ 


, चमर ढार बहु दास सकल. अहाद ..हिये हैं॥ 


चली यूथ की यूथ बर सो छबि किमि कबि गाइ हैं॥ 


जिन कहं देषत, कुँअर बर. राम कुँअर सुख पाइ हैं॥ 
जहँ बैठे रघुबर. ` किशोर सब सार सहिता॥ | 
यूथदासः को. तहाँ आये ढाढ प्रमुदिता॥ 
लक्ष्मीनिधि के. . दास सकल जेहि बिधि तहँ राजें॥ 


भांति रघुनाथ दास सर्ब: तिनसँग _ भ्राजें i 
परस्पर बयन मृदु अति सनेह सो को कहे॥ 
सब छबि राम की जेहि दरसन . सुरपति चहे॥ 


` लक्ष्मीनिधि . के दास सकल बर बिनय जनाई॥ 
` सुनहु बचन. _श्रीरामदास . मम मन चित लाई।॥। 


तुम सेवहु ` सब काल. राम कहँ अति बड़ भागी॥ 


` धन्य. तुम्हारो लग्न स्बामिपद ` के अनुरागी॥ ` 
` तुम मोपर करहू कृपा आजु हमहिं सेबा करें॥' 


राघबदास कहत भये -हम तुम मिलि प्रभु” मन हें॥ 


` सेवकाइ . में रुचि. तुम्हार . कछु जाना नाहीं॥ | 


बिधि हम कर दैहीं, तुमहीं करिलेहु जो चाहीं॥ | 


लक्ष्मीनिधि कहि सुनहु स्याम मन ` मोहन पप्यारे॥ 


करहु सबेर आज कछु नेग . हमारे॥ : 
मुद्रिकाकार 'तहँ सब कुँमार कछु बसन द्यै॥ 
सकल कै हौज गै दास फेरी कल हाथ ` लै॥ 
सकल सीसपर झरत नीर कमला अति . पाबन॥ 


दासन तैं दोउ, कुल कुमार लगे अंग मलावन॥ 
अमित सुगंधन फेट . फेट ' मीजहिं बरदासा॥ `: 


अति कौतुक तहँ होत कहत' नहिं बनत बिलास॥ 
फौहारनतें भरि गये हौज ग्रॉब' परयंत जल॥ 
सो जल अतिहिं सुगंध हैं अति गुणकर कमला अमल॥ 


रसमाल काण्ड 
'भई बिहार सारसँग चार कुँअर की॥ 
'पुनि कल फेरेव दास बह गये सब जल ढरकी॥ 
पर, नलगी फूही गुलाव की दूसरि मगतें॥ 
भीजत तन सुकुमार सकल बिहरत सोउ मगतें॥ 
एहि बिधि मज्जन करि सकल बसन सुअँग पेन्हत भये॥ - 
भूषण अंग - सवारिके प्रमुदित भ्ै सब श्रम गये॥ . 
„` मणि-चौकी. पर सब कुमार बैठे दै घारी॥ 
एक घारी निमि-कुल कुमार एक रघुकुल . सारी॥ 
आई भोजन थार: मिठाई भरी सोहाई॥ 
` अमित भांति अमृत समान रुचि सों सब पाई॥ 
भोजन करि अचवन लई . पान : अतर पाई पुनी॥ 
. ` होत परस्पर हाँस बहु सकल गुणन में सब गुणी॥ 
मंडपतें एक दास आयके षबर जनाई॥ 
सब . कुँअरन्ह कहँ बिधिन बित्तरणिवाँस . बोलाई॥ 
इन ` कुँअरी सब नित्य. नेम करि भूषण साजी॥ 
' भोजन करि - जननी समीप में आय. बिराजीं॥ 
आय , सब दुलहा सुधर मंडप . अति जगमग भये॥ 
पुरयुवती सब आयऊ भूषण : बसन नये नये॥ . 
सब. रानी कुँअरिन. समेत. मंडप महँ आई॥ 
सकल पवनिआं आइ .चहुँ दिशि मंडप छाई॥ 
- मुनि. आये श्री. ' सतानंद ` विप्रन समाज लै॥. 
देषि. राम को रूप पुलकि पुनि ,पुनि निहाल भै॥ 
` मंगल गावहिं पुर-बधू जंत्र अमित . बाजन लगे॥ 
. सुर समाज नभ आइके बरषि सुमन a लगे॥ 
“ सुर-पूजा रघुकुल ` कुमार दुलहिनि युत न्हा॥ | 
दक्षिणा भांति `अनेकं  बिप्र लै आशिष. दीन्हा॥ ‰ 
` कुँअरि 'कुँअर मन सुख अनूप की : सखि ढिग आई॥ 
संब. . प्रेगीगण तेग . पाइ आपन हरषाई ॥ 
बहु बिधि देहिं अशिस सब बर दुलहिनि चिर जी, रहँ॥ 
नभ मंडप लौ यक बिधि सुर नर नारी जय कहें॥ 


भो ४ श्री सीतायण 
पुर चहुँ दिशि ' गिरिजा महेश को मंदिर सोहे॥ 
'जेहि मंदिर माधुर्य्यं देषि सुर नर मुनि मोहे॥ 
कपिलेशबर अरु शिलानाथपूव दिशि राजें॥ 
कूपे को अग्निकोण में मंदिर भ्राजें॥ 
कल्यानेश्बर धाम बर “ दषिन दिशि मन मोहहीं॥ 
भैरवाख्य नैरित्य दिशि अतिहिं मनोहर सोहहीं॥ 
धाम , जलेश्ब अति अनूप सो. पश्चिम वोरा॥ 
क्षीरेश्र: वो जलाधिनाथ उत्तर चितचोरा॥ 
मिथिलेशवर ` ईशान , कोण सब सुख के रासी॥ 
है . आनँद को . राशि . पूजि तेहि मिथिलाबासी॥ 
निमिकुल _ अस्थापन _ सकल. सकल कामदायक लसें॥ 
जिनकी कृपा कटाक्ष, पुर घर घर सुख . पूरण बसें॥ 
| सब . समाज तेहि ' पूजनार्थ मंदिर बहराने॥ 
4 जर तारितमय झलाबोर . फहरात निसाने॥ : 
पंथ शब्द धुनि होत सकल नारी मिलि गाबहीं॥ 
दुलहि वर की छबि अनूप लषि अतिसुख पावहीं॥ 
दुलहन शिर मौरी लसे' कजरारे दुग अति छबि॥ 
सो माधुर्य बिलोकि के अँटके रथ प्रमुदिन रथि॥ 
सब देवनको - सबिधि . पूजि - पुनि. महलहिं आये॥ 
मंडप में सब ' षडे कुँअर फकुँअरि मन भावे॥ 
चहुँ दिशि -सरहज ` सारि षष्ट बसु षोडश नारी॥ 
पुरयुबतिन की भीर बसत सबके जर तारी॥ 
महरानी आवति भई मंगल धुनि होने लगी॥ 
ताहि समय की को कहे परानंद सुख जगमगी॥ 
॥ सुगंधा छंद॥ 


महरानी बोली सब कुँअर सुनाइके॥ 

कंगन छोरन की बिधि दइ. समुझाइके॥ 
सुनहु कुँअर कुँअरिन के कंगन खोलिये॥ 
कुछ एक वात जो भावे परस्पर बोलिये॥ 


रसमाल काण्ड | 
_ ॥ प्रथम कंगन छोरण बिधि ॥ 
`. _ सिद्धावचन॥ . 
कंगन की बर गांढ को षोलहु 
हु लालजू॥ 
_ प्यारी बदन बिलोकत होहु निहालजू॥ 
-सरहज की मृदु बचन सुनत पुलकित भये॥ 


` कंगन षोलने के दिशि मन अरु दुग दये॥ 
प्रथम दृष्टि परि नयन नयन नयना लगी॥ 


` कंगन पर दिये हाथ हाथरस उर पगी॥ 
-केगन खोले कौन सुद्धि नहिं देह है॥ 
` पिय प्यारी मन में मन हरण सनेह है॥ 
क ॥ निध्याकरी बचन॥ ` 

एहन : होय सारंग जो तुम झटि तोरिदै॥ 
सिय डोरन छोरन चित चोरन लाल है॥ 
सिथिल . भये पिय हाथ साथ कंगन लसे॥ 

चंचल दृग रत नार- गांठ पर नहिं बसे॥ ॒ 

' जनक किशोरी गोरी ` भोरी लाल को॥ 
डोरी छोरि न जाय लषन मुख बाल को॥ 

` पुलक अंग रोमांच लाल अद्भुत लसें॥ 
`. - „सदा . बिहारी नेह प्रेम: इन. मन ` बसै॥ 
Bs _॥ इति मोहनी बचन॥ 

की कंगन डोरी छोरहु चित थीर के॥ 
नाहि तो लेहु बोलाई बहिन कहँ बीर कै॥ 
सरहज हँसि हँसि कहहिं सुतन षोलन लगे॥ 

पुनि कर भूषण दृष्टि लगे तहई पगे॥ 
. . गांठी कंगन कठिन छुटत नहिं ` प्रेम-बस॥ 
मन - सकुचत गणपतिहिं निहोरत बार दश॥ 
कर. कंपन झंपत. बिबिलोचन लाल कै॥ 
छबि निहारि सब रानी राय निहाल भे॥ 


श्री सीतायण ` 


कोपर जल ढरकावत पूगीफल धरें॥ 
छबि ` अद्भुत देषि सकल की मनः हरें॥ | 
` रति रति-नायक ` देषत चमर  हुराबहीं॥ 
. सो सोभा सुख-सागर किमि कबि गावहीं॥ 
करपर कर कहूँ धरे बिबस. मन ह्वै रहैत 
_कंपत कर संकत मन जब छोरन चहे॥ . 
कंगन में अँगुरी अरुझे सरुझेन , सो॥ 
मानहुँ . त्याल लरत शशि छांह मराल सो॥ 
हक ॥ अथ मन मालिनी बचन॥ 
.. किकर जोरहु ,लालकि : षोलहु.. कंगना॥ . 
` धीरज ` धरि षोलि सकुर्ची सब अंगना॥ - . 
` एहि बिधि सकल कुँअरि कंगन खोलत भये॥ ` | 
तेहि .अबसर भरि. मंडप आनंद सुख छये॥ ` 
महरानी मन मोद महासुख को ` कहे॥ 
“बर दुलहिनिं कहँ देषि जन्म को फल लहे॥ . 
राई. लौन उतारहिं. मंगल गावहीं॥ 
आरति .सबहि उतारति छबि मन भावहीं॥ 
॥ बोलन बिधि दुलहा बचन॥ 
| ॥ धनाछरी॥ Ei, | 
मंडप अनूप जेहि देषि रति काम मोहे रत्नमणि मनिकतें रचे चहु बोर है॥ |. 
बेदिका बिचित्र भांति चौक गज मोनिन के अतिछबि छाई मन भाइ चितचोर है॥ |: 
राजा की कुमारी सब बैठी तेहि चौक माहँ शीलवेति लज्यातें घूँघट मुख मोर है॥ |. 
शारदा गणेश बिधि नारद महेश सर्ब कहत सकुचात जो कहत सो थोर है॥ |. 
| ` ॥ दुलहिन बचन ॥ | 
मंडप छबि भारी चहुँ वोर सुकुमारी सो पेन्हे मणि भूषण अनूप छबि छाइ है॥ |. 
सो सब मृदु बाजें उपराजें सो. नाना सुख गान को घुमंड नभ पुर सुखदाइ हैं॥ |. 
राजा के किशोर तहाँ बैठे चितचोर लाल स्याम अंग घटा स्याम अतसिफूल नाइँ है॥ |. 
कोकिल सबैन मृग-नैन सुख शोभा अन मैनतें अनूप रूप अति बनि आई है॥ |. 


रसमाल काण्ड 


८ | ॥ दोहा॥ 
. चौथारी बिधिवत भई, सब करिके रघुनाथ॥ 
ट. नर नार. पद-कमल) प्रशुतित नावद- चाध ॥ 


सब कुअरि कोहबर गई, पतिसँग अति हर्षाई॥ 
4 हा भइ तहँ अमित बिधि, सो सुख बरणि न जाई॥ 
.. जनबासे में जनक जी, भेजे नाना बस्तु॥ 
_ भोजन अमित प्रकार के, और जो चाहि समस्तु॥ 
जनबासे पुर नभ, महल बड़ उछाह न समात॥ 
सबके मन आनंद . है, सबकर पुलकित गात॥ 


i | ॥ छप्पप॥ ... 
कोहबर की सब बिधि निवारि महरानि सुनयना॥ ` 
-सकल बधुनकहँ बोलि कही मन हर्षात बयना॥ ` 
. चौथारीतक. नेग ब्याह को जहे लगि रहेऊ॥ . 
.. सो सब भई सप्रीत कामना मन की . लहेऊ॥ 
` - अब स्वतंत्र बर दुलहिनी बिहरहिं निज रुचि पाइके॥ - 
` रहहु. जो गावत रुचि सकल निरखहु नयन अघाइके॥ 
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| प्राची दिशि के महल की, सब घर देहु षोलाई॥ 
` उहुई सकल कुँअरि रहें नव दिन तक हर्षाई॥ 
“गई सिद्धा सहचरि सहित, सब घर देषी खोल ॥ 
रचना नाना तरहकी, सब बिधि सब अनमोल॥ 
` `  ॥अथ महल बरणन॥ .. 
i : ॥ छप्पय॥ 
.- चौथ उच्च तापर अनुप एक महल _ बिराजें॥ 
` अति शोभा की अयन .एकातिक बहु छबि छाजें॥ 
तह सब सुख की फुंज पृथक रति की मन हरई॥ 
` पूरण ` भोग बिलाश धाम को बरणन करई॥ 
| ` ` जाल €रंश्रतें चतुर्दिशि पुर शोभा सब लषि परे॥ 
कमला दरसन होत है त्रिबिधि पवन बहि चित हरे॥ 


श्री सीतायण 


|. ॥ दोहा॥ 
: सिद्धा चहुँ दिशि .देखिके, महल बिचित्र अनूप॥ 
भइ मन मोद बिशेषतें, रचना सच्िद्रूप॥ 
आईं सासु समीप पुनि, कही लषी सब धाम॥ 
अति अदभुत मोहि लषि पर्‌यो, योग जानकी राम॥ 
. - महरानी ,कहने लगीं, निज प्रिय बधुन सुनाइ॥ 
जबतें सीता मम भवन, प्रगट भई सुखदाइ॥ 
तबहीँ तें बह महल की, रचना. एक ते: येक॥ 
प्रति सम्बत होने लगी, करि करि प्रेम बिबेक ॥ 
अब बिहरहिं तेहि महल में, सीता राम स्बतंत्र। | 
. सब दिन को श्रम सुफल ह्वै, एहि हमारी मंत्र 
नव दिन उहईं बिताबंहीं करहु सकल अनकूल॥ : 
सुनत बचन मृदु शासु को हदयबन जगई फूल॥ 
जब मूर्तं शुभ आयऊ, सीता बहिनि -समेत॥ 
` करि शिंगार मन मोहनी, गवनी तहि निकेता. 
पुनि रघुनंदनहूँ गये, राजत सुख मोहत॥ 
सकल पृया सेबहि मुदित, बनत न उपमा देत॥ 
एहि बिधि पश्चिम दिशि, रहे भरत मांडबी भवन॥ 
श्रुतिकीरति के भवन में, दक्षिण दिशि रिपु दवन॥ 
लखन उर्म्मिला धाम में, उत्तर करहिं बिहार॥ 
` पिया मगन प्रिया की छबि, पृया पिया बदन निहार॥ 
॥ अथ दतुइन कुंज॥ 
` ॥ धनाछरी॥ 
धाम सुकारी बिछी चौकिन की धारी बर तहँ लालन प्यारी प्रतिरूप बिस्तारी है॥ 


सीता नेह कली प्रेम कली आदि लाडिली को गोद बैठारे मुख चूँमत कुमारी है॥ ` || 


दो दो सिलफची युग सन्मुख सकल ठौर राषी सखी प्रेम भरी सोहे न्यारी. है॥ - । 
दांतवन लाइ सब करत घराई बर अति छबि छाई सो सषिन मनहारी है॥ | 


त आसपास सखिन बिलोकी छबि पागी है॥ 
'॥ दोहा॥ 
करहिं, लाल लाडिलिन संग॥ 
के सिया पिया के रंग॥ १॥ 
॥ अथ अशतान कुंज ॥ 
Par आओ `. ॥ छप्पय॥ 
षट वसु षोडस कमल रचित मणि ` रल जराई॥ 
असत चौकी सौवर्ण चित्र सागर मन भाई॥ 
स्रो / मणि ' महल अनूप | चोक में चहु दिशि राजें ॥ 
मध्यः युगल चौकी बिचित्र रबि कांति बिराजें।। 
सब चौकी चहुँ वोर में: स्वर्ण मणिन कलसा धरी॥ 
` अति. गुण . कर देषत अमल अति भल कमला-जल भरी॥ 
`" तेहि पर धरी ताहि पर लघु लघु कोपर॥ 
. ` बिमल सुगंधन भरे ढपे . देखत मन, को. हर॥ 
` मध्य सिया रघुबिरं चतुर दिशि कुँअरि सकल है॥ 
षट बसु षोडस सषि सकल ढिग लसति अमल है॥ 
`: सब के मन अबिलाष भइ पियासंग अशनान की॥ 
` जातैउ रसिक शिरोमणि सब ढिंग भए जिमि जानकी॥ 
मस्तक में सखि दई फुलेल शुभ गंध सदन ८ ॥ 
सारी... शीरतें : गिरि महाछबि . चंदबदन ` हैं 
लषि रघुलाल . निहाल षुली नागिनि-सी बेणी॥ 
मुंदता की संव. मनहुँ छबि की बर श्रेणी॥ 
एहि बिधि लालन सीशः में दई फुलेल. अति प्रेम लगाई॥ 
होन. लगी ' अशनान युगल. मन ' आनंद छाई॥ 


` एहि बिधि मुख मंज्जन 
` पिया रंगे रँग सिय 


॥ 


` ` श्री सीतायण 


पुनि सषिअन युग अंग : फुलेल अति प्रेम लगाई॥ 
होन लगी अशनान युगल मन आनंद छाई॥ 

- निज निज दल पर षडी भई सब सखि सयानी॥ 
झारिनतें जल देति. सीश पर अति हरखानी॥ 
मल _ मल धोअहिँ अंग बर अमल सुकमला नीततें॥ 

` पुनि 'पोछी सब अंग को : स्बेत सुकोमल चीरतें॥ 

` अँग. सारी. निहारि लालल रस माते॥ 
सहित ` उरोज . पेषि अति राँग रस राते॥ 

भरी ` कुँअरि निहार तीपिया बदन छबि॥ 

सब की हिय सरोज . अवलोकि, पिया रबि॥ 
युगल पेन्हत भये सखि अनदइ 'पहिराई के॥ 
तकनि. परस्परः होत है. रहि रूप: दुग . छाइके॥ 

। ` गान 202]: 

युगल छबि देखि सखी अगरानी॥ 
राज कुँअर बर रसिक शिरोमणि दुलहिनि परम सयानी॥ १॥ 
| बिद्या सकल कला में पूरण दोउ: बर शोभाखानी॥ 
` ` युक्ती अनेक करि सुख भोगत प्रेम बिबस सुखदानी॥ २॥ 
सखि पुनि युक्ति बताव निहारी पृया पिया मनमानी॥ 
पृयासरण अबधेश सुअतलषि लाडिली सकल लोभानी॥ ३॥ 
॥ अथ शिंगार कुंज॥ - 
... ॥ छप्पय॥ | 

चहुँ दिशि घर सिंगार मध्य शृंगार, करावन॥ 

तहाँ बिछी बर फरस अरुण रंग अति सोहावन॥' : 

' मोतिन केर बितान अवत अमृत सुख दाई॥ . 
षिरकीनते आवत समिर सो त्रिबिधि सोहाई॥ ` 

तहँ बैठी सब लाडिली पिया संग अद्भुत छबि॥ 

होन लगी शुंगार बर भूषण सब जनु सशि रबि॥ 


॥ अथ दुलहिनि की अविलास॥ 
॥ राग जाजबंति॥ 
सि पिया कों नाशा मोतीनमही पहिराइ हों॥ 
पनिहों शुगार बनाई जेहि देषें काल जाई मन भाई प्यारे जू को तेहि में सुख पाइ हों॥ १॥ 
बातन में. लाल रिझाई देखोंगी अंग लोनाई छबि छाई बोठ ललाई वोहि में मन लाइ हों॥ २॥ 
वारण सुख सारे तन मन धन प्राण बरे लषि मोहे मिथिला सारे हमहुँ बलि जाइ हों॥ ३॥ 
षि पिय के कर सरोज तें बेणी गुधरबाबोंगी। २ 


` सनि हें सो नेह समेता उनके मन प्रेम निकाता सुषके सुखपूरण देता मेहि सन्मुख आबोंगी॥ १॥ 
प्न भावन लाल बिहारी कजरा दृग छबि भारी लि हैं मुख चंद हमारी हमहुँ लब लावोंगी॥ २॥ 
` . पृयासरण मन लागी पिय चंद बदन अनुरागी छबि पागी नयना मोरी सब वोर भुलावोगी॥ ३॥ 
' सखि सावरे सलोने वने मणिधाम बिराजहीं॥ 
सिय जी की बेणि सँबारे कंचुकि की बंदनी हारे लषि सोभा काम हारे सुख बहु उपराजहीं॥ १॥ 
`. कहाँ, गरीब कली पहिरवें परिभन में सुख पावे कहुँ गावे प्यारी भावें अतिश छबि छाजही॥ २॥ 
इहुँचुनरि चुनि पेनहावें कटि किंकिन लघि सुख पाबे मदु हँसि आनंद बढावें शोभा कोटिक लाजहीं॥ ३॥ | 
कहुँ चूमें अयर दुलारी निरे नयना कजरारी नक बेसर देत सँवारी झुलनी बर राजहीं॥ ४॥ 
पुयासरण, रघुराई सबकी शृंगार बनाई छबि छाई अंग लोनाई पिये नयनन भ्राजहीँ॥ ५॥ 
सखि पिय की बेणि गूँथी सिय शीस सोहाई है॥ 
झलकें अलके चिकनारी जनू नागिनि की शिसु प्यारी लषि मोहे स्याम बिहारी अतिसें सुख पाईं 
हA।१॥. - | 
गाशा में बेसर सोहे मुक्ता मणि सोना पोहे अधरारुण अतिहिं बनो है सुख को सुखदाइ है॥ २॥ 
मण्रिहार अनेक सोहाई जनु छबि की जाल बनाई पिय अपने कर पहिराई अति सें बनी आई॥ ३॥ 
पद कंजन भूषण राजे नाना मणि कांति बिराजे सुख साजे रस उपराजें मन्न लाल लोभाई है॥ ४॥ 
पृयासरण लघि प्यारी सुधि भुले लाल बिहारी तन मन धन प्राण वारी महली छबि छाई है॥ ५॥ 
खि प्यारी हाथ सँबारी पिय चीरा अधिक छजे॥ 
लेंगी सोहावन राजें जुलफों में अति छबि छाजें मणि भूषण कान बिराजें नाशा मोति हैं सजे॥ १॥ 


श्री सीतायण 


गरमें मणि मोतिन माला झलके अति छबि की जाला कटि किंकिनिराज मराला लाडिली मन मोहर 
जे॥२॥ - बन ` 


` पृयासरण मन भाई नव नूपुर लाल पेन्हाई पद राजित अधिक सोहाई छमछम छननन बजे॥ ३॥ 


॥ अथ भोजन कुंज॥ 
: | _ ॥ चौबोल छंद्‌॥ 
बिमल धाम बिमलासन सोहें रामसिया आनंद भरी॥ ` 
आस पास कुँअरि सब सोभित नख शिष भूषण मणिन जरी॥ १॥ 
| भोजन करत लाल पृया के सँग ब्यंजन अमित को नाम धरी॥ 
` ` - ` षट.रस स्वाद भरे अति सुंदर जाफर लौंग इत्यादि परी॥ २॥ 
षष्ट अष्ट षोडश सब चहुँ दिशि. गान करें मन हारी॥ 
जेंवन अति अनुराग मगन मन रघुबर जनक-दुलारी॥ ३॥ 
_ सरहज सब परुसति अति सादर व्यंजन पीतम प्यारी॥ | 
निरषति छबि रघुबंश कुँअर मणि मन की दसा बिसारी॥ ४॥ 
FNS .. ॥धनोछरी॥ - ` 
घूँघट की वोट प्यारी लेति ग्रास छवि भारी झीनी पट दमक रूप लाल की सोहाई॥। 
कजरारे नैनन की माधुरी बिलोकि लाल बार त निज प्राण प्राणानाथ' सुखदाई 
युगकें अरित बिच बैठे रस लेत लाल सब रुचिपाल अति कृपाल मन भाई॥ 
इन्दीबर स्याम छबि के धाम बिश्राम रूप करुणा निधान प्राण बल्लभ 


ही भ रघुराई॥ 
नाशा मोति लाल को निहारि सुठि 


सब पृया बाम दहिन लाल `अस्पर्स पाइ पुलकी सब अंग प्यारी : 
रसके निधान सम बैस दोउ प्यारी लाल परस्पर बिहार युगरूप मन हारी॥ 


33 ॥ सबैया॥ | | 

लाल ललि छबि देषि अली बिगसी' उर प्रेम कली अवली ॥ 
` बेली फूली सबके मन की लषि लाल लली कर ग्रास भली॥ 
गावति राम कली मृदुतातन न प्रेम पली सोअली नवली॥| 
भोजन केर थली बिहर सब राज लली पिय संग मिली॥ 
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॥ अथ अँचवन कुंज॥ 
॥ धनाछरी॥ 
वाकार चौकीन की धारी तेहि अग्र क्यारी जल के बहन हेतु मणिन सँवारी है॥ 
५५ कुँअरिन मध्य बैठे रसि केश लाल झारीतें सहचरी सुदेति जल-धारी है॥ 
छबि देषि लाल लाल छबि देषि बाल युग अनुरागी बार बार बलिहारी है॥ 
बबन कै पोछी मुख बीरी ललित पाय नूपुर बजाय चले सैन लाल प्यारी है॥ 


॥ अथ सयन कुंज. 
यै ॥ धनाछरी॥ 
हुल पय फेरा सम सज्जा रचित मैन सोभा की अन लाल प्यारी मन भावनि॥ 
सेज बंदक से अति लसे उप बहन सो सषिन बिछाई न्यारी सो सोहावनी॥ 
अपनी सुसेज निमिबंश की कुमारी सब पिया सब पास सो बिलास अगरावनी ॥ 
उर उर लागी कहुँ बैन में सनेह पागी मैन मैन लागी छबि काम को लजावनी॥ 
कलघर व्यजन सो डोलत सकल ठौर लाल मुख देषें प्यारी अति छबि भारी है॥ 
प्यारी मुख देषें लाल रतिको बिशेख साल तप्र स्बर्ण बर्ण अंग अति सुकुमारी है॥ 
मृदु मुसुक्यात दोऊ सुख ना समात गात हँसि लपटात नव अंग अति प्यारी है॥ 
पृथा लाल रूप की दमक मुकुरावली में अति छबि छाई सुखदाई मनहारी है॥ 
220०० कर '॥ दोहा॥ ` 
` एहि बिधि दुलहा दुलहिनी, बिहरत राज-निकेत॥ 
अमित काम रति लाजहिं, बनत नं उपमा देत॥ 
` नवदिन तक एहि बिधि किये, लीला ललित अनंत॥ 
दद _ सुख-सागर कुँअरि कुँअर, छबि रस मिलत अनंत॥ 
_॥इति श्री रामपृयासरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसमाल कांडे चौथारी देवपूजन 
` अरु नब दिन की बिहारबरणनं नाम दुतियो मधुरता॥ 
। ॥ अथ तृतीय मधुरता॥ | 
LS ॥ दोहा॥ हे 
तीन मधुरता में कहव, लन क्रतु केर बिहार॥ 
कंज में सयन पुनि, जो सब सुख आगार | 
he पनि जनवाँसे आयके, बैठे नृपति सुगोद॥ 
होत परस्पर बात मृदु, दोउ दिशि परम प्रमोद॥ 
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श्री सीतायण 


प्रौढा आपनि सहचरिन, लई सुनयना टेरी॥ 
सुनि आयसु अति मुदित, मन जुरि आइँ सब नेरी॥ 
मृदु कहि सबहि बुझायऊ, सियकी षट-ऋतु कुंज ॥ 
` सकल देखाबहु हर्षि हिय, स्याम राम सुख-पुंज॥ 
सियकहेँ नेह अरु प्रेमयुत, सजहु शिंगार अनूप॥ | 
जहाँ जहाँ जस रीति है, बिहरहिं रुचि अनुरूप॥ 


महरानी की आज्ञा पाई 
प्रथम गईं सब कुँअरिन पाहीं 


` सुनत कुँअरि सब अति सुख लहेऊ 


सिय . कहे लै सब बहिनि समेता 


सिय की सकल सषी परबीनी : 
. अंग सकल शुभ. गंध . 


रासी 
जराई 
भूषण 
पेन्हाई 
.. बहोरी 
सोहे 


बसन नवीन महाछबि 
भूषण नखशिष मणिन.. 
सोह नवल तन नूतन 
कंचुकि . अंग अनुकूल 
खीरी ललित षवाई 
नयननि अंजन 


लगाई . 


% 
x 


x 
x 
x 
x 


x 


x 


x 
क 
x 


x 


॥चौपाई॥ . 
चलि सहचरि मन मोद वढ़ाई॥ 


सब कही जो रानी मन माहीं॥ 
बहुरि शिंगार करावन कहेऊ॥ 
गई सहचरि  शुंगार निकेता॥ 
करण लगी शुंगार नवीनी॥ 


कमला बिमल सलिल अन्हबाई॥ 


पहिराई .अति _ प्रेम सुदासी॥ 
अंग अंग रचि सखिन बनाई॥ 
नख शिष सब शुंगार अदूखण॥ 
सकल बसन महँ अतर लगाई॥ 
सखिअन मनमहँ प्रीति न थोरी॥ 
सकल सहचरिन के मन मोहे॥ 


` ॥ दोहा॥ 
नख शिष नेह अरु प्रेम की, एहि बिधि सखिन सँवारी॥ 
कछु आपनों शुंगार करि, सब बिधि भई तयारी॥ 
सब कुँअरि निज मातु ढिग, गईं मन हर्ष वढाय॥ 
`. निरषि नवल छबि लाडिली, मुदित सुनयना माय॥ 
अति आदर बैठन कहेऊ, बैठी सकल  समाज॥ 
कुँअरिन' के मन हर्ष अति, बाहर में कछु लाज॥ 


चार शिला सब कि सहिता # 
आ. सबक ' अधिक . दुलारी 
आई ; बिबिधि | भांति पकवाना 
बाँजत अमित नाम को जाने. 
सियकहँ भोजन हित कहि मइआ 
'भ्रोजन आसन ढिग सब आई 
१" अँचबन करिः बैठिं तेहि आसन 
| म्ह  सबहि परोसन लागी 
'पावति ` ` ` जनक-नंदनी सीता 
रूप रासी सुख मासि सोहावनि 
परावति सो छबि वरणि न जाई 
करि भोजन: अँचबन, सब कीन्ही # 
बैठि. माता ढिग हरषाई +. 
तेहि अवसरं _ रघुकुल मणि आये * 
सहचरि, . रानी-अज्ञा पाई % 
अतिहिं शिघ्र आई . अगनाई » 
चली: लवाइ प्रेम नहिं . थोरा * 
ह ॥ दोहा। 


x 
८३ 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
१४ 
x 


_ कोहबर में दुलहिनि जहाँ, गए सब राजकुमार।। : 


मंजुल माधुरी, शोभा 


_ नख शिष 
DE! बिबिधि भांति व्यंजन 


` रानी संग लवाइ निज, आईं तेहि आगार॥ 
सब सरहज रघुलाल की, जुरि आई तेहि काल॥ 


श्री सिद्धा निध्याकरी, आदि सकल नव बाल॥ _ 
नंदा नवलाः सी नवल, बर रूपावर नयनी॥ 


_ ` झारिन जल कमला बिमल, लाई शोभा अयनी ॥ 


प्रीति सहित निध्याकरी, बिनय 
.. कछु भोजन करि बैठि 


॥ चौपाई॥ 


ये, लोचन मनाभिराम॥ 
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करी , शिंगार आई प्रभुदिता॥ 
सिय समीप , बैठी मनहारी॥ 
सुधा सरिस नहिं. जाइ बखाना॥ 
छ रस चार जस शास्त्र बषाने॥ 
उठिं जननीं मन लषि सुख दइआ॥ 
सहचरि सबके चरण धोआई॥ 
सहचरि सब ढिग धरि जलबासन॥ 
परम प्रेम युत अति बड़ भागी॥ 
उर्म्मिलादि सब बहिनि सहिता॥ 
निरखहिं छबि जननी मन भावनि॥ 
पिवति बारि सो अधिक सोहाई॥ 
बीरी ललित सहचरि दीन्ही॥ 
पृयासरण छबि बरणि न जाई॥ 
अनुज समेत समाज बनाये॥ 
दुलहिनिकहँ कोहबर . पहुँचाई॥ 
निरषि. मुदित भई चारो भाई॥ 
पुनि पुनि चितवति मुख शशि वोरा॥ 


अमित अपार 
अमित,षट रस चारि प्रकार।। 


जनाइ स्याम॥ 
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श्री लाना 
श्री सिद्धा रघुलाल को, बसन गही बयन॥ 
षट ऋतु आजु बिहार है, सुखप्रद मंगल अयन॥ 
. चलिए शिघ्र कछु खाइए, ब्यंजन ललित अनूप॥ 
चले चतुर ` भ्राता बिहँसी, मंगल मोद सरूप॥ 


मणि-आसन . .. बैठे ... सब भाई 
कंचन - मणि `: के थार : सोहाई 
सब ढिगखि राषि राषि : जलझारी 
पाबन . लगे. सकल . नृप जाये 
पिवत बारि सो छबि की खानी 
` 'पुनि ` बोली ` सिद्धा 
लेहु लाल! 


| मंद बिहेसि मागी सो 


x 


“कर जोरी * 
तरकारी -औरी . 
“जो रुचि होइ सो मांगहु प्यारे 
पाई. 


x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 


' ब्यंजन बहु 


देषि देषि 
बाणि. मधुर अमिय रस वोरी॥ | 


॥ चौपाई॥ ` 


सरहज सकल परोसन आई॥ 
पकवान भराई॥ 
गावन : लगी सकल : मृदु गारी॥ 
कर मुख छबि मन हरण सोहाये॥ 
` हरषित ` महरानी॥ 


कहहु तो आवइ गरम कचौरी॥ 


_ रघुनंदन तेहि `. मुखहिँ निहारे॥ 
-.तेहि क्षण को सुख बरणि न जाई॥ 


मधुर स्बरणि .सखि गारी गायो॥ 


भोजनं भयो स्याम मन भायो , 
| अ क डिप -॥ दोहा॥ 
अँचबन समय निहारि के, सहचरि भई सचेत॥ 
जलझारी अरु सिल फचि,' लाई प्रीति समेत॥ 
ह = सकल . कुँअर आँचवाइके, बीरी ललित षवाड़।। 
| TN बहुरि कुँअर सब कह दई, कुँअरिन ढिग पहुँचाई॥ 
; बैठे स्याम अनुज सहित, महा मोद मन माहिं॥ 
सरहज सब बैठि तहाँ, शोभा बरणि न जाहिं॥.: | 
बाते रसमय होत बहु, सुनि दुलहिनि मुसुकाहिं॥ 
सरहज ननदोई बचन सुनि, रति काम लजाहिं।। 
शुभ महूर्त्त आई जबे, दुलहा दुलहिनि समेत॥ | 
सरहज रुष लषि चलत भै, झूलन सुखद निकेत ॥ 


सब सखि मंगल... गान कराहीं 
हास बिलास अमित बहु रंगा 
पहुँच जबहिं डोल घर माहीं 
लषि रचना तेहि अति हि मनोहर 


झूलहु . सबहि - झूलाबहु . मोही 


नन्दन. सुनि अति. सुख पाई 
ताहि महल. महँ, कुंज अनेका 


प्रति कुंजन ही ` डोल सुठि सोहे. 


चार . कुँज :में चारो. भाई 
पट अष्टः षोडश . सहचरि दि 
दुलहन ,. कहँ दुलहिनी 

है झूलावन गावन ' 
, भत्र बिसेष 


गीता 


दुलहिनि घूँघट 


जालरंध्र . ' रानी: सब ` देषी 


_झूलंति ˆ - जानकी. 


समेता . 


सुखदाई _ 
बिबिधि हाँस सरहज सब करही: 


में 'मुसुकाहीं 


x 


x 
x 
x 
१ 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 


॥ चौपाई॥ 


जत्र बाजत सो बरणि न ज हीं॥ 


होत जात सरहज सब संगा॥ 


रघुनंदन मन सुख न समाहिं॥ 


'बोले राम कुँअर मन को हर॥ 


सिद्धा कहि हमार मत. वोहीं॥ 


 सरहज बीरी ललित षवाई॥ 
. रचना 
रचना . सकल . काम रति मोहे॥ 
` निज . दुलहिनि, सँग गये: सोहाई॥ 
सब दुलहिनि सँग आनंद भरी है॥ 
` बैठारि;- हि -डोल अति हेता॥ 
* अति :सुख लहेउ' राम ` अरु सीता॥ 
'सखिअन गान करी मन लाई॥ 
` आनँद ` उमगिः- उमगि - उर , भरहीं॥ 


सकल येकतें  येका॥ 


सो समाज सुख बरणि न जाहीं॥ 


.. जीवत जन्म सफल करि लेषी॥ 
`` ॥गान॥ े 
Fe 


भरी . 


मणि महल में मणि हिडोला मणि जरावन जरी॥ १॥ 
नवल अंगन बीन. सारी जरी मोती लरी॥ 
mh 75 कुंचुकी नव नवल भूषण नवल शोभा करी॥ २॥ 
_ ` नवल नेह बिलोकि पियको नवल सर में'परी॥ 
नवल प्रेम झूलाव सखि सब नवल सुख अनुसरी॥ ३॥ 
| नवल सखि सब षडी चहुँ दिशि नवल गान उचरी॥ 
पृयासरण मुख युगल निरषति होत आनंद झरी॥ ४॥ 


श्री सीतायण 


> ॥दोहा॥. | 
- बहु बिनोद झूलन महल, भई अति परम उदार॥ 
- सबहि मगन सुख सिंधु में, सब हिय हर्ष अपार॥ 
। ` ` _॥ अथ होरी कुँज॥ 
बहुरि - चले रघुकुल मणि, जहँ होरी की कुंज॥ . 
` अबरष और अबिर की, लगी . अनेकन पुँ॥॥ | 
अतर गुलाब अरु रंग के, हौज अनेकन, सोह॥ 
५ रचना आतिहिं बिचित्र लषि, रामलाल मन मोह॥ 
` पिचकारी की ढेर बहु; सब रँग मणिमय चित्र। ... 
और दमकला अमित बिधि, देखेउ परम बिचित्र ॥ 
` ढाल अनेकन है धरे, भोडलमय छबि अयन॥ | 
गने कवन कुंमकुमा, कों सकुचित सारद बयन॥ 
` फूलनं के छरि. गेंद ' बहु, जहँ तहँ ढेरी लाग॥ 
" ` जनु दस दिशि आनंद की, फूली नव तरु बाग॥ SF 
: 5 चोया चंदन. की बनी, कुंड सुगंध अपार॥ 
` जहे तहँ डालन में भरे, बहु फूलन के हार॥ | 
. स्यामहिँ सखिन देखायऊ, फिरि फिरि हँसति हँसाय॥ 
`. परमानँद्‌ - मगन सबे, मोपै बरणि न जाय॥ 
` ` मध्य चौक मसंनद लगी, दुलहा दुलहिनि हेत॥ 
तहँँ बैठे पिय सिय, सहित नेह अरु प्रेम समेत॥ 
छत्र लियें कोऊ सखी, चामर कोउ कर सोह॥ 
व्यजन लियें कोउ सखी लषि, छबि रति मन मोह॥. ` 
7 ` सुख सागर रघुबंश मणि, बोले सिद्धा पाहिं॥ 
अब संकोचइ आ महल में, तामें रस कछु नाहिं॥ 
घुँघट में मुख झापिके, बैठिं ननद तोहार॥ 
कैसे होरी षेलि हैं, मम सँग सुख रस सार॥ 
मंद बिहँसि सिद्धा कही, है संकोच समाज ॥। 
है महान कुल में उचित, एहि रसिक शिरताज॥ 


“7 क्रि रौरे नकूल सब, कोउ मन बाहर नाहिं 
कि | 
' एह कहि बीरी ललित, बरदई स्याम मुख माहिं॥ 


एलचाएउ पुनि मंद हसि, नयनन भरी सनेह॥ 
स्याम मनोहर बयन सुनि, ` पुलक पल्लवित देह॥ 
I ॥ चौपाई॥ . is 

बोले पुनि रघुलाल बिहारी + सुनु" सरहज बर बैन हमारी॥ 
हम तुम खेलहिं रंग पिचिकारी * देषहिं ननदें दसा तुम्हारी॥ 
अरु मेरो मन हरण बिनोदा # देषहिं ननद तोहारी प्रमोदा 
रस्में सब लज्जा. मिटि जाई x बिहरहिं मम सँग तुमहीं ु देखाई || 
* अति अह्वाद सो वरणि न जाहीं॥ 
* भरि रंग लाल लाल उर मारी॥ 
ह .* अति छबि भई सो बरणि न जाई॥ 
मंद बिहसि ` 'बोले ` रघुराई * एह छल भई अनिति कहाई॥. 
नीति ` एही ` जो भरि पिचकारी « खड़ा होहिं हम ` तुमहिं प्रचारी॥ 
तब. तुम. मन भावत रंग..डारहु * हारं जीत कहेँ तबहिं बिचारहु॥ 
क 
% 
१८ .. 
नद 


घूँघट. में दुलहिनिं मुसुकाहीं : 
तब तक सखी येक पिचकारी 
पीत बसन भइ अरुण सोहाई 


बहु . कुमकुमा अबिर भराई # मणि थारण रघुबर ढिग आई॥ 
बहु ` थान अबरष भरि ल्याई * सहंचरी पिय ढिग धरि मुसुकाई॥ 
अतर ` गुलाब सुगंध | अनेका सखि पिय ढिग धरि सहित बिवेका ।। 
पिचकारी ` दमकला रंग: भरि * मोद भरि सहचरि पिय ढिग धरि।। ' 
कछु अबिर महँ अतर मिलाई * भरि भरि थारन धरि सोहाई॥ 
गदा फूलन की बहु आई * तब ` सरहज बोली मुसुकाई॥ 
मेगः: . हमार: ` ` ` देहु ¦ रघुराई * तब, . होरी षेलहु मन भाई॥ 
पुनि ` सरहज ` के बैन सोहावन * बोले राम लाल मन भावन॥ 
जो मागहुँ- सों देउ तोहि, प्यारी «अस मन की लालसा हमारी॥ 
तब ` बोलीं सिद्धा कर जोरी * “मृदु मुसुकाइ बयन रस वोरी॥ 
Ce Hog ॥ दोहा॥ 

. मन भावत बर मेग हम, लैहों राजकुमार॥ 
ताकहँ सहज न जानहू, मन अबिलाष अपार॥ 


| लाची लौंग बदाम 
भूषण बसन :' मोल : जेहि... नाहीं 


: रघुबर पढ, ` सिद्धा 


` अल्पः नेग. तँ 
. जौं कोइ दिन: करते कछु याँचे 


षान’ पान भूषण 
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मणिगण बहु अनमोल 'सोहाये : 
5 गहिलीनी : 


ठगहुँ  पियारे : 


x 
x 
x 
x 
सीता . अदि ` ननद. कहुँ. . दैऊ .# 
जिनहि  देंषि रति कोटि लजाहीं- # 
शेष शारदा कहिं: न. सिराहीं * 
सीता -अर्ध्द भाग ` हम ` लैहों . * 
अद्ध नारि सरहज.:. कहलाबे * 
तुम तो रसिक . शिरोमणि - अहहु * 

x 


निज पत्नी. तें सरहज- प्यारी: # 
' यदपि सुशील पत्नि कोइ» होई * 


तदपि कबहुँ प्रतिकूल; देखाई : * 
तिय. चाहे * 
केबल बोलनि . हँसनि ' सोहाई * 
सरहज. पद उलटहुँ तुम प्यारे * 
सरहज पद अनमोल बिचारे # 
बहु बत कही भई सुखदायक * 
जो इ भक्ति तुम्हे मन आई * 
अस कहि उठे लाल ` रघुराई * 


- - श्री सीतायण 

फिरि हँसि बोले रसिक मणि, सुन सुंदरि मृगनयनि॥ 
+ कहहु न मन अबिलाष निज, गुण अनी बर बयनि॥ 

` „अवसि देब जो मागिह हु, अब जनि राखहु गोइ।] : 

` बेगि कहहु गज-गामिनि,. जो तुम्हरी मन होई॥। _ 

; _॥ अथ तीसरा बिश्राम ` 

॥ चौपाई॥ 
छोहारा *. मेबा . अमित स्बांद रुचि वारा॥ 
जेहि. बिलोकि सुरबधू सिहाहीं॥ 
` तबहित हेतु. सबहि. हम ल्याये॥ 
“ कहेउ बचन - मुसुक्याई प्रबिनी॥ 
` हम न ठगाहिं बचन में थारे॥ 
* दीप. सहाय कि लेइ असाँचे॥ 
बाम भाग तब सोभित भयऊ॥ 
तिहुँ पुर में कोउ तिअ अस नाहीँ॥ 


सो सब रसिकन के मन भावे॥ 


जो कवि-वर्य्य लोक तिहुँ माहीँ॥ 
अवध पुरी. तब जाने दैहों॥ 


उचित त्यागि अनुचित कस कहहू॥ 
बचन सुनहु : तुम ` सत्य हमारी॥ 
सब लक्षण, युत पति प्रिय सोई॥ 
अनकुला सरहज सुखदाई ॥ 
सो सब ,पीतम वोर निबाहे॥ 

अवलोकनि सरहज मन »भाई॥ 
जह रस होई बचन के. द्वारे॥ 
नारि तुलतिन ब्याजहुँ प्यारे॥ 
तोख पाइ बोले रघुरायक॥ * 
दियऊँ सो तोहि परम सुख दाई॥ 
लगी । होन होरी सुखदाई ॥ 


रसमाल काण्ड 


गावही सखी मनोहर गीता 
अतरः अबिर उडहिं चहुँ चोरी 
पर की धुनि वरणि न्‌ जाई 
ज्ालरश्र. पुर, युबतिन देषी 
फूलन गेंद... चलि दुह वोरा 
|| च्ोवाः . चदन पकरि. लगाबहिं 
|| चलत कुमकुमा अतिहिं परस्पर 


|| सकुच त्यागि . सब जनक-दुलारी : 


|| षुनं भरि भरि पिचकारी 


|| घुँघट बोट बिहँसि मुख ` मोरी # 
|| एहि बिधि किये अनेकन लीला. 


|| प्बहिं . अनेकन 


भूषण पाई 


x 


x 


'मारी पिचिका 


भक्ति 


चलत पिचिका परम पुनीता॥ 
नचहिं सखि कर कंधर जोरी॥ 
जंत्र बजत सो अधिक सोहाई॥ 
लखि छबि अति सुख भयउ बिशेषी॥ 
दोउ दिशि. हर्ष प्रेम नहि थोरा॥ 
नांचि नचावहिं ताल बजावहीं॥ 
जगमगाय गइ सब होरी घर॥ 
कछु कुमकुमा लाल उर मारी॥ 
तकि तकि उरज लाडिलिन मारी॥ 
जनक-किशोरी॥ 
राम. स्याम सुंदर मृदु सीला॥ 
समेत दीन्ह रघुराई॥ 


॥ दोहा॥.. . :. 
रगमय बसन: उतारि सब, ` पेन्हेउं श्री रघुबीर॥ 


` परम मनोहर मणिमई 


नाना 


भूषण चीर॥ 


सब सरहज गई कुंज में नवल शिंगार बनाई ॥ 
कुँअरिन कहँ लै: आयञ, दइ पिय ढिग बैठाई॥ 
सब साठी अनमिलि आपु पुनि, सजि. सब.अँग अनूप॥ 
` पुनि आई ननदोई ढिग,.' निरषति मधुर सरूप॥ 
परम ललित बीरी दई, लालन मुख करि कंज॥ . 
बहु उपमा को भवन मो, करमुख दोउ बर. कंज॥ 
पुनि, उर अतर लगाय के, मंद बिहँसि रघुलाल॥ 
सह हा अनूप _लषि, काम रती उरशाल॥ 


३९ 


श्री सीतायण | 


॥ अथ कौतुकागार॥ , ` 


| पुनि . . प्रभु गये ‘+ कौतुकागारा 
स्बेत , पांडुरो. धूसर 
पिंगलन खरगे मणि. . अपारा 


' रचना पचि रचि बिबिधि बनाई 


लता : बृक्ष जहँ लगि जग माहीं. 
बापी कूप तडागा-' 


खग मृग 


लिषीन ' कल . सब ` देसन केरी ' 
सप्त सिंधु गिरि बन जग : जेते ' 
ग्राम नारि. नर _ पुसु : की रचना * 
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सप्त ऊर्द्ध जो” स्वर्ग. कहाई 


: सबकी नकल लिखी चित्रामा . 
सोहाई . 
नारि अरु _ सुरकी नारी .* 
पुनि तिनकी ` सर क्रीडा जेते 
योगी . भोगी सब: को: रूपाः. 
'सब निज निज आसन . युत . बैठे . 
सरि माहीं: 


फिरत बिमान अकाश 
नाग : 


कहुँ ,नावन रचना 
लड़कन ' को : बहु. खेल, सोहाई 


पीता . 


॥ चौपाई ।। 


x 


ye 


` .बूटा 
सबकी रचना महल . सोहाहीं॥ 


देखि 
तेहि ` 
'देव नाग: 
/ भेव ' सहित चित्रा महिं ते ते॥ 
` लिषी सकल बिस्तार अनूपा॥ 


जहाँ ॥ अनंत '' १ षेल बिस्तारा ॥ 
स्याम अरुण धुर्म रक्त पुनीता॥ 
तेहि नवमणि के बिबिधि प्रकारा॥ 
बेल सुललित सोहाई॥ 


सो सब रचना अमित बिभागा॥ 
सप्तं. दीप नब खंड .नि बेरी॥ 


रचना लिषी भीति:मे ते ते॥ 
: देषि थकित शारद . की . बचना॥ 


सप्तं. अर्द्ध : पाताल ` सोहाई॥ 
राम स्याम. अभिरामा॥ 
रचना बिबिधि बनाई॥ 
7? रचना सब भारी॥ 


देषि , बिराग काम उर पैठे॥ 


- जल के जंतु बहुत झलकाहीं॥ 
जल पौरत सो वरणि न जाई॥ 


म ॥ दोहा॥ 
यह सब लिखे बिचित्र, रँग, अंग उपांग बनाई॥ - 
देखलावहिँ सरहज बिहसी,' रसिक राम रघुराई॥ 
` सप्त उर्द्ध अरु अद्ध में, जहँ लगि नृत्य समाज॥ . 
तिनमें नटति जो नायका, तेहि के रूप अरु राज॥ 
निरखत फिरत रसिक मणि, रामलाल सुख गेह॥ . 
नारि नवल देखलावहीं, पिय कहूँ सहित सनेह॥ 


. ॥ चौपाई॥ 

सोहे * लघि अस्वर्य सकल सुर मोहे॥. 
६ * भक्ति पंथ के मानहुँ गुर है॥ 
पि छ ॥ दोहा॥ 

कड़े ee की नकल बहु, खेलत नर अरू नारि॥ 

तह 'अबर अबरख बिमल, उडत अनेक प्रकारि॥ 


केह सहचरि सब माथ को झारहिं बेणिहेत॥ 
र कोइ बेणि रचना करति, कोइ सखि मुक्तादेस॥ 
कोइ दरपन मुख देहिं, बिंदा अरुण बनाइ॥। ` 
स्याम बिंदु नीचे किये, तेहि छबि बरणि न जाई॥ | 
कहु बहुतिय कंचुकी, की बाँधति बंद सँवारि॥ 
कोइ एक बाहँ में डारेउ, दूसरि चाहति डारि॥ 
ह कोइ चुनरि फुफुदी चुनति, सिर कहेँ कछुकँ नवाई॥ ' | 
` कोउ बाँधति अति प्रेमतें, शिरकहे कछुक उठाई॥ 
कोउ लहँगा कहँ पेन्हहीं, डारि प्रथम एक पाय॥ 
कोइ दोऊ पग डारिके, षीचति मृदु मुसुकाय॥ ` 
`. कतहु ब्याह रचना लिपि, मंडप बिबिधि सँबारि॥ | 
कहुँ कोहबर रचना लिषी, यूथ यूथ बर नारि॥ . 
तहेँ की जस ब्यवहार है, सो सब लिषी अनूप॥ 
झूमर गावति सब सषी, तिनके अमित . सरूप ॥ 
कहूँ लगी कहउँ बनाव, कहँ मिलत न वार अरु पार॥ 
रसिक मुकुट मणि देखि सब, लहि सुख अमित प्रकार॥ 
बीरी ललित सषि दई, राम : कुँअर . मुखचंद॥ 
मंद बिहँसि रसिकेस मणि, षात महा आनंद॥ 
«१७ ॥ चौपाई॥ 
पुनि कौतुक प्रभु देषन लागे * रचना देषि सकल अनुरागे॥ 
प च 
खंड अनेकन मणिमय नाना * तहँ तहेँ बहु बिहार अस्थाना ॥ 
कल ` फेरे कौतुक देखलाई * सो सब रामलाल, मन भाई॥ 


नकल नुपालन के बहु 
प्नहुँ सिया के दास मधुर 


गा हौ . सल 


सखि कर धरि एक कलहिं चलाई % 
नूपुर की धुनि अतिहिं मनोहर * 
जत्र बजत अनेक तेहिं माहीं * 


पुनि सखि दूसरि कलहिं चलाई * 
खंड दूसर में जब गयेऊ * 
अमित नारि तेहिते बहराहीं * 
मुग्धा मध्या. प्रौढ़ा नारी * 
'लगी परस्पर  षेलन होरी * 
- गाबही . . होरी ` राग ` अनूपा * 
सखि कल दई फेरि रुष जानी * 
बाजा की संदूक. - अनेका! * 
जंत्र अमित . बिधि बाजन लागे * 


श्री सीतायण 


सकल खेल संदूक समानी॥ 


रसिक कुँअर सब सुनि अनुरागे॥ 


कृतम नायका ` नांचति आई॥ 
नाना भांति बाजत मन को हर॥ 
बरणे को सो बरणि न जाहीं॥ 
सकल षेल संदूक समाई॥ 
सहचरि कलकहँ  फेरति भयऊ॥ 
तिनकी- शोभा वरणि न जाहीं॥ 
करमहँँ लिये -सकल पिचकारी॥ 
आपनि आपनि तकि तकि जोरी॥ 
कोई गौर कोइ स्याम सरूपा॥ 


फेरि कल तेहि सहित विवेका॥ 


~ जल कक लकी जब न्ना व्कम्््ा्भशात, `` 


na ॥ दोहा॥ | 
एक खंड अस देखेऊ, सखि देखाइ कल मोरि॥ ` 
चंग उरायति नायका, मुग्धा मध्य किसोरी॥ 
पुनि एक कल फेरी सखी, आबृत भई आकास ॥ 
` . दूसर कल जब फेरेऊ, तारा शशी प्रकाश॥ 
एहि बिधि कौतुक ष्याल बहु, देषी स्यामकुमार॥ 
मुदित फिरत खंडन प्रति, फिरे तन मानत हार॥ | 
बहु बिधि हाँस बिलास युत, देषलावति बर नारी ॥ 
जहाँ जहाँ देषहिं, तहां बिबिधि. प्रकार बिहार॥ 
॥ अथ ग्रीषम कुंज॥ ` 
ग्रीषम कुंज में पुनि गयें, स्याम राम सुख पाई॥ 
हौज अनेकन रीति के देखी, मन चित लाई॥ 
कल फेरेतें अमित जल, कमला ही को आव॥ 
पुनि फौहार अनेक बिधि, देषि सबकि भाव॥ 
येक दिवस में एहि बिधि, देखी सब ऋतु कुंज॥ 
शिशिर कुंज निशि सैन भइ, जहे सुखरस को पुंज॥ 


तहां सिया सब बाहिनियुत 


दोउ दिशि कीन्ही अमित ै ॥ 


। परमानंद भई, है शिंगार रस सार॥ 

की ॥ अथ जनवासे गमन॥| १ 
“4, “कं ' Fe आय महल के द्वार॥ 
, भये, शोभा अमित अपर॥ 

“रत शत्रुहन लछुमन, आय सहित सनेह॥ 

A फेअर ढिंग . बैठेऊ; पुलक-पल्लवित देह॥ 
भाइन जस भाव है, [ तासु माधुरि माहीं ॥ 
सेख सारदा आदि कबि, मन तहँ समसत नाहीं॥ 

तातें कबि अलषित गती, चारो बंधु सनेह॥ 

: अबलोकनि बोलनि मिलनी, .लषि पुलकित हवै देह॥ 

. लक्ष्मीनिधि आये तहां, सखा समाज बनाइ॥ . 
` ` पुनि श्रीनिधि आवत भये, हर्ष देषि सब भाई॥ 

NE ॥ चौवाई।. > ¦ १5 ' 
अज्ञा पर -देव दानी आये * बंशि प्रबिन नविन सोहाये॥ 
सब -निमिकुल के जाये आये'* राम लाल ढिग बैठी सोहाये॥ 
हाँस परस्पर भांति : अपारा. ४ मृदु मुसुक्यान लषत . लजु मारा॥ 
|| अति ` सनेह 'सो वरणि न जाई * सुख बिहार बिहरत रघु राई॥ 
ee आप वाधनाछरी॥ . . 

जक महल द्वार बैठक में बैठे लाल भाइन समेत औ लक्ष्मीनिधि सुख भई॥ 
पके यूथ मुग्धा की. पुरमें तें जाति ह अंग अंग 27% का सरस सोभा छड़॥ 
शेक्षीनिधि हँसन हेतु वाकों बोलाइ लाल आई न लाजन तें नायका नइ नई॥ 
'ै हंसि बिलोकी लाल हांसी फांसी लगाई अवइछी अवइछी कहति चली गई॥ 
भाइ ण यूथ सो अलंकृत मणि मुक्ता तें हौदा और अमारीतो बिशेष छबिकारी है॥ 

नको यूथ [ आसपास गजराजन के मुक्ता मणि अलंकार ताकी छबि भारी है॥ 
को कहे रहे मौन सारदा शेस नाना मणि अलंकार शोभा न्यारी. न्यारी है॥ 
'घुकुल कुमार संग सब सार सोहे लाजे अंग सा स्याममणि वारी है॥ 


| गज पै सवार लाल मोति की उरसि माल भाई सखा सोह संग छबि के निधान सो॥ | 
आये जनवाँस ज्यौं दशरथ समिप गये उठे नृप सादर सो मिले मानो प्राण सो॥ 
गोद बैठाई अति सनेह की सरसताई पुछत शसुरार कहा भयो सनमान सो॥ 


बाणी संकोच भरी बोल त रघुबंश लाल ब्यंजन जो खाई ताको करत बखान सो॥ 


| ॥ दोहा ॥ 
हँसत राय सुनि बैन मृदु, पुलक गात जल नयन॥ 
सो समाज सुख को कहे, सकुचत शारद बयन॥ 


॥ इति श्री रामपृयासरण बिरचिते श्री सीतायणग्रंथे रसमाल कांडे श्री जनक 
राजकिशोरी की षट ऋतु कुंज में महरानी की अज्ञा पाइके श्री रछुनंदन को 
बिहार सरहजन की रहस्य पुनि जनवाँसे गमन अरु.श्री दशरथ नृप को प्रमोद 
` बरणनं नाम त्रितियो मधुरता॥ ३॥ 
॥ अथ चतुर्थ मधुरता ।। 
॥ दोहा ॥ 
चार मधुरता में कहब, जहँ लगी रही कुमारि॥ | 
कन्या निमि पुर की, सबै लषि रघुबर छबि सारि॥ - 
निज 'मातनसन जो कही, जेही विधिभा संबंध ॥। 
सो सब कथा बिचित्र है, जहाँ प्रेम. अनुबंध ।। 
पुनि ब्याही जो औरसें, तिनकी बिरह अपार॥ 
जीनकी गौनों रचौ गई, उनकी सकल बिचार॥। 
॥ अथ मंत्री की कन्या अनब्याही की प्रेम ॥ 
[ | ॥ चोपाई ।। 
चंद्रानि मंत्री कि कन्या * रूपशील गुण में अति धन्या॥ 
चार वहिन. सम रूप सलोनी * इनकि छबि अदभुत अनहोनी॥ 
धरें अबस्था मुग्धा केरी * सदा जीवे सीता छबि हेरी॥ 
गौर वरण चंपादुति हरई * छबि गुहि मणि दीपावली बरई॥ 
x 
x 
x 


उन रघुबर मुख कमल बिलोकी * जेहि छबि सिंधु कना त्रैलोकी॥ 
बिबश . भई युग के अशनेहा * निज मातनसन कहेउ सनेहा॥ 


जबतें हम सीतहीं : अबलोकी मुदित सदा रवि लषि जिमि कोकी॥ ` 


४४ “ श्री सीतायण 2. . 


अब स्याम हिं अभिराम निहारी ५ 
हैं पति किन्हो राज सलोना + 

सुनिन अस कहुँ रुपा.» 
ठरो” मनोज. ` लजावनि हारे # 
छत्रे मुकुट चतुरंग दल जाके # 
चिया . सौम्य चित सबहीं पीयारी # 
रक्रबती गृहि सब सुखखानी 


अब जनि ` चालहु दूरि बाता ५ 
माता . कही मधुर मुसुकाई # 
पुनि चन्द्राननि सिय ढिग आई » 
सिया परितोख बिबिधि बिधि कीन्ही * 
चोरो कुँअरी मुदित मन भयऊ * 
प्रफुलित रोम रोम. उठि आई * 


षट कन्यां दीवानं की 


रसमाल जली 


मोहि कहु नहिं सोहाति महँतारी॥ 
मम दृग लगी प्रेम की टोना॥ 
सर सिताबर . स्याम सरूपा॥ 
मगन होत मन रूप निहारे॥ 
मधुर सुभाव प्रेम परिपाके॥ 
तिनको संग सदा सुखकारी॥ 


प्रतिपालिका कोसला रानी॥ 
जौँ -मातु महिं लगे यह निकी # पूरे 


सकल बासना जीकी॥ 
सोई करहु जेहि लागइ नाता॥ 
सोइ करब जेहि होइ भलाई॥ 
निज उर .की सब हेतु जनाई॥ 


'पुनि अपनी . भक्ति वर दीन्ही॥ 
संसय सोक सोच सब गयऊ॥ 


दशा प्रेम की बरणि न जाई॥ 


॥ दोहा॥ । 
_फूली फिरति सनेह बस, मन ,अनुरागन थोर॥ 
गौर सिया स्यामल पिया, लिन्हो दोउ चितचोर॥ 
' । अथ दीवान की कन्या अनब्याही की प्रेम॥ 
॥ दोहा ॥ 


0 दि 


मुग्धा रूप अनूप॥ 


` तन सुगंध मालति लसे, छबि निधि गौर सरूप॥ 


[ ॥ सवैया॥ 
` इग कंज में स्याम सरूप बसी चछु-भोग भली बिधि कीन्हेऊँ नीकी ॥ 
उन्मन्त दसा छबि देषन में निशिबासर प्रेम अनंदित हीकी॥ 
` जेननीसन जाइ सप्रेम कही अबिलाख निरंतर है जोइजी की॥ 
'प्रति स्याम सियाबर को करिहों मन रिझि गई सब लागति फीकी॥ 
सव भांति सोहवन स्याम कुमार अनेकन मार लजें तन माहीं॥ 
जेहि देखि सबे अबला बिकला मन धीरज धारति आवति नाहीं॥ 


श्री सीतायण 


नित दूलह रामकुमार बने जोई आवत देषि सराह त जाहीं॥ ` 
मन मोहन चामर छत्र लसें चकवें नृपके सो कहावत आहीं॥ 
जननी बहुबातन में अरुझाई दई पुनि धीरज औसइ होई॥ 
कुअरि सब आइ सियारूख पाइके बैठि ससोच लली मुख जोई॥ 
मन की अबिलाष कही सियसों अनुराग भरी मन प्रेमहिं मोई॥ 
सिय कोमल चित्त उदार बडि निज भक्ति दई जो लहे कोइ कोई॥ 


॥ दोहा ॥ 
एहि बिधि कुँअरि कुँअरि, अतर हीं जनकपुर माहीं॥ 
सिय तिन कहुँ भक्ति दई, अब कछु चाहिए नाहीं॥ 
॥ अथ जोतषी की कन्या ब्याही की नेह॥ 
॥ दोहा॥ 
षोडश कन्या योतखी, जेहि तन गंध गुलाव॥ 
अति सुकुमारी बिमल मन, मुख छबि जनु महताब ॥ 
५ »« हक ॥ छप्पय॥ | 
स्यामलाल मनहरण रूप लषि, मोहि गई हैं॥ 
धरतन मन महँ धीर नीर दुग झरत भई हैं॥ 
बहु बिधि :. लेतिउ सांस हांस लषि राघव प्यारे॥ 
मन मधु माखी सरिस हांस मधु होतन न्यारे॥ 
ताप चढि अति प्रबल खै नहिं सम्हार मुरच्छिंत भई॥ 
काहु न जान्यो मर्म यह सखि सम्हारि .लै घर गई॥ 
उहाँ जाय पौढ़ी सुसेज पर सुधि कछु नाहीं॥ 
सव महली जुरि आई देषि चिंता मन माहीं। 
बैदनारि आई बिलोकी कही सब ही सुनाई॥ 
नाडिमें तो. कछुक रोग मोहि नाहि बुझाई॥ 
बरु तन के अस्पर्स तें कछु अँगुरी मोरी जरी। 
यह चरित्र कछु अपर है मम अंँगुरी फोरा परी॥ 
सब सनेह बस अति सभीत कछु कही न जाई॥ 
नारि जोतषी पुरी मध्य तिन सबहिं बोलाई॥ 


रसमाल काण्ड 


उ्न बिचारि करि कही गरह कोइ नहिं बिपरीता॥ 
आई आगमी नारि जो परम पुनीता॥ 


~ पते ` मानहीं॥ 
५004“ कहि ५ बात: जो. .. हीस : चौरी 
चित; कस: इन असी: स्थामं के “य ` कोरो 
: पुनि व्याही कहूँ मिलाहिं स्याम किमि दुख अति मारी॥ 
है सरणागत पाल याहि में जनक हुलारी॥ 
जौँ उनकी ई सरण है स्याम दरश दुर्ल्लभ नहीं॥ 
ड आये हैं पुनि आइ हैं नारि आगमी अस कहीं॥ 
` दोहा Fh क“ 
एहि बिधि ब्याहि नारि बहु, घरघर लेति उसांस॥ 
अरु, मन में लागी उन्हे, रामचरण की आस॥ 
| .॥ अथे सभासद की कन्या गौना भई बाली को नेह॥ 
जिनकी गौना ह्वौ गई, तिनकी कहाँ बखानि। . 
` वै सब प्रौढ़ा नारि है, रूप. सील गुण षानि॥ 
` ०“ जूही कीतन गंध है, गौर बरण मृदु बयन॥ 
` ` तिन भरि नयन निहारेऊ, राम स्याम छबि अयन॥ 


` मोहीं चितवन बंक लषि, मौन भई बर नारि॥ , 


मिलन कठिन लखि पंगु भई, मनकी सकल विचारि! | 
| कोइ [ पूछे नहिं : बोलती, | षान पान सब _त्याग॥ 
अष्ट याम छबि स्याम. में लगी रही अनुराग॥ 
` कबहुँ प्रेम उनमत्त चित, गाय उठति पिक बयनि॥ 
` नयनन भरे सनेह जल, पुलकति राजिब नयनि॥ 
म 5 तेहि प्रौढ़ा को गात सग जा र ॥ 
` मेरि मन कों सीताबर ने अपनी दिशि करिलई॥ 
नयनन को नयन निहारी रस अद्भुत पर बलिहारी बिसरी मोहितन- 


सुधि सारी पिय छबि मन हरि लई॥ १॥ 


श्री सीतायण 


| ॥ सभाशद की बचन॥ 
I +; ॥ दोहा॥ : 
बिना ईश अस मोहनि, को डारे सब शीस॥ 
ताते ईश प्रचंड ये, सर्बगुणन में बीश॥ 
एहि बिधि जो जैसें लषी, राम कुँअर छबि अयन॥ 
१५ सो अपनि अनुराग को, बरसायो सभा सुबयन॥ 
नृप अस कहीं निरनय कीयो, जेति अहहिं कुँआरि॥ 
(तिन में पुनि दुई भेद है, ताकर कहां बिचारि॥ 
बहु कन्या की ब्याह की बात लगी बहु ग्राम॥ 
नहिं अबलां संबंध है, पत्र लिषहु सब ठाम॥ 
_लेहु बात कहँ फेरिके, शुभ लग्न हिं ठहराई॥ | 
' करहु ब्याह मन हर्षतें, बर उत्तम रघु राई॥ 
`. `. जो कन्या की वात नहिं, चली काहु के गेह॥ 
सो सब ब्याहहिं स्यामतें इ, आमें नहिं संदेह ॥ 
_ लिषि पत्रीका ताहि क्षण, गये दूत सब देस॥ | 
` उठे सभा निज महल में, आये जनक नरेश॥ 
` जहँ रणिवाँस बिराज हीं, बैठे तहँ हर्षाइ॥ 
बह ` सभामध्य जो बात भई, सो सब दई जनाई॥ 
. अनब्याहि सकलो कुँअरि, तेहि क्षण सीता पास॥ ' 
सभाबात श्रवणन परी, भइमन हृदय हुलास॥ 
बहुरि राय जनवाँस में, भेजेउ नाना बस्तु॥ 
ब्यंजन अमित प्रकार के, अरु पकबान समस्तु॥ 
मेवा अगणित स्बाद के, भेजेव भरि भरि भार॥ 
नहि सारद पै जात कही, भोजन भांति अपार॥ 
उतनें नृपति निचिन्त ह्वौ, चारो कुँअर बोलाय॥ 
| बैठारे सबही निकट, प्रेम न हृदय समाय॥ 
. सबल अँग अंबलोक हीं, पृथक पृथक मन लाड़॥ , 
प्रेमानंद समाध की वात, कही नही नहिं जाइ॥ 
बहुरि सुनयना स्यामसन, कही मधुर मृदु बयन॥ 
भोजन सकलते आ रहै, पाइये राजिवनयन॥ 


नूपहि प्रमोद बिशेष देष रघुबर सरोज 
जो, शिब उर सर के मराल 


बैठाई॥ 
-भाई॥ 


नयनन लगी सनेह होई ॥ 
ये अति प्यारे सार चार उत पृय बहिनोई॥ 


थार ` मणि के ` धरी सहचरी उनी जलझारी॥ 
महरानी लागी ` परोसने पूप सोहारी॥ 
व्यंजन घट रस के बहुत परुसति प्रेम बढाइ के॥ 
गाजत नृप पुत्रन सहित अरु दमाद बैठाइ के॥ 


पद॥ 
सम लसत मुध रहद॥ 


वातन . में बहु नेह चढ़ायत राम : स्याम तें॥ 
कछु पूछत कछु ` सुनत. स्यामः नयनाभिरामतें। । 
परुसति:: रानी विमल कर , नाना ब्यंजन नेहतें॥ 
अति कोमल रघुबर हृदय लेत सो सकल सनेहतें॥ 


पुनि ` अँचवन भइ लई पान पप राम बिलोकी॥ 
राजसभा « गये परम: हर्ष करि चित बिशोकी॥ 
` `` सब). : सरहज ` रघुबर ` समिप . आई - अति हर्षा॥ 
पान. . दई मुसुकाइ राम कहे करि सुख बर्षा॥ 
सब कहुँ. चलौ लवाइ के जहँ कोहबर सुखसदन है॥ 
_ हुँसति . हँसावति कहति मृदु दमकत ` दामिनि रदन है॥ ` 


प्रथमहिं ते: सब सखि लवाइ गइँ जनक दुलारी॥ ` 
धारुशिला लछिमणा आदि निमिबंश' कुमारी॥ 


निज ` आसन लसें सकल मन हरणि सोहावनि॥ | 


श्री सीतायण 
रघुकुल दियहुँ तहाँ जाई बैठे मन भावनि॥ 
रामलाल मुखचंद मैं दै बिरी सरहज . हँसी॥ 
सुक बिराहत भागको राम रूप रस मे रसी॥ 
कहि सिद्धा सुनु स्याम. रसिकमणि ` बात हमारी॥ 
मन जनि मानहुँ मांख देब हम तुम कहे गारी॥ 
चिभुअन सबहिं प्यार जहिं जबहीं ससुरारी॥. 

. अनुचित उचित बिचार करब जनि जानि गँबारी॥ 
हँसी बोले रघुबंश. मणि कौतुक निधि सुखदा बहु॥ 
शिघ्र कहु तुम प्राण मम अबकस ढील लगाबहु॥ 

` मनबांछित जस होइ तुम्हे अबिलाष पियारी ॥ 
तस निशंक ह्बौ कहहु सुनन अबिलाष हमारी॥ 
सुनहु लाल नहीं सुन्यो कतहुँ जसबश तुम्हारो॥ 
यौबनास्ब. -युबनास्ब गर्भतें बिदित ` बिचारो॥ 
यौबनास्ब की पृय सुता पंचाशतरिषि सोरसी॥ ` | 
परम बृद्ध सौभर ऋषिक छबि चार मननहि बसी॥ 

' दादा को अस हाल पुर्ष है सुत उपजायो॥ 
प्रपौत्री को .अस बिचार जो ऋषिहिं लोभायो। 
अंबरीष की . सुता युगल. मुनिरूप लोभानी॥ 
खर बानर मुख करी ताहि .गइ अनत सेआनी॥ 
भूप सगर को अस सुनी युग रानी पुय सुंदरी॥ 

एक सुंदर सुत 'जायऊ एक जन्मत भइ तुमरी॥ 
नृप दिलिप की बहुत नारि एक बिप्र अपनाई॥ 
अमित भाँति तें भोग किन्ह वै अति बरि आई॥ 
जब नृप लषेऊ निकाल दीन्ह बिप्रहिं करि क्रोधा॥ 
अपने मनकहँँ सुद्ध कीन्ह बहु भांति प्रबोधा॥ 
तब पितु. पितृष्वसा को गर्भ रही ब्याही बिना॥ 
उद्दालक मुनि पति तें ना सकेत कोत सुत को जना॥ 

विश्वामित्र ' महामुनि शरंभा लपटाने ॥ 

ज्ञानबंत बैरागमान जिनको जग जाने ॥। 


गइ तपस्या भूली 


जगमहेँ . काम प्रसंग भये अति बिखई ह 


गालव सनय जातकी कल निज पै बदनामी॥ 

रमि तेहिसन : सुत जायऊ आओ मम 

श्रीबशिष्ट मुनि › बहुरि ताहि नूप कहँ दई॥ 
यो.“ किक पुरोहित अदि बंसतें॥ 
` प्रसंशतें॥ 
उनहि तें परलोक Fe र र 
पितु तुम्हार . बिज मत्रहु - न्हा॥ 
आँ! विचा नि 02 ५८ सुरपति हिं बसायऊ॥ 
`` कौशल्या तब माय नु 080 

.सुनि बशिष्ठ की कृपा साहः + म ॥ 

खाता: बि र र तुम कहूँ जनमाई॥ - 

कछु औ गुण लषि पर्‌यो म शुंगी ra 

माय तुम्हारी भरत ७ र हुन 0000 

` -लाज छाडि पितु मातु i बूढे ` ठ | | 
मातु : पिता; तब गौरः ` युगल सुत . कारे काहे॥ 
` लखन , सन्रुहन गौर. एही परपंच देखा. है॥ 
सुनहु स्याम तब बंश महा बिषई बर कामी॥ 
ताहि बंश मे तुम अनूप सबगुण निधि नामी॥ 
लक्ष्मण रिपुहन राय के भरत अरु तुम कोइ , और के॥ 
यह बातन कहुँ बूझ हूँ तुम मन महँ अति गौर कै॥ 

. . एह संब सुनि मुसुक्याइ स्याम . भरतहि निहारी॥ 


` ` पुरुषणतें अरु . तुमहिं हमहिं लगि दीन्हेङ गारी॥ 
बिनु जबाब नहिं हारि मानि हे तुम कछु कहहूँ॥ 
` कहेउ भरत सुनि सिद्धि चतुरि तुम ` सवबिधि अहह्‌॥ 
` तुम्हरि ननद बहु स्याम हैं पिता मातु गौरांगबर॥ 
जी परपंच बिचारहू है संजोग अस दोउ घर॥ 


` अस संजोग 
निकट हिं यज्ञ शेष जल सोई 


श्री सीतायण ' 


भूप सागर को अस. चरित्र सुनि लेहु सयानी॥ 


युगरानी तेहि नाम के सनी . सुभति 


- केसनी के. असमंज भये 


` सुमतितें भै - साठ. हजार वालक 


बखानी॥। 
बर॥ 
धर॥। 


राजाधिराज. 
प्रताप 


सो सब एकहि बार में झोरी में जाए जगत॥ 
तहि तुमरी . नाम है बूझी बिनु हाँसी लगत॥ 
उदाल को बिज लखित भइ ताहि कमल भरी॥ 


` दड ` बहाइ 


सरिमाइँ . 
चंद्रावति . ..रघु `. सुता ने 
निकट . आइ जब फूल सूँघि . तेहि गर्भ 


फूल धारिघरि॥ 
सरिमाहीं॥ 
रहाहीं॥ 


चलेवहँ 
हाति तेहि 


. जब रानी राजा लख्यो सुता कही बन जान सों॥ 


हि उदाल ` मुनिर्तें मीली . नासकेत 


परमान सो॥ 


न ७,००७. ` ले दोहा॥ 7 =. | 
--- कथा कहि युबनास्ब की, तामहँ औरे हेन॥ _ 
` “. सकल सुनहु हम कहत हैं, छल तजि सत्य समेत॥ 


Fr चौपाई ॥ 


है युबनास्ब नृपति मम .बंशा * 


नृपति पुत्रहित 
श्रद्धा भक्ति सहित सनमानी 
जज्ञ सेष जल जो कोइ पीवे 
भई सुनु बाला 


कुछतें यौबना अवतारा 
लषन शत्रुहन पुनि ललकारी 


जज्ञ करायु 


+ 
ॐ 
२ 
श्र 
क 
x 


जिन कहुँ बेद पुराण प्रसंशा॥ 


.बिप्र साधु सब दिय वुलायउ॥ 


जज्ञ सिद्ध भइ सुनहु सयानी॥ 


गर्भ रहे वालक हबौ जीवे॥ 
निसि में प्यास लगी नरपाला॥ 


पान किन्ह लखि परेउन कोई॥ 
असहि सकल कथा बिस्तारा॥ 
भई चंद बाणि सब नारी 


॥ दोहा. 
हसत भई सरहज सकल, हँसत भई रणिबाँस॥ 
मुख छबि निरषत स्याम की, मोहति बचन बिलास ॥ - 


एहि बिधि लिला अमित 


जन 


हि १ $ «- ॥ छप्पय॥ 
सुदिन सोधि जे भे कुँअरि कुँअरी सब गेहा॥ 
तिन सबकी संबंध. राममें भई अति नेहा॥ 
सब धर रघुबर फिरत अनेकन सुख उपजावत॥ 
` सर्बरमण सब्दार्थ राम ताते अति गावत॥ 
. पहुनाई , नित ` नित पढत सकल. बराति मुदित मन॥ 
नभ पुर लौ मंगल महादेषि स्याम. छबि रामधन॥ 

4 CR _॥दोहा॥ 

५ देवतिया ` सब याच हीं, जनपुरी अवतार ॥ 
.. जह रघुनंदन सकल घर, कोटिन करत बिहार ॥ 

॥ इति श्री रामपृयासरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसमाल कांडे 
पुरकन्या अनन्याही की संबंध राम स्याम सुंदर तें अरु ब्याही को ] 
_ प्रेम बिरह सरहजन ते परिहांसबरणनं नाम चतुर्थो मधुरता॥ ४॥ `: 

_ ` _ ॥अथ पंचम मधुरता॥ . ` 

RE ' ॥ दोहा॥ न 
` ` पाँचम मधुरता में कहब, जतनी बिधि ब्योहार। ` - 
. ` सब करि दशरथ भै बिदा, जय धुनि गान अपार॥ ॥ 
दूर कछु पहुँचाइ के, जनक फिरे निज धाम॥ 

` छाइ करुणा बिरह अति, पुनि धीरज बिश्राम॥ 
[ | Me उ पिए 
प्रात उठे दशरथ नरेश नित ` नेम. कराई॥ 
पार. लछ बर धेनु वत्स युत सकल मंगाई॥ - 


तिन्हे अल करि मणिन मोति छबि छाई॥ 
गुरु | लक कि पाई के मुनिवर सकल वोलाइके॥ 
सेबिधि दान दीन्हे नृपति लइ मुनि अति सुखपाइ के॥ ` 


मित बिधि, होत जनकपुर माहीं॥ 
सब पुर नर नारि मुदित, कहिबे की कछु नाहीं॥ 


जिनहिं. बिलोकत बार बार सुर धेनु लजाई॥ _ 


श्री सीतायण 


याचक सकल बोलाय राय दीन्हो बहु दाना॥ 
सब मन भावत पाइ चले गावत गुण नाना॥ 
पुनि बशिष्टसन बिनय किये तब कृपा भलाई॥ 
पूज्यौ सब अबिलाष आप सब सुख दाई॥ 
जातो ए नृप हिं बूझाइये बिदा करहिं अति भली॥ 
गै. वशिष्ट गज रथ उपर राज बिभूति सबे चली॥ 

विश्वामित्र अरु श्री बशिष्ट कहँ नृप जब देषी॥ 

सिंहासन कहुँ त्यागी उठे लषि भाग बिशेषी॥ 

बैठारे सादर समिप. . मन-मोदन `. थोरी॥। 

बोले बचन ` बशिष्ट' प्रम अमृत जनु बोरी॥ 

राय. बिदा हित पठे मोहि जस अज्ञा मोहि दिजीए॥ 

भाई बहुत दिन प्रेम बस अवसि बिदा अब कीजिए॥ 

- जनक कमल कर जोरि मुनिनसन . बिनय जताई॥ 
कृपा आपकी . भई मोर सब भई  भलाई॥ 
' दशरथ राजा सबहि. भांति मोहि किन्ह सनाथा॥ 
अति सुख दिन्हो प्राणनाथ सुंदर रघुनाथा॥ 
अस कही राजा जनक. भरि आई राजिव-नयन॥ 
. मनहुँ नेह को रूप नृप पुलक अंग. गदगद बयन॥ 

देषि दशा मुनिराज समय लषि प्रेम अमोले॥ 

उठे कहत जै जै नरेस पुनि आसीरब' बोले॥। 

दशरथ नूप ढिग आइ: प्रमकी वात जनाई॥ 

सुनत नृपति भै मौन कौन करि सके बड़ाई॥ 

सब भाइ नृप के 'सुनी जनक प्रेम प्रमुदित भये॥ 

पहुनाइ सब रायघर होन लगी नित नित नये॥ 
सकल बराती रजु सनेह में . गये बँधाई ॥ 
अमित भोग में मगन झूलि सब दिशि रघु राई॥ 

सब कुँअरी नित नइ शिंगार नइ नेह बढ़ाबें॥ 

सखि सरहज सब युक्ति बांधि बहु बिधि बिहराबें॥ 


कोइ FS न कहे अब जाहिंगे अवधपुरी : राजाधिबर॥ 

रहे जनकपुर धाम में रुचिर सुधर चारों कुँअर॥ 
जब ` बिते बहु दिवस कोसला - दुत पठाये। | 
जूष दशरथ ढिग आय. दूत सादर शिर नाये॥ 
"इइ पत्रिका नृपति हाथ लइ प्रेम बढ़ाये॥ 
बहुरि दूत , हुन सब समाचार आनंद सुनाये॥ 
कड पाती लाथऊ ठौर ठौर | पहुँचाये॥ 
जिन जिन पाई पत्रिका सुनत कुसल आनंद भये॥ 

शतानंद कौशिक बिदेहसन कहि समुझाई॥ 

सोउ सब कहि जो अवध-रानी पत्रिका . पठाई॥ 

यदपि. प्रेम अति कठिन तदपि मन धीर जरहू॥ 

नृप. दशरथ कहूँ बिदा करहु. अरु कुँअरि कुँअरहू॥ 

मुनि अनुसासन श्रवण करि, मंत्री तुरित बोलायऊ॥ 

` नीतिपाल आदिक. सकल आये अति छबि छायऊ॥ 
` कहि जनक . दशरथ नरेस अव चाहत जाने॥ | 
खबर देहु - रणिबाँस सुनतः मुख दुति कुम्हिलाने॥ 
करहु तयारी . सकल भांति अस कहि चुप साधा॥ 
सिया-चरण पंच अपराग अनुराग अगाधा॥ 
पुनि धीरज धरि जनक: नृप महरानी ढिग आयऊ॥ | 

सीता-आदिक कुँअरि सब सादर. निकट बोलायऊ॥ 

को कहि सकइ सनेह देह सुधि राय भुलाने॥ 

` रागी बैठत कही कुँअरि बैठी सन्माने॥ | 


बहुरि धिर धरि राय कुँंअरि बहु भांति दुलारी॥ 

उचित सिखावन दई बहुरि बर दास  हँकारी॥ 

“आय कहि मृदु बयन बर मगन प्रेम आनंद में॥ 
` मंत्रि हि ल्याबहु बोलि के चले दास सानंद में॥ 
आये मंत्री. कहि. रेस अति प्रीति सुबाणी॥ 


भइ बिबाह सिय अति उछाह सुंदर सुख -दानी॥ 


पुनि कोहबर 
बर दुलहिनि अबलोकी सबहि बांछित सुख लीन्ही॥ 


श्री सीतायण 


इत्यादि नेग सब रानिन्ह कीन्ही ॥। 


अबमोकहें अबिलाष : अस रंग चहु खेलन न चित॥ 
सब दुलहिनि . मंडप अजिर खेलहिं होरी यति सहित॥ 


सुनि निदेश नृप चले मंत्रिण करन. तयारी ॥ 
महल आवनें लगी अबिर अबरख बहु थारी॥ 
कुंड में कइवो प्रकार के रंग भरे हैं॥ 
पिचकारी दमकला , आइ बहु मणिन जरे ह॥ 
लगी कुमकुमा ढेर बहु अबरख , ढाल सोहवनी॥ 
महलि सब प्रमुदित भई भइ सब के मन भावनी॥ 
gE ॥ दोहा॥ 
अति सप्रेम रघुलाल को, रानी अजिर बोलाइ॥। 


' सुनत शासु अज्ञा प्रबल, सब कुमार तहेँ आइ॥। 


ˆ संग आये रघुबंस के, कुँअर सकल गुणखान॥। 
सहबाला . सब राम के, प्यारे प्राण समान॥ 
सब कुँअरौढा येक दिशि, सब कुँअरी एक बोर॥ | 
होन लगी मंगल महा, रति रतिपति चित-चोर।। 
पुरनारी सब महल के, कोठा पर चढि जाय॥ 
चतुर दिसा बैठति भई, षिरकी दइ खोलाय॥। 


॥ होरी॥ ˆ 


होरी धूम मची महरानी-महल मझार॥ 
राम लखन अरु भरत शत्रुहन चारो राजकुमार॥ ९॥ | 


श्री सीता उर्म्मिला आदि सब राजकुँअरि छबि सार॥ 
अमित सखिन युत राजित सुंदरी सोभा अमित अपार॥ २।। 
उत रघुबंसि कुँअर सँग शोभित सोभा शील उदार॥ 
इत निमिकुल कन्या सब ठाढ़ी रंग भरे पिचकार॥ ३॥ 


उडत अविर कुमकुमा भरि-भरि राजकुमारि कमार। | 
मारत दोउ दिशि जय जय उचरत अदभुत होत बहार॥ ४॥ 
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रसमाल काण्ड 


भोडल ढाल दोऊ दिशि सबकर अउत कुमकुमा भार _ 
' चाल चपल दोऊ दिशि अति सुंदर नूपुर की झनकार॥ ५॥ 
प्रेम मगन तन बसन भिजि रहि टूटत मुक्ताहार॥ 
सब महली नयनन भरी देषति कुँअरिन केर बिहार॥ ६॥ 
आगन भीर भीर: पुनि बाहर रंग. के परत फुहार॥ 
चलत दमकला गुप्त प्रगट बहु कोइ न मानत हार॥ ७॥ 
बहु सखि अटा छटा बिद्युत जिमि बरखत रंग सुधार॥ 
ग्राम-बधू सब जहे तहँ नृत्यति बहु बिधि मणि आगार॥ ८॥ 
` नभतेँ सुमन झरि देव लगायो, अति हित बारहि बार॥ 
देब बधू सब नांचति गावति नभ गृहि राजदुआर॥ ९॥ _ 
होरी बिबिधि खेलि कुँअरि सब सुष दइ राजदुलार॥ ' 
पृयासरण किमि शोभा बरणे लागत अगम अपार ॥ १०॥ 
उन, क 5 १०7 ० दोहा ॥ ` ॒ 
` एहि बिधि होरी सुख अमित, भइ नृप अजिर उदार ॥ 
` कुँअरि कुँअर मिलि परस्पर, कीन्ही बिबिधि बिहार॥ 
राजकुँअरि अशनान करि, भूषण बसन सँवारि॥ 
माता. ढिग ठाढ़ी भई, .जननी मुदित निहारि॥ : 
जनक महल सुख देखिके, बाहर बैठे आय॥. 
` पुत्र अरु जे जामात. सब, ढिग बैठे हर्षाय॥ 
| _॥ छष्पय॥ | हट 
धनुख ` जज्ञ जहँ भइ. तहां बरफ रसक राये॥ 
दशरथ नृपहिं : बोलाइ ' तहाँ . सादर ! बैठाये ॥ 
निज समाज : युत्‌ महाराज दशरथ, तहँ सोहै॥ 
एक दिशि जनक नरेस लसें सुसमाज बनो है॥ 
ऐ-नारी रणिबाँस युत महल चतुर दिशि राजहीं॥ 
झथ पुरके आये तहाूँ बाजन माना बाज हीं॥ 


श्री म 
नृत्य अमित बिधि होन लगी सब गुणिगण आये॥ 


उडन लगे अबरख अबिर चुँ बोर सोहाये॥ 
पिचकारी दमकला चलत. चहुँ बोर सोहावन॥ 


` रभते सुरगण लगे ` ..पुष्प-अंजलि बरसावन॥ 


सभकी 


एक पहर होरी : भइ दोउ. दिशि, परमानंद भये॥ 


अमित रत्न मणि द्रब्य बहु जनक राय दशरथ दये॥ 


भई सलाह चलिए कमला अश्नाना॥ 


उठे राय दोउ सब, समाज युत कीन्ह पयाना॥ | 


| मग 
पुर | 
कमला 
सारद 


में रंग अमित प्रकार के वरसन ' लागे॥ 
नभ लौ आनंद देषि सबहि अनुरागे॥ 


तट. की को कहे जलमें जो उत्सव भई॥ . 
शेस न कहि सके यह बिहार अद्भुत नई॥ 
करि अशनान सुदान देइ. ` दोउ राय | सिधाये॥ 
दशरथ गै. जनबाँस जनक निज ' मंदिर आये॥ 
पुत्र दमादन सहित - अमित बिधि भोजन कीन्हा॥ 
निरषि रामछबि धाम राय . बांछित, फल लिन्हा॥ 


- बहुरि आचमन करि सकल ` पान अत्तर बर पाइके॥ 
` निज निज थल - सबही गये ` प्रेमानंद अघाइके॥ 


॥ दोहा॥ | 


राम कुँअर भाइन सहित, गै पुनि ढिग अति मोद॥ ' 
` लक्ष्मीनिधि आदिक गये, निज थल देखि बिनोद॥ . 


राजा बहुरि सभा 
कहि जीव सीसनिन्ह माये * 

जनक राय कहि तिनहिं. सुनाई * 

जहँ जहँ आवत बसे बराती * भेजहु बस्तु तहाँ बहु भांती॥ 
तुरित उठे सब भेजन लागे * 4 


राय गये. बिश्रामघर, पुरभर अति आनंद॥ 
दशरथ गोन- सोहात नहिं, सुनत हीत दुति मंद॥ 
०००7. १०. चौषाई।ं ॥ १ 
महँ आये. * मंत्री सकल | बोलाइ पठाये॥ 
बैठे निज आसन रुख पाये॥ 
अवध चले अब दशरथ राई॥ 


चले लोग सब अति अनुरागे॥ 


रसमाल काण्ड 


प्कल ठौर बहु बस्तु भराई # मेवा अन्न अनेक मिठाई॥ 
पुनि सुआर तहँ भेज्यो नाना * ठौर, ठौर तिन्ह करि. अस्थाना॥ 
हहर्च तें भई सुचि ताई * भोजन बस्तु अनेक पठाई॥ 
रग लाष रथ क सहस पचिसा * सकल सँबारे नख अरु शीसा॥ 
देव बिमान बिदर लजाहीं * रबिरथ तेहि रथ तूलत नाही॥ 
/ 0208 Pa 0 ॥ दोहा॥ 
` दश हजार हाथी सजी, बहु मणिमय शिंगार॥ 
. जिनहि देखि दिग्गज लजे, सोभा अमित प्रकार॥ 
eet २ वाई 
सोना मणिगण नाना, जाती ४ बसन अनूपम अगणित भांति॥ 
गाडिन पर .सब * लादि पठाई * सो बर धन लषि धनद लजाई॥ 
पुनि: महिषी बर धेनु मगाई * -क्यम सूरभी सरिस सोहाई॥ 
एहि बस्तु बिबिधि  मगवाई * नृप दशरथ ढिग दीन्ह पठाई॥ 
लोकपाल ' अवलोकी. सिहाने * जनक बिभव लषि सब सकुचाने॥ 
तब : राजा मनमहँ अनुमाना * कइबार: दइ दाइज नाना॥ 
सो सब नृप जाचक कहूँ दयऊ * अवध, पुरी नहिं एको गयेऊ॥ 
पुनि एहि बिधि सब बस्तु मगाई * जनक. . अवधपुर दीन्ह पठाई॥ 
RE 4६४ ॥ दोहा॥ ` ` Ft 
जानी रानि बरात अब चलि, रहिहि अबनाहीं॥ ' 
भई बिफल जिमि मीनगण, थोरे जल के माहीं॥ ` . 


पुनि कुँअरिन कों गोंद में लै लै आशिख देत॥ 
बहुरि सिखावन देति हैं, पुलकि बिबेक समेत॥ | 
| ॥ छप्पय॥ [ 


होहु सदा तुम प्राण पिआरी॥ 
नित्य आशिश हमारी॥ 
बिनय ` जनायहु॥ _ 
नवायहु॥ 


निज. निज पति प्रिय हो 
बनी रहे . अहिबात हि 
रखिहहु सबर्ते नेह । 
| साश ` शसुर-पद मुनि, बशिष्ट पद jg 


. श्री सीतायण 


सबकी उचित जस-तस करनी तोहि चाहिए॥ 

जहाँ भाब जस चाहिए सबकी प्रेम निबाहिए॥ 

पति को रुख लषि करब सकल सेवा मन लाई॥ 

सब बहिनिन मिलि रहब येक मत भाब जनाई॥ 

माय बिसरि जनि जाय कहत be र भई बानी॥ 

महरानी , करुणा समुद्र में नह समानी॥ 

एहि . बिधि महलि नारि सब सकल कुँअरि समुझाबहीं॥ 

नारि-धर्म्म सिखलाव ही पुनि पुनि उर महँ लाबहीं॥ 
तेहि अवसर भाईन समेत . रघुनंदन आये॥ 
बिदा होत हित अवध-नाथ नृप महल पठाये॥ 
शोभा के ' मर्य्याद मधुर छबि अन सोहावन॥ 
` साशु निकट मै ठाढ़ आय सत काम लजावन॥ 
नगर नारि नर सुनत हीं नृप मंदिर सब आयऊ॥ 
' को कहे आजुहिं जाइ हैं हम निश्चे सुधि पायऊ॥ 

ताते निरखहुँ . सुख निधान सुंदर रघुराई॥ 

का जाने केहि पुन्य दरस ईनको हम पाई॥ 

अब दुर्ल्लभ पुनि सुलभ आई हैं जब ' सीता इन॥ 

तब . अइहैं पुनि चतुर बंधु रतिपति अगारित जित॥ 

लेहु नयन भरि देषि रीसब लागी देषन छबि॥ 

मगन प्रेम आनंद में सुधि बुधि गई बिसरी .सबि॥ 
जैसे अमृत मरण समय कोइ पाइ अनंदित॥ 
जैसे रंक हि कल्प बृक्ष मिलु जो जगबंदित॥ 
जैसे नरकी पाय चरण हरिके सुख पाबे॥ 
तैसे सब नर नारि राम 'लखि आनंद आवे ॥ 
कहहि परस्पर नारि नर लषहु नयन भरि स्याम को।। 
त्रिभुअन नयनन के सुखद मनभिराम छबि धाम को॥ 

शासु सकल जब छबि निधान राम हिं अबलोकी॥ 

बाढी प्रेम अपार हर्ष सो जात न रोकी॥ 


रसमाल काण्ड 


करि आरति बैठाइ सीलनिधि चारो भाइ॥ 
'बहु बिधि लाड लडाय पाय परि लाज गँवाई॥ 
सहज सनेह मगन सबे प्रबल प्रेम सो कहे॥ 
जो तेहि क्षण उन सँग रहे सो परमा नँद को लहे॥ 
जेहि सरूप की छटा मुनिवर जब पावे॥ 
॥ लागहिँ ` तिनहिँ i समाधि अंग पुलकाबली छावें।। 
सो , प्रछ रघुलाल संग सबके छबि देहीं॥ 
तहँ की सहज सनेह कहें को अपयश लेहीं॥ 
धीरज धरि रनिवास सब उबटन लगीं  लगावने॥ 
पुनि सुगंध जल फेटिके लगि अश्नान करावने॥ 
` कोमल बसन सें अंग. पोछि पोसाक पेन्हाई॥ 
`. नख शिष भूषण साजी बसन महेँ गंध लगाई॥ 
:. बिमलासन बैठाइ धूप आरती उतारी॥ 
षट “रस भोजन को कराइ अँचबाइ मिहारी॥ 
सखि सब मंगल ' गाबहीं पुष्प-बृष्ट करती भई॥ 
- पान अतर देती भई , सबके मन आनंद. भई॥ 
सुंद समय .. बिलोकी शासु सों श्री रघुराई॥ 
शील - सकोचत - भरे . प्रेमयुत बिनय जनाई॥ 
राय अंबधपुर चले बिदा हति हमहिं  पठाये॥ 
मातु ' मुदित मने कहहु ` जानक प हि इग छाये॥ 
'छाड़ब नहिं सनेह कहँ सुनि रणिवाँस विकल भई॥ 
प्रम. बिबस नहिं बोलति अँग अँग पुलकावली दई॥ 
` कुँअरिन सकल बोलाइ सौपी पुनि बिनय जनावती॥ 
बलिहारी तब तात तुम्हे सब बिदित सकल गती॥ 
 पुरजन अरु परिबार राय हम आदि जहां लो॥ 
सबको . कुँअरि प्यार प्राण जिमि कहेँऊँ कहा लो॥ ` 
छेमब सकल की चूक को र पुतरी सम जानबि॥ 
अपनि . शील , शुभावते पूय किंकर करि मानबि॥ 


SSS Stelter stances 
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सब सुजान अरु त्रिकालज्ञ , में तुमहिं . ' शिरोमणि॥ 
चारि पदारथ . देनिहार ` करुणा-निधि , सुख-धनि॥ 
सरणागत गुण ग्रहत भाव ग्राह कतुम अह । 
रहतन्‌ चित कहुँ भृत्य दीख हिय के सब गहहू॥ 
एहि बिधि बिबिधि बिनय करि चरण कमल हिरहि गई॥ 
` कछु कहतें नहि बनत है. मन सुख-सागर लै भई॥ 
बहु प्रकार. सासुन प्रबोधि मन. धीरज दीन्हा॥ 
`. चारो कुँअर निहारि रानि वांछित सुख लीन्हा॥ 
मणिगण बहु अनमोल. दीन्ह . पुनि चारो भाई॥ 
करि ` प्रणाम युत बंधुद्वार गै ` श्री रघु राई॥ 
` कुँअरिन . सकल बोलाइ के बार बार मिलि भेटहीं॥ 
` ` पुनि _बिलगावहिं . मिलहिँ ` पुनि लुटत सनेह समेटहीं॥ 
तेहि अवसर पुर की अनेक - कन्या सब आई॥ 
जिनको ` प्राणहुते -बिसेष सीता रघु राई॥ 
रहि न सकति घर प्रबल प्रेम सिय संग खड़ी हैं॥ 
कोइ रोके नहिं अधिक : शोकतें हृदय डरी हैं॥ 
जननी उनकी अस समुझि रषें तो प्राण . रषे नहीं॥ 
मंगल-मूल  सुसंग सिय. तातें उन कछु नहिं . कहीं॥. 
; ६% ३:५७ ` . “॥ दोहा॥ 
सकल कुँअरि चलती भईं, सुरगण बरखहिं फूल॥ 
मंगल मूल सगुण सकल, लग्नादिक अनकूल॥ 
येहि क्षण जननी नेह को, सागर बढेहु बिशेष॥ 
कुँअरिन में अश्नेह यत, को करि सकत परेष॥ 
बार बार मिलि भेंटती, सबसन सकल कुमारि॥ 
भई अशिस धुनि दश दिशा, भीर सकल पुर-नारि॥ 
' ॥ छप्पय॥ 
जनक द्वापर महा भीर कछु वरणि न जाई॥ 
अमित पालकी बहुत नाल की यान सोहाई॥ 


Es कमाए, 
॥ | 


रसमाल काण्ड 


हय आदिक अमित बाहिनि बाहन राजें॥ 
. लौ 'मंगल अनेक बिधि बाजन बाजें॥ 
सब मिलि भेटिके कुँअरि चटाई नालकी॥ 
अष्ट सब कुँअरि की अरु षोडश बर पालकी॥। 
अपर जहाँ लगि सखी दायजी अरु कोहबर की॥ 
` नेग नेग में मिलि अमित सब कुँअरि कुँअर की ॥। 
` 7 अरु. जहँ लगि वदास षास सो जान चढ़े हैं॥ 
बसन ` झकझक धरें अग्र मणि मोति मढ़े हैं॥ 
` जनक राय कुँअरिन .निकट आये भरे सनेह हैं॥ 
` _ मिलन समय की प्रीति लषि सकल समाज बिदेह हैं!। 
सव कर करि. परितोख सिया की उठी' सबारी॥ - 
चलि; तेहि ; सँग ' केंअरिन की नालकी की बरधारी॥ 
तेहि आगे: .अरु पाछ बाम दहिनें . सब : दासी॥ . 
'च्ढ़ी: - पालकी ` चली सकल . सुख शोभारासी॥। 
चतु. रँग. दल कछु अग्र है कछु. पाछे बर राजहीं॥ 
यूथ . यूथ . प्रति _ नौबतें बाजन ' नाना बाजहीं॥ 
. _ अगणित : .बस्तु शिंगार भरी . सब : ललित पेटारा॥ 
सो सब चलि अनेक भांति .लै चले कॅहारा॥ 
पक्षिणि की पिंजरा अनेक अरु बस्तु. अनेका॥ 
` कहँ लगी कबि गानव दाव मोहि मिलत न एका॥ 
सबं सामज युत.. जानकी पुर बाहर राजन भई॥ 
| चले बराती मुदित मन बहु बाजा बाजत नई।। 
` भू-सुर मंत्री बेदतत्व बेत्ता सब आये॥ 
पुर .के. संकल महान आय . सुसमाज वनाय॥ 
ˆ जनक - सकल लै चले. कछुक दूरहि प्रहुँचायन॥ 
बाजा: - बजत . अनेक उच्चस्बर गुणि लगे ` गावन॥ ` 
बिप्र बेद, धुनि करत हैं बंदी बिरदावली भने॥ 
अमित बिदूख गाबहीं अमित कुतूहल को गणे ॥ | 
अगणित सामगृही संग सो बरणि / न जाई॥ 
जनक राय को - धन बिलोकि के धनद लजाई॥ 


श्री सीतायण 


सबहि प्रसंसा योग प्रेम को रूप सकल हैं॥ 


सुख में भइ विक्षेप. ताहितें सकल बिकल हैं॥ 
ताहि . समय . सुरगण. सकल फूल वरषि यश गाबहिँ॥ 


दशरथ. नृप सब कहे प्रतोखि . के फेरत. भयेऊ॥ 
याचक . सकल बोलाइ रत्न - मणि. मानिक दयऊ॥ 


ऽ नाक नटी नांचहिं मुदित सगुण अनेक _जतत्बहिं॥ 


घोड़ा हाथी अमित यान पालकी . . लुटाई॥. 
सबकी पूरी आस मुदित ' छबि लषि रघु. राई॥ । 


सब याचक : शिर नायके गै. प्रमुदित प्रफुलीत बदन॥ 
सकल बराती त्यार भै चले अयोध्या निज संदन॥ 
कौशलपति तब , जनक रायसों ` बिनय 
"फिर ये तिर तुहुत नरेस॑ बहु दूरहि 
फिरत नहिं अश्नेह बिबस पुनि पुनि 'नृप ` 

उतरी . ठाढ़ भये राय. . युगल दुग आसू 

पुनि धीरज धरि जनकजी नृपति ` मुनिन शिर 


_ जनाये॥ 
- आये॥ 


कहेऊ | 
बहेऊ।। 
नाइके ।। 


रूप सील गुण धाम राम के निकट : हिं आये॥ 


चतुर्बधु सो भेंटि परम आनँद .सुख - पाये॥ 


युग कर जोरे कहत. प्रेम अमृत जनु सानी॥ 
सुनहु राम केहि बिधि तुम्हार मैं करों बखानी॥।। 
मुनिमत मानस हंस तुम तुमहिं सेड अभिमत. लहे॥ 


` नित्य अबिनाशी येक रस तुमहिं सकल श्रुति मुनि कहे॥ 


यदपि अगम तुम सब प्रकार . करि प्रेम सुलभ 
गुणगाहक सब. काल नेहबस कहहिं ' विमल 
परम हंस योगी मुनिश, तुमहीं . लब . 
करि करि बिमल बिबेक पाय. तुमहिं सख 
नयन बिषय मोकहँँ भयहु न 
सबहि सुलभ जग जिव 


अति॥ 
_ मति॥ 
लावें॥। 
पाबें।। 


हु जो समस्त सुखमूल है॥ 
कहें भये ईश अनकूल है॥ 


जान्यो राम समान 
तुर्बधु पुनि 
बचत 02 न तुट कीन्हो रघु राई॥ 
छोह सदा [ करते रहब बात्सल्य रस मूल है॥ 
तह ge p हेम मोहि बश सब अनकूल है॥ 
पनि हुत्‌ नाथ सुनहु शिव मानस बासी॥ 
रूपराशि भक्त-वत्सल अबिनाशी॥ 
हम न रहे कोइ योग आपु निज कृपा सुधारी॥ 
सुनहु राम छबिधाम कोटी मनसिज मनहारी॥ 
सारद शेस महेश विधि कोटि कल्प लगि गावहीं॥ 
मोर भाग राउर . कृपा ताकर थाह न पाबहीं॥ 
| ` भदोहा॥ . 
जहाँ बर्य्य कबि कहत में, कहिं पुनि जाहिं लजाय॥ 
_ तहाँ में निज मुख किमि कहीं, कहऊँ एक बल पाय॥ 
Fo तुम तनिके अशनेह में, रीझहु राम कृपाल॥ 
ताते बिनती करत हौं, सुनि दीनदयाल ।।. 
निज पद सरसिज नेह दृढ, देहु सदा रस येक॥ 
बात्सल्य रस भेद को, बनिरहे सकल बिबेक॥ _ 
`. . जनक बचन सुनि बंधुयुत, हर्षे राजिव-नयन॥ 
तुष्ट भये भै प्रेमबश, गदगद भै सुख अयन॥ 
यदपि राम सब कामना, तें पूरण सब काल॥ 
तदपि बिदेह सनेह बस, .पुलकात होत निहाल॥ 
प्रेम अमिय में सानके, बोले. मृदु बर अयन॥ 
तुष्ट भयऊँ तब भाबतें, कहि भरि आई नयन॥ 
बिबिधि भांति समुझाइ के, तुष्ट कीन्ह श्री राम॥ 
पितु कौशिक मुनिराज सम, जानि कीन्ह बिश्राम॥ 


राखी ॥। 
जनाई ॥। 


क ~ 


श्री सीतायण 


बहुरि मिले यहँ बधुतें, रायजन हर्षाय॥ 
बिनय परस्पर अति भई, सो. सब कहि न जाय॥ 

आशिख दिन्ह अनेक बिधि, करि प्रणाम श्रीराम ॥ 

चले .अवधपुर मनहिं मन, बरणत नृप-गुणग्राम॥ 


१४४ ॥ छप्पय॥ Up i = 
विश्वामित्र समीप राय, आय हर्षाई॥ 
चरण' बंदि कर जोरी ठाढ़ भये बचन सुनाई॥ 
: हें मुनि तब दरशन अमोघ पूयौ सब आंसा॥ 
जो .फल अगम अनूप कृपा तब' सुलभ प्रकाशा॥ 
.जो सुख यस सुरपति चहे करत मनोरथ नहिं लहे॥ 
- सो सुख यस तब दरसतें अगम नहीं मो मन कहे॥ 


5 ॥द्रोहा॥ ` | 
'एहि बिधि सबसन बिनय करि, राव फिरें निज ग्राम ।। 
पूस सुदि दर्शमी चले, राम अवधपुर धाम॥ 
पूस पूर्णमासी बिमल, तेहि दिन रघुकुल दीप॥ 
बीच बीच बिश्राम, करि, पहुचे अवध समीप॥ 
जनक राय निज महल में, आक . उदासी ग र एप 
सिय बिनु देख्यो महल कहूँ, करुणा बिरह निबास॥ .. 
येक येक. समुझाबहीं, पुनि हबै जाहिं अधीर॥ 
समय रीत सब बुझीके, पुनि मन आनत धीर॥ 
॥ इतिश्री रामपृयासरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसमाल कांडे सकल बिधि 
ब्यबहार करिके श्री सीता इत्यादि कुँअरिन की बिदागी अरु श्री दशरथ जी को 
सब बरात समेत अवध समीप पुनीत पूस के पूर्णमासी में प्रवेश अरु श्री जनक 


को कछुक दूरि पहुँचाके .फिरि आवनो करुणा विरह पुनि धीरज समाधान 
बरणनं. नाम पंचमो मधुरता ।। ५ ।। । 


॥ अथ षष्ठ मधुरता ॥ 

॥ दोहा 
षष्ठ मधुरता में कहब, . अवधपुरी नर नारि॥ 
मगन भये' आगमन लषि, राजकुमार कुमारि॥ 
पुर घर घर मंगल महा, सुदिन सोधि सब रानि॥ 
बधुन समेत कुमार सब, परिछण कीन्ह सयानि॥ 
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रत्न मणिन के धाम में, सयन 


जब बरात पुर के ढिग आई # 
घोड़ा हाथी लागे गाजे # 
सो. सुनि . पुरबासी सब जागे 
'पुलक अंग नखसिख सुख छाई 


x 


| 
कब हम ' देखब % 
कोइ कहे “भरत लखन % 
कोइ कहे उनइस राम बिबाही + 
'जाहि, निरखि त्रैपुर की नारी » 
कोइ कहे ऊनइस राजा कुल की? 
कोइ कहे प्रेम बिबस बहु आइ * 
कोइ ,कहे अमित यूथ सखि आई # 
येक कहे हम अघिन देषी # 
दास यूथ बहु तेरे आये # 
पुक्के . लोग बराँतहिं देंपी + 
आय सकल रणिबाँस जनावहिं * 
लगी . होन - मंगल पुर नाना.» 
हाट . बाट चौहट ` बाजारा रू 
गृहि ` गृहि ध्वज पताक फहराई * 


राजमहल . छबि वरणि न जाई '* 
चौका... बिबिधि : सुमित्रा पूरी 
_विविधि ` भांति आरती संयारी 
|| गजा अमित सकल दिशि बाजें 
पेब गलिअन  अरगजा सिचाई 

गज-मक्तन के ` चौक. अनेका 
बेनी बजार बिचित्र सोहावन 


१ 
x 
कक 
x 
x 
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ति अ न कीन्ह सिय राम॥ 
तहि भांति अनुजहुँ फेरि, निज निज गृहि बिश्राम ॥ 


॥ चौपाई॥ 


- मंडप कोहबर नेग न पाई॥ 


स्याम गौर सब भांति सोहाये॥ 
` मगन भये सुख लहेउ बिसेखी॥ 


रानी. मंगल सकल सजाई॥ 


बाजन बिबिधि अनूप बजाई॥ 
संख निशान पबन बहु बाजे॥ 
मग गृहि गली सँवारन , लागे॥ 
प्रेम प्रबल सो कही न जारी॥ 
जेहि सब कहत त्रिपुर उजियारी॥ 
आवति दुलहिनि जनक सदन की ]। 
येक से येक महा छबि ताही॥ 
जात सकुचइन छबिहिं निहारी॥ 
अपर बहुत ब्याही कहि पुलकी॥ 
सोउ सब अद्भुत ललित सोहाई॥ 


अवधपुरी नारी. सम लेखी॥ 


सुनि रानि मन अति सुख पावहिं॥ 
सवके मन आनँद अश्थाना॥ 
पुर के लोगन बिबिधि संवारा ॥ 
मंगल कलस ' बिचित्र सोहाई॥ 


मणिमय परम: मनोहर रूरी॥ 
मंगल गावहि घर घर नारी॥ 
हय गय अमित यूथ बर गाजें ।। 
तोरण बंदन माल : सोहाई॥। 
रचना सकल. : येकतें येका॥ 
सब रचना रति काम लोभावन॥ 


श्री सीतायण 


 ॥ सवैया॥ 
तोरण केतु पताक अनेक पुरी फहराय रहि छबि भारी | 
मंगले गान चहुँ दिशि होत महा आनंद न जात सँभारी॥ 
मंगल गावहिं नारि अनेक सो भामिनि. दामिनितें उचिआरी ॥। . 
सुर देखहिं ब्यौम विमानन आइ गिराबहिं फूल नचायहिं नारी॥ 


फूल युक्त अनेकन आम सुपारि तमाल कंद बन बृछ लगाई।। 
चंदन मौलसरी. कदली बर रोपेउ बीधिन सो छबि छाई॥ 
' पर से फल भूमि की आरिन माँह लगी मणि मानिक दिब्य सोहाई॥ 
` आनँद देत सबे पुर लोग करे तेहि पादप कल्प वडाई॥ 
| .. ॥ दोहा॥ | 
' मंगल कलसा स्बर्ण के, बहु मणिमय चित्राम ॥ 
` युवतिन प्रति द्वारन सजे, लषि भुलात रति काम॥ 
पुरबासी जो इच्छहिं, तेहिं क्षण सब समतूल।॥। 
| तातें मंगल अति भई, सबबिधि सब अनकूल ॥ 
रघुबर पुर छबि देखिके, सुर सुर-नारि सिहात॥ 

मगन प्रेम आनँद में, बार बार बलि जात॥ 

EIS |... 3 CE 

सारदा रमा आदि सुरकी सब नारी॥ 

हेतु बिबिधि शिंगार रचि यूथ सँवाँरी॥ 
मिली ` रणिबाँस हर्ष उरमें अति भारी॥ 


पहिरें भूषण मणि अमोल जरतारिन सारी ॥। 
रणिवासन में गाबहीं नाचहिं भांति नई नई॥ 


कोशल्यादिक देषि तेहि मनानंद प्रमुदित 


मेम भई।। 
मानहुँ तिउ पुरके उछाह धरि दिब्य 


ha सरूपा ॥। 

सकल अँगतें लसति नारि संग अनूपा॥ 

र सुख के हेतु बिबिधि | लीला बिस्तारी॥। 
कहुँ जंत्र बजत सहजहिं 

० हि दै मनहारी ।। 

देखन हेतु लालची सिया ॥ 


राम शोभासदम॥ 


कहु केहि होइन लालसा सब हर्घित प्रफूलित बदन॥ 


रसमाल काण्ड 


` एहि बिधि मंगल , सजत माघवदि परिवा बीती॥ 
दूज सुदिन भई गृहिप्रवेश की करि सब रीती॥ 
गोनी आवन लगीं महल ने  परिछन हेता॥ 
पुतोहनि सजे बिमल अनुराग समेता॥ 
(रति “मुर्छित जेहि देषिके अस सुंदरि बर नारी॥ 
. शील-सागरी . गुण-निधि प्रेम भरी . छबि-सागरी॥ 
पुनि दशरथ के अष्ट भाइ, तिन की :सब रानी॥ 
आई अबध नेस धाम बधु विद्या-खानी॥ 
20 बसि , ५ की. ` युग; 5 पानि) `स सोहावनि॥ 
र्लालिका सो येक 'जेठ सबही बिधि पावनि॥ 
` रलकला पुनि दूसरे छबि सुख सोभा की सदन॥ 
. , निज समाज बर साजिके अति पुलकित हर्षित बदन॥ 
-सुरसिंहः की रानी रलपरभा सो. आई॥ 
|| रूपवति * जयसील सिंह. के. रानी सोहाई॥ 
बिजय सिंह मदवंति रानी सो. परम सोहाबनि॥ ` 
रलभानु के अ्रमकेसि' शत रति लजावनि |... 
मदनशीला - पावनि ` परम सो तो चंद्रशेखर प्रिया॥ 
सजि समाज आवति भई मन प्रफूलित ` हर्षित . हिया ॥ 
„महाबाहु की चंद्रवती रानी छबि-खानी॥ 
धर्माशील की रानी सुचित्रा सुमति ' सयानी॥ 
` सब समाज निज साजि महल आई अति प्रीति॥ 
` कौशल्या सन्मान पाई बैठी निज रीती॥ ` 
` उतरि 'चद्दर. सकल की पान अतर - पावति भई॥ 
. पंच शव्द बाजन लगे सब गावहिं मंगल भई॥ | 
7४५ ॥ दोहा॥ .. 
परिछण को तइ आइ सब, मनमहँ मोदन थोरि॥ 
` देवतियो संग राजहिं, मुग्धा मध्य किशोरि॥ | 
| = 002 ताहि समय नृप के महल, महा भीर अरु सोर॥ 
है, ` चहुँदिशि भामिति की दमक, दामिनि सी तन गोर ॥ 


सा 


} 
[| 


Po 


श्री सीतायण ॥ 


चल 
॥ १ 


तहि क्षण की सोभा कहत, सारद सेष लजाहिं॥ 
` पृयासरण सो किमि कहे, जो पलपल अधिकाहिं॥ 
| ॥ छप्पय॥ ॒ 
बहु युबतिन के: हस्त थार. में बस्तु . सोहाई ; 
` हर्दि . दूब: दधि, फूल पान अछत मन भाई | 
अकुंर जव अरु - मूँग : आग्न-पल्लव बर राजें॥ 
चलत समय नख शिष अनेक भूषण बर - बाजें॥ 
मंजु समंजरि . तुलसी-दल लाजी रोचन अपर यत ll 
सब सजी के तइआर. हैं सियाराम पदपदरत॥ ना 
मातु सकल लिए - थार आरति बिबिधि | सँबारी ॥ 
परिछन के हित चली मुदित प्रफूलित बर नारी॥ 
धूप . घुमते भयउ स्याम नभ जनु सावन घनु॥ 
- -बरषत सुरसित- फूल माल-पाति बलाक जनु॥ 
“बंदनेवार बिचित्र बर सोह सो जनु बासब धनू।। 
` दूरहिं प्रगटि भामिनि अटा दामिनि छटा सोहै मनू॥ 
हुंदुभी धुनि बर. मधुर मेघ गर्जत चहुँ वोरी॥ 
याचक जय जय धुनि करत सो चातक मोर अरु मोरी॥ 
अतर गुलाब इत्यादि कहेँ छिरकत देव क्षणे क्षणे॥ 
बरखत सो जनु मेघ हैं सालि नारि नर को. भने॥ 
॥ दोहा॥ ' | | 
असी शोभा अवधपुर, छाइ रही : अत्यंत 
बाजन गान अरु जयधुनि ताकर मिलन अनंत 
 पढहिं बिप्र बर बेद उठहिं स्वर मंगल पावन॥। 
जनु दादुर चहुँ बोर, कतर धुनि अतिहिं सोहाबन॥ 
देखि महामंगल समय, श्री बशिष्ट रुख पाय॥ 
चले ग्राम भीतर नृपति, सियगण पतिहिं मनाय॥ 
“ चलन समय मंगल सगुण, सो सब प्रतछुछ 
जनु सबसांचे हाते हित, निजहिं को | । 
देब सुमन-झरि लायऊ, दुंदुभिनाद बजाय॥ र 
नाक नटी नाँचाहिँ मुदित, गावति ताल जनाय॥ 
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बंदि मागध 
सबके 


रसमाल काण्ड 


सुतगण, बिरद बदहिं मति धीर॥ 
मन अति मोद है, पहिरे नाना चीर॥ . 


` सुनत जात नृप मोदमन जय धुनि गान अपार॥ 
_ सुर नर नभ पुर सब मगन, अति सोभा सुख-सार॥ 


पुरबासी सब नृपहिं जोहारी 
प्रणिण चिर. निछाबरि नाना 
एहि बिधि 'चले जात नर-नाधा 
क्षण क्षण सुर खसाबत ` फूला 
पारि नालकी ` बसन 
एहि प्रकार सुख सब कहूँ देता 


मातु सकल तहँ परिछण लागी 
पुनि दुलहिनिं मुख चंद बिलोकी + 
बार ॒ उतारी. 
देति . निछावरि मणिगण . घिरा. ' .बर दुलहिनि लषि पुलक सरीरा॥ 
जीवन जन्म सफल निज मानी॥ . 
करति राम सिय देखि लोनाई॥ 


बोर . बार आरति 


परमानंदं न जाय. .. बषानी 


पुर नरनारि,. निज भाग बढ़ाई. 


निज निज सुकृत सराहन .लागी 


उघारी-' 


॥ चौपाई 
x 


x 
ke 
x 
x 
क 
x 
x 
+ 
x 
x 
ॐ 
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॥ 
देखत रामहिं भये सुखारी॥ 
देत राय सब करत बखाना॥ 


राम निरषि सब भये सनाधा॥ 


देत अशीस सुमंगल मूला॥ 
निरषि दुलहिनिन होंहिं सुखारी॥ 


द्वरे पहुँचे सब हि समेता॥ 


नख शिष रामहिं लषि अनुरागी॥ 


` भइ मन मुदित दिबश जिमि कोकी ॥। ` 


राग सुमंगल गावहिं - नारी॥ 


राम सिया छबि लखि अनुरागी॥ 


॥द्रोहा॥ -; ' 


सकल दुलहिनी परिछके, चलि लवाई निकेत ॥ 
गावति मंगल बिबिधि बिधि, दौरन में पग देत॥ 
. _. `` ॥ पुरयुवतिन की गान॥ ˆ 
` ॥ सुगंधा छँद॥ 
`. अति छबि-सागर. राम अनुज युत सोहहीं॥ _ 
` छबि निधि . राजदुलारि सकल मन मोहहीं॥ 
. जनक सुकृत को रूप सकल दुलही बनी॥ 
दशरथ सुकृत सरूप' कुँअर छबि के ७०८ धनी॥ | 
कोटिन रति अरु काम लजावनी हार हैं॥ 
नखसिष मंजुल माधुरि लागत प्यार हैं॥ 


७४ श्री सीतायण | 
सुंदर मौरी: मनोहर शीस बिराजेहिं | 
लटकत मुखऊ पर अति छबि छाजहिँ॥ 
नयनन अंजन राजित सो छबि को कहे॥ 
मनसिज संजन मीन" कमल सकुचित रहे॥ 
मुख पर चून रुमाल लाल के अति लसे॥ | 
होत निहाल देषि जेहि के तहँ मन बसे॥ | | 
भूषणतें कर भरे महाछबि अयन है॥ | 
नूपुर पद-राजिव :बजत बर बयन है॥ ं 
जस दुलहिनि तस दुलह सब कहँ भावहीँ॥। 
-पुयासरण छबि देषि सुमंगल गावहीं॥ 
॥ रातिन की गान॥ . 
 ॥हरिगीतछंदा। .. . 
` अह्लाद मनतें घरहिं पग नूप लाडिले नृप.लाडिली॥ .. -. [ 


नख शिष मनोहर अंग नील अरु पीत पंकज की कली॥ 
'पग क्रत अति छबि करत युगपद कनक दौरन मणि जरे॥ ' 
रबि सोम के गृहि मध्य जानु रबि सोम बर दिपक बरे।। | 

घनस्याम सुंदर राम छबि: दुति तडित जन लली बनी॥ 

` _ जनु पीतं मणि के संग मरकत लसत अद्भुत युग मणि ॥। 
` गावत सकल एहि भांति सारद रंग-नाथ महल गये ।। , 

कुलदेब दशरथ राय के तहँँ शीस नाय मुदित भये॥ 
रणिबाँस सब तहँ बिबिधि बिधि तैं रंगनाथ पुंजाबहीं ॥ 
बाजहिं अनेक जंत्र तहँ सब ही सुमंगल गावहीं।। 
नाचहिं बधु सब देव की, पुरनारि संगः महा छबि।। 
बहु बिधि रिझाइ रंग कहँ आसीश पुनि पाइ सबी ।। 

. ॥ दोहा॥ 

रंगनाथ कहे पूजी के, महरानी निज धाम॥ 
आवति भइ ससमाज बर, सँग दुलहिनिं बरवाम || 
दुल्लह सब तेहि संग में, जेहि लपि कोटिन काम ।! 
माहि जात तन बचन मन, अस छवि -निः} दु पात ः 


rams s va 


set me 7] काण्ड 


देव सुमन बरषा करत, नांचहिं किन्नर-नारि।। 
महलांगन ठाढे भये, राजकुमार कुमारी॥ 


_ भेष्ट अष्ट षोडश सकल, सखिअन की बड भीर॥ 
नखशिष मणि भूषण अमल, लसन रँगीली चीर॥ 


पुरकन्यकी यूथ इहु, कहुँ महरानी यूथ॥ 
` कहँ देवन की नारि हैं, तिनक अमीत वरुथ ॥ ` 


रुकुल की यत है बधू, सासु निकट सब टाढ॥ 
अस छबि नृप घर देषिके, सुरमन आनँद बाढ़ ॥। 


Ft 4 कद _ ॥छप्पय॥ | 
सब . निरखत .. छबि . राम सिया बर शोभाषानी।। 


पलक निमेष विसारि मगन छबि लपि महरानी॥ | 


चहुँ „दिशि बाजत जत्र ` : गान चहुँ बोर सोहाई॥ 


तेहि क्षण .को बर सुख समाज. सो वरणि न जाई। 


सबके तन . पुलकीत. भये. निरषि युगल छबि धाम को॥ 
सिंहासन आइ . अमन : कुँअरिः कुँअर विश्राम को॥ 


बृहद ` सिंहासन .. येक जासु छबि बरणि न जाई॥ 


“बहु ` दुलहिन के. सहित - बिराजित भै रघु राई॥ 


दुतिय सिंहासन ` . भरतसंग . निज दुलहिनि ` सोहे। 


` तृतिय. सिंहासन लषनः - पृयासंग लषि मन मोहे॥ 
'चौठ सिंहासन : के, उपर' रिपुहन.. लाल बिराजहीं॥ 


निज .दुलहिनि के संग: में अति शोभा तन छाजहीं॥ 


षट बसु षोडस सब कुमारि निज निज बिधि राजें॥ 
पतुर सिंहासन , घेरि षडी भई अति छबि छाजें॥ 
कोइ स्यामल कोइ गौर महा छबि सुख की रासी॥ 
मथ _ दुलहिनि .दुल्लह [सरोज पद केर . उपासी ॥ 
पप आगन जगमग भई ' सब उर हर्ष निबास है॥ 


च 


अ 


गावहिं अमित विधि बरणि न जाय बिलास है॥ 
शारद म गणेस आदि जते कवि राजा ।॥' 
कपट रूप धरि लषि सरूप' मन मोद - सुभ्राजा॥ 


क _.रनरमततततकराणषातातितिितरकारलारतचकारकः ५५७७७॥॥४४७४७७४७॥/७४७७७७४७&> _ शक 


श्री सीतायण 


:उपमा तिहु पुर षोजि हारि गै पाय नाही ॥ 
करहि दृष्टि जहे लघु बिचारि दतं सकुचाहीं || 
अनुपम हृदय बिचारिके लगी प्रतछ समाधि बर॥ 
चारो कुँअर बिलोकिके पुलकित तन दंग नीर झर॥ 
लोक बेद कुल-रीति जहा लगी कहेउ मुनिशा॥। 
कौशल्या सब कीन्ह हर्षि उनइस कहँ ' बिसा॥ 
बहुरि आरति. किन्ह राम सिता मुख देषी॥ 
सब दुलहा दुलहिनि निहारि आनंद बिसेखी ।। 
कोहबर ते 'आगन लगी चौका सुमन पुरायऊ॥ 
बिबिधि भांति क्यारी अमित मंगल कोन भरायरु॥ 
कोइ कोन में बिबिधि भांति मोति भरिदीना। 
कोइ कोन में रत्न रंग बहु ` अन्न नबीना॥ 
कोइ कोन में भरि. अबिर कहे अतर मिलाई ॥। 
चतुः कोण प्रति चौक : दीपमणि युगल धराई।। 
दौरनि में लाजा लिए: अमित आरति को गणे।। 
जंत्र अमित बाजन लगे विप्रन बेद रिचा -भने॥ 
५2% २ ॥गान॥ ` > 
राइ उतारि घुमाई कौसिला दुलहिनि सकल उठाई॥। 
उठे अनुज युत श्री रघुनंदन अति अपार छबि छाई॥ 
धरत पगन प्रति चौक महाछवि नूपुर अनहद बाजे॥ 
दोउ दिशि गान होत मंगलमय अति आनंद . बिराजे॥ 
॥ हरि गीत छंद ॥ | 
अह्लाद मनतें धरत पग प्रति चौक अति छबि राजहीं॥ 
नूपुर अनूपम बजत अति छबि छाज गजगति लाजहीं।। 
लावा सुमन की लगी झर सव सुंदरी बरषावहीं॥ 
लपि चरण सीता राम अति छवि विविधि मंगल गाबहीं।। 
॥ सुगंधा छंद ॥ 
दुलहिनि राजदुलारी परम साहावनी॥ 
नखशिष बरण अनूप रती सकुचावनी॥ 


५, कोहबर गै 
` ` रानी स सहित, लषिवर दुलहि सनाथ॥ 


रसमाल काण्ड 
दुल्लह राजकुमार महाछबि को कहे॥ 
` उपमा कोटिन - काम जहाँ लघुता लहे॥ 


निर्भर आनँद , रूप सकल दुलहिनिं लसें॥ 
अनूरूप अनूप भूपसुत सँग बसें॥ 
रघुबर बना सलोना अद्भुत राजहीं॥ 
अंगन प्रति सत कोटि मदन छबि छाजहीं॥ 
Sa 2.» ॥ दोहा॥ | 
एहि बिधि कौसल्या मुदित, आई कोहबर द्वार॥ 
साता शृंगी ऋरि, षडे द्वारे तेज अपार॥ ह 
`. ` ` बिबिधि नेग सांता लई, पुनि शृंगी ऋषि लिन्ह॥ 
। कौशल्या प्रभुदित दइ, छोड द्वार तब दिन्ह॥ 
दुलहा सकल, सब दुलहिनि तेहि साथ॥ 


कोहबर घर जंगमग भई, दमदकत चहुँ दिशि रूप॥ 
` ` सतचिद आनँद रूप सब, पर अह्वाद सरूप॥ 
लोक बेद बिधि, करि सकल, दुलहा दुलहि समेत॥ : 
बैठी सकल समाज तहँ, बनत न उपमा देत॥ 
पुन बांस पुजाइके, पूजि सिवा गणराज॥ 
0 करि लौकिक बैदिक सकल, शोभा अतिहिं बिराज॥ 
आइ ब्यंजन अमित बिधि, कंचन. मणिनमय थार॥ 
` जलभाजन लघु बृहद ब्रहु, आइ अमित प्रकार॥ 
को बसन वोढ सषिअन करि, एक दिशि दुल्लह सोह॥ 
` एक दिशि सोहति दुलहिनि, कोटिन रतिहिं बिमोह॥ 
बहु बिधि लाइ लडाइ के, धूप दीप सब कीन्ह॥ 
` भोजन  अपरन कीन्ह. पुनि, रानि व्यंजन करलीन्ह॥ 
` उत दुलहिनि पावन लगीं, घूँघट में मुख मोर॥ 
` . 'इत पावत चारो कुँअर, छबि-निधि _ राजकिसोर॥ 
सखि सब मंगल गावहि, बाउत जंत्र अनेक॥ 
नंयन श्रवण जो सुखलहि, कहत बनत नहि येक॥ 


७७ 
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जननि कबहुँ | पुतोह ढिग, कबहुँ पुत्र ढिग आय॥ _ 
॒ बहु बिधि प्रेम जनावहीं.. दशा बरणि नहिं. जाय॥ 
सांता दुलहिनि के. निकट बैठिं अति. मनमोद ।। 


` बिबिधि हाँस' उपजाबहीं, क्षण क्षण नवल बिनोद।। 
`` जोजन को उपनेत भई, आइसि लफची झारि॥ 
` _ कुँअरि कुँअर अचवन करत, छबि लषि सखि बलिहारी ॥ 

` बहुरि अमर: बीरी दई, दुलहा दुलहिनि हाथ॥ 
. मुख छबि सब अवलोकहीं, लोचन करहिं सनाथ॥। . 


चार | सिंहासन 
दुलहिनि बिधितें | बैठाई 


x |; 


एहि . सुखतें कोटिन अधिक जननीं मुख पर छायऊ॥। 


IS ॥ चौपाई॥ . 
' मणिमय आई ४. | 
' सकल सुआसिनिः मंगल गाई॥ 


कौशल्या सुअनन ` पधराई॥ 


पुरवारी॥ 


बहुरि धूप अरु दीप उतारी * आरति करि राई 
चमर छत्र-धर .सखि_ सब आई * निज बिधि ठाढ़ . भई , सुखदाई ॥। 
रानी सब सुख छबि अवलोकी * . हर्षित . भई - दिवस जिमि कोई॥ 
अमित - निछाबरि ` जाचक लीन्हा .* प्रमुदित .मन बर आशिष दीन्हा॥ 
तब  रणिबाँस समेत . समांजा * महलांगन .आई छबि छाजा॥ 
मंगल गान . चहूँ दिशि. . होई. *- निज पराव लषि परे .न कोई॥ 
MR RET, Fs bed 
सब दुलहिनि दुलहा सहित, कोहबर में छबि देत ॥ 
महलांगन नाचहिँ ' मुदित, बनिता प्रेम समेत॥। - 
`` रानी कबहुँ अजिर महेँ, कबहुँ कोहबर, माहीं।। 
आति मुदित आवति मुदित, सो सुख बरणि,न आई ॥।' 
| ५ छे) `, | | 
जैसे योगी परमतत््व पाई अगराई॥ 
जैसे रोगी अमित पाइ तन मन _ हरषाई॥ 
| जैसे पारस रंक पाइ ' पग परत न भूपर॥ 
जैसे बस्तु भुलान बहुत दिन ,पर , भइ ऊपर।। : 
गिरा आँधर नयन, शूर समर जै ; 
श , शीर | पायऊ ।। 


| रसमाल काण्ड ७९ 


र बिधि पूजी रानी | हरषारहीं॥ 
पूरि ` है अबिलाख मोद मन बरणि न जाहीं॥ 


मागहीं॥ 
देहि . मुदित ` अशिषा सुनि अनुरागहीं॥ 
एहि बिधि सबरानी महल बिधि ब्यवहार सँबारहीं॥ 
तेहि. छण जस 


7 न ' आनंद है कबि कहि लहत न पारहीं॥ 
राजा सकल ' बरात 


ट बोली बहु आदर 'कीन्हा॥ 
हाथि घोडा | बस्त्र आदि । मन लषि सब दीन्हा ॥ 


पिकल अशिसत चले राय रुष. लषि निज धामा॥ 
बरणत . व्याह '.उछाह सकल ' के मन ` बिश्रामा॥ 
सब : -पुर-नारिन ` , बोलिके 2४ पहिराउर नाना. दई॥ ` 
सब आशीसत राय कहूँ अति. हेर्षित घर घर गई॥ 


`. . ॥दोहा॥ `` 
याचक जोड़ जोई जाचहीं, सोइ सोइ राजा देत।। 
दै अशीस गवनत भवन, अति अह्लाद समेत ।। 
सकल बजनिअन सेबकन, पाइन अगणित दान ।। 
आसिष दै घर घर गये, . पाइ अमित सं-मान ॥ 
` पुरबासी सब राय कहूँ, नाना भांति जोहारि॥ 
निज निज गृहि गवनत भये, सोभा राय निहारि॥ 
' तब बशिष्ट अरु बिप्र सब, संग लेइ नरनाथ॥ 
2 : महलांगन आवत भये, सब बिधि भये सनाथ॥ 
जो बशिष्ट 'आज्ञा दई, लोक बेद सब नीत॥ 
किये राय सब मुदित मन, .राजगृही की रीत॥ 
बिप्रन भीर निहारिकें, उठी सकल रणिबाँस ।। '- 
षोडश बिधि पूजन करी, बरणि न जाइ हुलास ॥ 
` आशिष दै सब बिप्र गै, निज निज गृहि सुख पाय॥ 
तब राजा रणिवाँस युत, गाधि सुअन ढिग आय॥ 
, ' , बहत भांति बिनति करि, महलहिं आसन दीन्ह॥ ` , 
` सेवा बिबिधि जनावहीं, मुनि परितोषन कीन्ह ॥। 


॥ 
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« श्री सीतायण 


: चरण धूरि मस्तक धरी, अति हित बारम-बार॥ 
पुनि बशिष्ट ढिग आयऊ,' बाढी. प्रेम अपार।। 
बधून समेत कुमार कह बोलि प्रणाम कराइ॥ 

` / ` ` चरणबंदि प्रभुदित भये, अचल आशिखा पाइ॥। 

` ` बहुरि महाराजा, कही, सुनिये महामुणिराय ॥ 
` दासी दास तोहार सब, अब कहु कहि न जाय॥ | 
नेग मांगि मुनि लीन्ह तंब, दीन्ह नृपति अति मोद 

` रूप राम उर राखिके, गै गृहि देषि बिनोद॥। 


RNA _ - ॥ छप्पय॥ | 
विप्र-बधू `... कहँ : बिबिधि.. बसन भूषण  पहिराई॥। 
रुचि बिचारि सब दीन्ह मोद मन बरणि न जाई॥ 
सूआसिन ` कहँ दीन्ह अमित भूषण अरु, चिरा॥: 
सब :नेगीन कहँ. दीन्ह हेम - गज़, _ मुक्ता. . हीरा॥ 
जहँँ लगि. पाहुन पुज्य हैं तिनहिं ` बोली पूजन किये।। 
` रत्न कनक अरु बसन बर रुचि बिचारी सब ही दिये॥ 


न दा 
VR NES है] 


.. ,देव सकल निज नारि , सहित: गै निज निज धामा॥ 
बरणत ब्याह. उछाह अमित सुख लहि बिश्रामा॥। 
नृप' सम बुधि अरु शिल मान: सब हीं परितोषी॥। 
दान : मान. 'बर बिनय , सबन. «के मन कहें पोषी॥ 
सब प्रकार , अस्थिर भए आये तब रणिबास ' में।। 


बधुन सहित सुअनन लषि बैठे अतिहिं हुलास में॥ 


` भइ 'तहाँ जो सुख अनेके सो बरणि न जाई॥। 
' पुनि पुनि बधुन समेत निहारत चारो. भाई ।। 
भइ जो बिधि ब्यबहार, सकल रानीसन॑ . भाषी ।। 
बचन , श्रवण ' करि सकल रानी प्रमुदित अबिलाषी॥ 
राय जनक को शील गुण अरु संप्रदा. प्रताप बर ॥| 
बरणन करि जिमि भाट सब पुलक अंग दुगनीर भर ।।. 
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कल 3 सहित पुत्र कहँ बिबिधि दुलारी 

दुलारी ॥ 
अमित द्रब्य. मणि बसन वारि हर्षित मै भारी॥ 


पुनि सुत युत अश्नान कीन्ह ह 
बैठे बर आसन ' ल कीन्ह बहु भूषण साजे॥ 


सपुत्र. छबि धाम बिराजे॥ 
बोलि विप्र गुरु ज्ञान सब गई पांच घरि रात है॥ 
भोजन किन्ह अनेक बिधि हर्षN हृदय समात है॥ 


| ॥ दोहा॥ 
अचमन भई बीरी दई, बहु बिधि करि सन्मान॥ 

.' निरषि राम छबि धाम कहुँ, गै सब निज अशथान॥ |. 

। अति सोभा अति सुख भई नृप दशरथ के धाम॥ 
` _ _ - मानहुँ तिहुँ पुरसुख, सकल नृप घर करि बिश्राम॥ 

. ` सकल बिदा करि राय पुनि, रानिन्ह लीन्ह बोलाइ ॥। 

. „ प्रेम भरे बोलत भये, हर्ष न हृदय समाइ॥ 
` `. बधू लरकिनी अपर घरकी, आई एह गेह॥ 
नयन पलक जिमि रछुछहीं तेहि बिधि करब सनेह॥ 
| :५ ३: ॥सोरठा॥ , 
गई बहुत अब रात, लरिका अमित सुनिंद बस॥ | 

. बार बार जम्हु आत, सयन कराबहु महल में॥ 

EN अस कहिके. नरनाथ, ऊठे परम आनंद में॥ 
उर छबि धरि रघुनाथ, गये तुरित बिश्राम घर॥ 
5 के । ॥ छप्पय॥ 
महरानी ` नृप बचन. सुत निज खिन ` बोलाई॥ 
त्रितिये ` उच्चता . महल, चतुर्दिशि , हक सलाह 
चार महल में बिबिधि भांति के पलॅग उसाई॥ 

/ " अनूप छबि बरणि न . जाई॥ 
तोसक : उपबरहन अनू बे 
स्रग : सुगंध अगणित बिधीमणि दीपक चहुँ दिसि बरे॥ 

हे हो सुभोग नितें भरे 

७ की भबन सर्ब सुभोग ॥| 
मनहुँ मदन रति समीप आई सो सहेली॥ 
7 बः.) सेकारि राती । से की छत चेली 

6 उर्दी सकल रणिबाँस ` फली मन जनु ॥ 


'| कौशल्या महल के तृतिये उच्चता पै एक रतन मणि धाम बिश्राम पिय प्यारी की॥ 


श्री सीतायण 


दुलहा . दुलहि लवाइ चली सब साज वनाई॥ 

सिज निज, महलनि गये, मुदित मन चारो भाई॥ 
दष्ट अष्ट प्रोडश' सकल दुलहिनि संग बिराजहीं॥ 
` सब सेवा युत संग हो जिनहिं देषि रति लागहीं।॥ 


ड | ॥ दोहा॥ ` 
महरानी पहुँचाइ के, आई आंगन माहिं।। 
सब मिलि झूमर गावहीं, रजनी अधिक सोहाहिं॥ | 
| `` महल बहुल छबि मानमें, बिहरत राजकुमार ।। 
, „ राजकुअरि सब संग में, छबि सुख रस आगार॥। 

॥ इति श्री रामपृयासरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसमाल, कांडे श्रीसीता 
इत्यादि सकल कुमारिन की पति भवन में गृही प्रबेस नाना. उत्सर पुनि चारो 
भाइन को दुलहिनि सहित श्री 'कौशल्या जी के महल के त्रितिय उच्चता पर 
अनूप महलनिमें पूरब श्री रामलाल पश्चिम श्री भरत लाल उत्तर श्री लखन 
. लाल दक्षिण शत्रुघ्न लाल को निबाँस बिलास बरणनं नाम षष्ठो मधुरता ।। 

॥ अथ सप्तम मधुरता ॥ 
| _॥दोहा॥. : दु 
सात मधुरतां में कहब, महली ध्यान अनेक । 


| _ नवल पिया प्यारी नबल, बिहरत अमित बिबेक 
[  ' ` ॥धनाछरी॥ ` 


_कोठरी अनेक पुनि कुंज अष्टधामहूँ की बैठक अनेक सो सँवारी काम नारीकी। 
तनिहै बितान अस्थान प्रति अमित भांति कहूँ लालपीत हरी नील जरतारी की॥ 
मुकुर दीप ताखन की श्रेणि अनेक राजे लीला अश्यान बर बिहारिनी. बिहारी की॥ 

| [ अ ॥छप्पय॥ - . 
भूषण बसत अनेक भोजनी बस्तु अनेका॥ 
जल के पात्र अनेक लसत बर . एकतें येका॥ 

| सरयूजल तेहि भरे अमल गुणकर सुख कारी॥ 

 पीकदान अरु पान .दान सब सब भांति संँबारी॥ 
बिरी सुगंधनमय भरे धरे सो अदभुत सोहहीं।। 
ठौर ठौर एहि भांति तें बस्तु अमित मन मोहहीं।। 


ता ९+ क ` = ० FR 
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'॥ दोहा॥ `` 
४7० ¦ असत छबि धाम अनूप तहे, सेज्या अगणित भांत ॥। 
- तष्त बिछे अगणित बिधि, अति सें महल एकांत ॥ 

' जो सहचरि श्रीजनकपुर, आई दुलहिनि संग॥ 

क सोइ सेंबें प्यारी पिया, मन अनुराग अमंग॥ 
सब . कुंअरि संमत करी, बैठी चौकी द्वार॥ 


, . कोइ आवत पाबे नहीं, बिना निदेश हमार ॥ 


सीताजी की दायिजी, मंडप में जो पाई॥ 
, सो बासठ युत्येशबरी, स्यामल गौर सोहाई॥ 
` पुनि बांसठ लालन मिलि, स्याम गौर छबि अयन || 
` सो सब चौकी चतुर दिसि, बैठी कहत बनयन॥ 
है! एक कमची आस बन को दइ्‌,सिय लाल दिवाइ॥ 
चौकी में बैठीं मुदित, सोभा बरणि न जाड़॥ 
` मुख आरसि. निहारहीं, छरी सकल कर सोह॥ | 
सो मणि कंचन क्री बनी, देषत हीं मन मोह॥ 
पगे डोलत नूपुर बजत, महल भई गुंजार॥ 
सब तत्पर अज्ञा सिया, क्षण क्षण बिमल बिचार॥ 
:... ॥ सवैया॥ : | 


येक सखी सिय के ढिग जाइ कही निश्चिंत भई सब वोरी॥ 
.. लाल कही अह्वादिनि सों अति प्रेम भरे अनुरागन' थोरी॥ 

: धाम देखावहु प्यारिन को फिरहिं चलहिं सो उपाय करोरी॥ 
'घूँघट देहु छोडाइ इहाँ संकोच कि भूमि नहीं सुनु गोरी॥ 


लाल रहे सींहासन ऊपर प्यारि सबे उतरीं छबि 


षानी ॥। 


``  घूँघट को समिटी सिर ऊपर देषहिं वोर चहूँ सुख मानी॥ _ 
` दिव्यसुंगध दशो दिशि आवत फूलि मनोरथ वैलि सयानी॥ 
मनभावत भवन बिहार करें चहुँ वोर फिरे दुति दामिनि हानी॥ 


 ॥सोरठा॥ ` 
सखीन खबाई पान, सब दुलहिनि कहँ हर्षतें॥ 
महले भइ मनमान, सब कुँअरि प्रफुलित बदन॥ 


श्री सीतायण 


बैठिं महल निकुंज, येक ठौर एक मत सबे॥ 
बाढी सुखरस पुंज, सषि सब कहे बीरी दई॥ 


HE ॥ दोहा॥ 
` रघुनंदन की सहचरी, - रघुनंदन ढिग सोह॥ 
सेबा में तत्पर मुदित, रसिक लाल मनमोह॥ 
सब दुलहिनि की सहचरी, दुलहिनि.ढिग छबि देत॥ 
मन की लषि सेवा करें, अति अह्लाद समेत॥ 
: निज सहचरि के मेलतें, कौशल राजकुमार॥ 
सब दुलहिनि छबि देखहीं, जालरंध् के द्वार॥ 
` बोलनि हसनि निहारिके, बार बार पुलकात॥ 
नखशिष छबि अवलोकहीँ, हर्षन हृदय समात॥ 
[ | ॥ छप्पय॥ ` 
` येक सषी , सनकहि लाल तुम जाहु उहां लो॥ 
करहु युक्ति सम दृष्टि होइ प्यार की इहां लो॥ 
गइ एंक सखी प्रबिण लाडिली नख बरि जनाई॥ 
` ब्वैठे प्रमुदित. लाल नयन छबि बरणि न जाई॥ 
छबि बरणति ललचावति पुलकावति अंगनि सकल॥ 
सुनत ' सुनत, प्रफुलित भई अब देषे बिनु हैं बिकल॥ 
९ " ॥ सबैंबा॥ 7 है, 2, 
नयन भरी रस में दुलहि तब बोली. सखि मनमोद बढाई॥ . 
दीपक देषहु लाडिलीजू रचना बिस्तार: अनूप बनाई॥। 
देखत देषत लाल जहाँ सखी युक्ति अनेक तें दृष्टि कराई॥ 
देषि पूया सब लालन को दुग मंद हँसी पुनि घुँघट भाई॥ . 
छोड़ि दई बह कुंज को बैठन दूसरि कुंज में जानि कली॥ 
बैठिं तहाँ मन मोद भरि चहुँ वोर षडी मिथिला की अली ॥ 
'बीरी मनोहर दिव्य सुगंधित प्रेम, कलिदइ नेह कली ॥ 
नेह कली दइ चंद सिया मुखषात भरी राखराज लली॥ 
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` 42. --'॥ हरि गीत छंद॥ 
द्यारी कही जा अहादिनी सों युक्ति अस ठहराबहू॥ 
लालन लखेनहिं ,हम सबनि कहे उन्हें हमहिं लखाबहू॥ - 
|| हच जानि र सीता चली सादर पिया बहे प्रमुदित गई॥ 
अबलोकि नखशिष लाल छबि रबि रबि कमल जिमि फूलति भई॥ 
`. बिहँसे कुँअर बर सहज सुंद का भई सो सब कही॥ 
अबलोकि लाल सरोज अब कलाजतें सब छपिरही॥ 
बैठहु . न चंचल होहु तुम सषिबयन सुनि बैठत भये॥ 
छाई बदन पर अमित सोभा नयन छबि . अद्भुत छये॥ 
= -॥ दोहा॥ . ११:१7 म 
` सषिअन भेद जनायऊ वह षिरकितेँ लाल॥ . 
सन्मुख मोहि देखात हैं, उर्दी सकल नव बाल॥ | 
` बही मग पिय छबि देखहीं, 'नयन निमेष बिसारी॥ 
`. बोलति हँसति बिलोकिके, बार बार बलिहारि॥ 


FR, व [ _ ॥ छप्पय॥ न 
कौशल्या. ढिग तें प्रबिन, एक सहचरि आई॥ 
- महल द्वार उन आइ 'अलिनतें बात जनाई॥ 
आवहीँंगी महरानि इहाँ . अबर सर -भयऊ॥ 
कहि अस .करि बहु हाँस बहुरि रानि ढिग गयऊ॥ , 
खबर भइ दुलहिनि ` सकल बैठी बदन छपाइ के॥' 
' जेहि माधुर्यं बिलोकिके. रति रात जात लजाइके॥ 
आई अगणित ' कनक थार सब बस्नु. . सजाई॥ 
घट : रस के व्यंजन अनेक सब तरह मिठाई॥ 
` पूप सोहारी बिधि ` अनेक के ` स्वाद अमिअ सम॥ 
` जेहि देषे तें भूष लगत अरु रुचि न होत कम॥ : 
. पुनि 'आई रणिबाँस सब अधिक भीर, तेहि क्षण भई॥ 
महल | बहुल छबि . मानतें सबके उर आनंद नई॥ 
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श्री सीतायण 


भोजन “कहँ सबही उठाइ रणिबाँस सहेली॥ 
सब कहँ आसन मिलि बैठिं .सब . यूथ'. सकेली॥ 
जल झारि संब ढिग सोहात सरयू जल , ख्रोहे॥ 
नाना मणितें जरे अमित छबि मान बनो है॥ 
_दुलहिनि सब बैठीं मुदित तहँ की शोभा को कहे॥ 
मुखतें बयनन:: आवई ` देषत में अति सुख लहै॥ 
SEE ॥ दोहा॥ | 
बर दुलहिनि अरु सषिअनकहँ, भोजन विबिधि कराइ || 
सषि सब, दइ अचबाइ के, पान अतर पुनि पाई॥ | 
एहि बिधि चारो महल में, चारो राजकुमार॥ 
2. . सब समाज युत षायऊ, . ब्यंजन सब चटकार॥ 
टी ` दुलहा दुलहि दुलारिके, रानीमहल अजीर॥ 
न ` आवति भई मोदनि भरी, छँटि महल की. भीर॥ 
i सषि सब झूमर गावहीं, कौतुक अमित कराहीं॥ 
_ `` रजनि भई सोहावनी, सो सुख कही न जाहीं॥ 
सीढी की परबंद भइ अस्थीर भेंइ सब नारि॥ [ 
` महलनिमें बिहरत ' मुदित, राजकुमार कुमारी। ।' बुट 
ली ॥ छैप्पय॥ . i 
बृहद येक ' परजंक .तहां सब दुलहिनि सोहें 
निज निज छबि के. अग्र अमित रति मन मोहें॥ 
आस पास पूय सखी सकल कहँ पान खवाबति॥ - 
बहुत लाल ढिग जाइ इहाँ की षबरि जनावति॥ 
उत के .सकल सुभाव कहें प्यारी ढिग वरणन करें।। 
इतकी उत उतकी इते कहत .युगल दिशि मन हरें।। 
॥'दोहा॥ 
दोउ दिशि बढि अनुराग बर, प्रफुलित भइ सब गात ।। 
सपी युगल दुगको लषहिं, अति रस में सरसात || 
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$2  _ ॥छप्पय॥. ॒ 
अह्लादिति कहि सुनहु लाल छबि धाम बिहारी॥ 
बैठीं येके | सेज सकल बर पृया तुम्हारी ॥ 
चलहु मिलन के हेतु उठे हँसि लालन विने॥ 
सखि जाय कहि पृया सकल घूँघट मुख कीने॥ 
“आये . लालन . . es बैठे पृया समाज . में॥' 
` प्यारिनि सों कहते भये स्वाद नहीं अब लाज में॥ 
०४ बडि . दुलहिनि को रुष निहारि सखि बिन बजाई॥ 
पंचम स्बर में गाइ लाल . मन, हाथन लाई॥ 
_. 'जंत्रकार यत सखी सुनत तुरिते चलि आइई॥ 
भई . महा अनुराग प्रेम नहिं हृदय  समाई॥ 
. नृत्य गान होने लगी देषहिं सब ,दुलहिनि मुदित॥ 
` ` -जनु तमाल ढिग युगल दिशि अमित ` निसाकर ' भै उदित॥ 
जब .`.देषी पिय : नयन . लाडिली राजिव  नयनी॥ 
` प्रफुलित भइ सब रोम लाल अरु सिय सुख अयनी॥ 
पिया. :षवाई . पान. पूया मुख लाड लडाई॥ 
पृया ` दई मुख लाल ललित बीरी छबि छाई॥ 
|| ` षुलि वचन दुहुँ बोर तें. सुनि, सुनि युगल सनेह भइ॥ 
नवल लाल नव . लाडिली ' प्रमुदित युगल बिहार घर॥ 
`. : सिया वाहिं हँसि सकल महल फिरि फिरि हम देषी॥ - 
` ` अष्ट याम , बिश्राम समय के भवन _ परेषी॥ 
` इधर" में कीछ इक पिया जहे बंद केवारी॥ 
` ` दोहरी ताला लगी पुली नहिं गइ सषि हारी॥ 
बोले पिय मनहरन अमित पदारथ सोभरे॥ 
' देखतें , सुख होत हैं सब धामन | तें वह परे॥ 
'-नृत्य गान कछु और होय तब देब , देखाई॥ 
जब . देखहुगी : बहुरि आनघर' तोहिन ` भाई॥ 
सव कँअरिन ने “सुनि . बात पिय अति ललचानी॥ 


देखंब ` हम घर खोलाई जो' पिय मन-मानी॥ 


पै 


श्री सीतायण | 


गान सखिन पूरण. भई पान पाई प्रमुदित भई॥ 
लाल सराहे वताहि कहें सुनि सब तरह नइ नई॥। 
उठे लाल मुसुकाइ चलहु घर षोलि देखाऊँ॥ 
सब दुलहिंनि सँग चलि अमित शोभा किमि गाऊँ॥ 
षुलि केवारा सँकरि गैल सीढी देषलाई।। 
मणि-श्रेणी जगमगित येक दुइ जाइ तो जाई।। 
सब कोइ घड़ी निहारहीँ अति शोभा सीढ़ी बनी॥ 
` भव रँग मणि रचना ललित जगमग करत मणिनकनी॥ 


 _ ॥दोहा॥ 
पीतम करी सलाह सुभ सब कहँ भई पसंद॥ _ 
एकक दुलहिनि देखहिं, घर बिहार सुखकंद॥ 
सब आई परजंक पर, गान होत सुख हेत॥ 
बडि दुलहिन पिय सँग चली, देखन लाल निकेत॥ 
.. दस श्रेणी तक लषि परी, सषिअन पद राजीव॥ 
बहुरि शब्द सुनने लगी, नूपुर सिय अरु पीव॥ 
जब कछु शव्द सुनात नहिं; जानी बैठे लाल॥ 
सब समाज जहेँ तहँ गई, प्रमुदित सो नव बाल॥ 
EE | ॥ चौपाई॥ | | 
अद्ध राह में: राजकिशोरी * चलि न सकति रसवश भई भोरी॥ 
लाल पकरी कछु दूरि चलाई * सब अंगन में रस भरि आई॥ 
लई उठाई गोदमें प्यारी. » आये महल युगल मन-हारी॥ 
ठाढ़ भई ' पीतम मन-हरणी * नयनन की छबि जाइ न बरणी॥ 
बिहण लगे लाल ललि सीता * परम एकांतिक. महल पुनीता॥ 
कहुँ अचुंमन कहुँ उर लपटाये * गल बांही दै सुख उपजावे॥ 
परसहिं उर मोतिन' माला * कटि किंकिनि टोअत नव बाला॥ 
बहुरी सेज पर आय बिराजें * काम रति | मनहर छबि छाजें॥ 


x 
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`. मणिदिया वढेनि छबि-निधान 


एहि बिधि सब प्यारि गईं, देषन कहूँ वह धाम॥। 
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॥ सोरठा॥ 

लाल, बिहरन अगणित रीततें॥ 
युग दुग ललित बिसाल, निरषि निरषि मुख परस्पर। |. 
HF ॥ ध्यान मंजी॥ 

` ` कंचन रत्न अनूप धाम छबि-निधि चहुँ बोरी॥ 


नवल लाडिली ह 


चहूँ बोर बरोरी॥ . | 
मुकुरावलि सब वोर जोर छबि वरणि न जाई॥ 
` अति छबि सुख रस धाम काम रति देषि लजाई ॥ 


बः रद्ध सिद्ध को भवन तहाँ बसी के जो चाहै॥ 


मन आनत सब बस्तु ताहि' क्षण तहाँ धरा है॥ 
Rd ललित परंजक अमित छबि को सो. षानी ।। 
.. झीनी परदा परी . लषत बर आनेंददानी॥ 


`. उपबरहन की छबि अनूप कइ तरह धरे हैं॥ 


` स्रग "सुगंध अरु पान सर्व, सुख “भोग भरे हैं। अधिका 
Ne पौढे पीतम पृया .युगल उर सुख ॐ ॥ 
. `. ` कनक लता पर स्याम लता जनु चढ़ी सोहाई॥ 


म प्रेम पवन के लगे डार दोउ झुकि झिकि जाहीं। 


“ अस शोभां तहँ भई युगल छबि अतिहिं सोहाहीं।। CR 
००55 ` अब, भात लाडिली लालतें अति सुख पाई॥ 
` निज मन के अनुराग लई लाल न हिरिझाई ।। 
4 ५३ ०-०० ॥ दा 
पुनि आये पीतम पृया, जहे दुलहिनि की यूथ॥ | 

पृत्य गान तहँ होरहिं, चहुँ दिशि अलीबरूथ॥ कट 
`` ठे सबके. संग में, ` अति अहाद समेत॥ 
` लोचन युग रस में भरे, बनत न उपमा देव।। 


देषि आइ सकल, सबके मन बिश्राम 


“श्री सीतायण 


पिया प्रेमनिधि पृयन के, सब ' अबिलाष पुराई॥ 
.. नृत्य गान पुरण भई, सयन समय अब आई॥ 
पुनि चहुँ बोर निकुंज है, घर प्रति ललित परयंक॥ 
सो सब दुलहिनि तहां लगि,लगि पिया के अंक॥ न 
सकल सषी निज निज थलहिं, सयन कीन्ह अतिमोद॥ 
! तेहि रजनी में पिय ' पृया, कीन्ही अमित बिनोद ।। 
सब जानहिं मम संग है, पीतम प्राण अधार॥ 
अति अह्ाद उमंगतें, , करंहिं अनेक बिहार॥ * 
2, 5 ॥महली गान . `... - 
` प्यारी बदन छबि चंद लजावति लालन नयन चकोर सोहाई॥ 
चंद अमल मुख लाल महा छबि प्यारि कि नयन चकोरि लोभाई॥ 
प्यारि उरज छबि बरणि न जाई अँगीआ की बहु बिधि लवनाई॥ 
... लालन उषर लसत. सोहावन बसन अनूप कसे छबि छाई।। 
` प्यारि की ग्रंबकली अति सुंदर लाल की कौस्तुभ पीत बनो है॥ 
प्यारिं कि पंचलरि मन मोहन लाल को .गोप मनोहर सोहे॥ 
` प्यारिकी बेसर झुलनि सोहै अरु 'बुलाक मन मोहै॥ 
लालन नाशामणि अति सुंदर रसशिंगार भरो है॥ 
छुद्र घंटिका नूपुर . प्यारी अति छबिमान सोहाहीं ॥। 
लालन करि 'किंक्रिनि बर सुंदर नूपुर बरणि न जाहीं॥ 
चंपकली बरचंद्र को हार बिहार समय अस्पर्स ' करांहीं॥ 
लालन को मणि मोतिन हार बिहार समय बहितें अझुरांहीं॥ 
| ॥ दोहा॥ 
नाशा मोति बुलाक ढिग सरि रहे चुंबक न्याय॥ 
छुद्र घटिका किंकिनीं, नेह ` सरुप देषाय॥ 
नूपुर लालन लाडिली, अति शोभा को अयन॥ 
दाने दाने मिलि रहै, जनु एकमत सुख चयन॥ 
कबहुँ युगल भूषण बजत, कबहुँ मौन ह्वै जात॥ 
दोउ दिशि मन अति हर्ष है, सो सुख उरन समात॥ 
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॥ राग लाजवन्ती ॥ 
सुनि पिया को बचन प्यारी पुलकीं सब रोमतें॥ । 
नयनन में नयना लागे रस में ऊँ मन पगे रति बाढी नखशिष जागे ॥ 
जनु सख रज सो मतें पृयासरण किमि गावे जो सुख रस मानस भावे॥ 

_ ताते ई सब अकह कहावे जहँ लोम बिलोमतें॥ 

॥ इतिश्री रामपृयासरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसमांल कांडे प्रथम रात महली 

झांकी अनेक बरणनं नाम सप्तमो मधुरता॥ ७॥ 

| ` ॥ अथ अष्टमो मधुरता ॥ 

१ ॥ दोहा॥ 

अष्टम मधुरता में कहब, जहँ लगि बिधि ब्यवहार।॥ 

चौथारी कंगन खुली, . चारो राजकुमार॥ 

अपने अपने महल में, बिहरत नृप-सुत चार॥ 
कांड समाप्त भई पुनि, लीला ललित अपार॥ 


॥ छप्पय॥ ` । 
प्रात . उठे रुबंश ” लाडिले चारो भाई॥ 
स्याम ` | गवर छबि अति अनूप माधुर्य्य सोहाई॥ 
महलांगन ' में. आये मायकहँ , शीस नवाई॥ 
प्रमुदित जननी दै आशिस पुनि अंक लगाई॥ 
` बहु. बिधि सुअन दुलारिके अज्ञा दई नित नेमको॥ 
चले हर्षि चारो कुँअर कहि .को सके वह प्रेम को॥ 
| नित्य नेम करि राय निकट आये सब भाई।॥ 
हर्षे छबि देखि मोद मन में न समाई॥ 


| 


नृप 
सादर निकट बोलाइ चूमि मुख अंक लगाई॥ 
सकल सभा सुखे लहे देषि मुखकी लवनाई॥ 
का मे. ० कव. सहिही ५" हा रमन » ॐ अस भरे॥ 
बिहँसनि बोलनी चितवनी सकल सभाको मन हरे॥ 
उत कृँअरि सब  उर्ठी सखिन नित नेम कराई॥ 
मोहनी सकल बनाई॥ 


शिंगार 


पुनि 


अन्हबाई 
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श्री सीतायण 
| « महलनि में सब फिरहिँ महा आनंद “भरी हैं॥ 
रजनी को सुबिहार लाल की चित हरी हैं॥. 
पुनि बैठी बर: तष्त पर सब बहिनिन को संग लै॥ 
ललित -सषि बीरी दई खातहँ सति आनंद मे॥ 
. . ' कौशल्या सबसुअन बोली राजा पुनि आय॥ 
घट रस के व्यंजन अनेक अति प्रेम षवाय॥ 
सब रानी तेहि समय षर्डी छबि देखि निहाला॥ 
अतर सुमित्रा दीन्ह , केकई पान मसाला॥ 
' राय गये बैठक जहां सकल कुँअर महल हिं रहे॥ 
जननी. मुख-छबि देषहिं सो परमानँद को कहे॥ 
' तब दुलहिनि पहँ गई .कौशिला बिबिधि दुलारी॥' . 
मगन भई छबि देषि सकल दुलहिनिं | सुकुमारी ॥ 
आई: अगतित . थार भोजनी बस्तु अनेका॥ 
षट रस के. व्यंजन . अनेक बर येकतें येका॥ 
दुलहिनि . चैठीं जेवने तहँ की छबि सुख को कहे॥ 
सषि सब: मंगल ! गावहिं सब परमानँद को लहे॥ 
[ मिथिला की “सब सषी षात बहु हाँसन वीनी॥ 
रुचि बिचार अगणित - प्रकार ब्यंजन सखि दीनी॥ 
बार * बार परुसात लेत सब . ` जेवनिहारी।। 
अबधपुरी की . . नारि गावति मंगल गारी।। 
रानी सब घर में फिरहिं सब कहँ बिबिधि जेंवाइके। 
पान अतर .सखिअन दई सरजू-जल ` अँचवाइके॥ 
पुनिः आईं : रणिबाँस सकल जह गोतनि सोहे॥ 
बैठि, भोजन सब समाज छबि कह अस को है॥- 
जहँ लगि महली लोग सकल बैठे जेबनारा॥ 
ब्यंजज आवन लगी सकल रस भरि भरि थारा॥ 
सब पूरण भई पाइके अंचमन करि प्रमुदित भई ॥। 
पान अतर सखिअन दई अति सोभा अति सुख छई॥ 
सब कामनते भई निचिंत कोशल्या रानी॥ 
सब दुलहिनि कोहबर बोलाई सुख पाइ सयानी॥ 


९२ 
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पाइ अशि, “उदार दुलहिनिन , मोद, नवीना॥ 
` सब गोतनी अरु रात्रि सब मुख देखन की बिधि करी॥ 
सब दुलहिनि मुख देखहीं देखत सब की मन -हरी॥ 
॥ चौपाई॥ | ॒ 
सब दुलहिनिं मुख. चंद निहारी * जो रति मार कोटि मन हारी॥ 
जिमि. चकोरि चंद हिं चित लावे +. तिमि सिय आनन सबहि लोभाबे॥ 
गल गान होत चहुँ बोरी २ नाचहिं मुग्धा मध्य किशोरी॥ 
iE अनूप . देषि मन | मोहे * नाना जंत्र बजत अति सोहे॥ 
४३३ की छबि बरणि न जाई * अति शोभा .को भबन सोहाई॥ 
| nts “भरीत ` चहुँ बोरी * अति प्रकास जनु सोम करोरी॥ 
जगमग त्‌ क दु २ अ Fe म 
न कुँअरन भाग बडाई * निज अनुरूप दुलहिनि पाई॥ 
का क पहिचान # कोइ बशिष्ट की कृपा बखाने॥ 
vt य क रानी * जो अस सुता पाइ छबि-खानी॥ 
ह i A कीन्हा * तब अस सुता बिरंचि हि दीन्हा॥ 
pops लंजाहीं * तिहुँ पुर, में अस नारी नाहीं॥ 
Cp अ आई * अगणित मुक्ता रतन भराई॥ 
कानि अनमोल . सोहाई * येक येक छबि बरणि न जाई॥ 
i hd ॒ मुख देखलाई * तेहि बिधि सब पुर नारिन ल्याई॥ 
2 म अगणित जाती १ ` लिए महाजनी ठाढि सोहाती॥ 
१ 
| 
x 
x 
x 
x 
x 


कहँ बंदन कीना॥ 


; .* महा भीर 'कव आई हि पारी॥ 
क्रब हम देषब क उ गइ लवाइ लषि प्रीति  बिशेषी॥ 
षि एक उन्हे बिकल. देखलाई * प्राण. बधू मुख चंद सोहाई॥ 
कोसल्या सबही अति शोभा * जनु चकोर पूरण शशि लोभा॥ 

भई सब मगन देखि अ महरानी * सब बैठी सुख शोभा खानी॥ 
लई. . भेट सब . की सहेली * रूपराशि छबि धाम नवेली॥ 
| प | ल ५ हिल उतारी * दै अशीस राई पुनि वारी॥ 

“ दुलहि 
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- ब्यस्याबसु ` ` 
देत ` निवछाबरि : नाना. 
` कहत 
दुलहिनि ` कहँँ में देखेउ नाही: 
लवाई : 
. देषि बदन बहे अति हर्षानी 
गाइ अमित बिधि नांच देखाई : 


श्री सीतायण 


॥ दोहा। 
` नाउन बारिन भाँटनी, दुलहि निछावरि पाई॥ 
सकल अशिसत मोद मन, जय धुनि अतिहिं सोहाई।। _ 
। चौपाई॥ 


ताहि समय नृप दशरथ आये 
इन्द्र राय सों बडी मिताई 
| नाचतिं आई. 
ना. भांती. 
प्रठाई - 


ब्यस्यावसु . सँग _ 
नखशिष भूषण नाना 
नृप . कोहबर में दई 
देषहिं सब 
नांचहिं अँगनाई 
राय `. मागहु मन भाई 


तव | कौशल्या. . गईं 


दै अशिस. जय भाषि सयानी 


पुनि वह राजा के. ढिग आई. 


राजा मुदित निछावरी दीन्हा 


रानी मन लाई. 
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| गइ दासी लवाइ 
सबः सोभा. की भवन सोहाई॥ 


महरानी की भाग 


बैठे आंगन मोदन छाये॥ 
उन तेहि क्षण कछु नेग पठाई॥ 
सकल बस्तु नृप अग्र धराई॥ 
हीरा रतन अमोल सोहाती॥ 
सुख पाई॥ 


अमित नृत्य करि: राय रिझाई॥ 


'लेति नहीं वहनहिँ मनमाना॥ 


बोलीव्यस्या बिनय जनाई॥ 


° जेहि देखन आयऊँ तब पाहीं॥ 


सब दुलहिनि की बदन देषाई॥ 
बखानी |। 
नेवछावरी ' अगणित बिधि पाई॥ 
बिदा कीन्ह कौशल्या रानी॥ 


अस नांचि जो बरणि न जाई॥ 
अहो भाग कही सो सब लीन्हा॥ 


. ॥दोहा॥ 
दै अशीस पुनि जय कही, परि प्रणाम कइ वार॥ 
दुलहिनि छबि उर राखिके, गई इन्द्र दरबार॥ 
अवधपुरी की सकल सुख, बरण्यो इन्द्र समीप ॥ 
सुनि बासब प्रभुदित भये, जिमि स्वाति लहिं सीप ॥। 


रसमाल काण्ड 


रुट "7 ॥ चौपाई ॥ | [ 

दुलहिनि कै की पान लगाई # भरि भरि थार राव ढिग आई।॥। 

दासिनातं जनाई राजा * दुलहिनि सब भ्रेजी महराजा॥ 
हर्ष उर छाई।॥। 


हुनत राय तन पुलकि सोहाई, * सादर लीन्ह हैं 
प्ाबन लगे .मोद मन भारी * बरपा फूल करहि नभचारी॥ 
राजा. मन महेँ बात बिचारी क का धरि देऊँ पान की थारी॥ 
क्रि बिचार तब पत्र मगाई * लिषी आपने करं मन भाई॥ 
प्त्यू पार ` जो देश अनूपा * खानपान को दई लिपि. भूपा॥ 
पालिग्राम सहर तेहि नामा * बसहिं गोप .सब सुख के धामा॥ 
' जिनहिं. देषि अमरावति हषे * बिभव निहारि सुमन सुर वर्ष ॥ 
दूध दही जहँ-. अगणित होहै * माखन घृत की खान बनो है॥ 
“RW दोहा 9 6 | 
` “ दासिन थार सपत्र लै, रानिन के . ढिग. आई॥ . . 
` पत्र देखाइ बांचिके, . महरानी- हर्षाड़॥ 
सब दुलहिनि सुनति भई, मोद न हृदय समाइ ` | 
| अह्लादिति वह पत्र कहेँ, राषि जतन कराई॥ 
सब दुलहिनिं तहँवों गईं, जहेँ रजनी करि सयन॥ 
सब समाज निज संग हैं, सुखप्रद शोभा अयन॥ 
सबरानी पहुँचाइके, आई महल अजीर॥ 
जहेँ दशरथ बैठे मुदित, प्रफुलित सकल शरीर॥ 
पुरनारी ` घर घरे गईं, देषि महा उत्साह॥ | 
घर में मन लागत नहीं, पुनि देषन की चाह॥ 
` - ` ` ` क्रौशल्या सब कुँअरकों, बिबिधि शिखावन देत॥ 
5. „` नघ दिम बाहर गाह मते, बिहरहु याहि निकेत ॥ 
पुनि सुमित्रा कैकयी, दुलहा सकल सिषाइ॥ 
_जहें दुलहिनि पहुँचा दई, गये सुदित सब भाइ॥ 
निज निज. महल बिराजहीं, चारो राजकुमार ॥ 
तहँ की शोभा को कहे, नाना भोग विहार॥ 
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ST .॥ छप्पय॥ Fr 

- . पुनि ` कौशल्या राजभोग हित.  कुँअर बोलाये॥. 
. . कोशल-पति. भाइन समेत . - निज आगन आये॥ 
रामलाल ` ` छबि देखि: राय मानस अनुरागे॥ 
बहुरि., दास सब : खड़े चरण कहँ धोअन लगे॥ 
बैठे आसन दिव्य जलझारी दासन (धरी॥ 
अमल सदा सुखकर ` रुचिर सरयू जल सब में भरी॥ 

` आवन लागी थार सकल ढिग' भात पहीती॥ 

नाना ` ब्यंजन भरे सकल रसमय - सबरीती॥ 

` पंचग्रास करि. , लगे ` :- पावने राय - अनुजयुत॥ 

सोहत दाहिने: बाम खात सुंदर चारो सुत॥ 

चलि बात . मिथिलेन्द्र की जस . उन प्रेम जेंवायऊ॥ 

जब लगि. पायउ नृपति . बर वोही बात: सुख . छायऊ॥ 
अँचबन . करि पुनि पान पाई, सब गै. निज गेहा॥ 
राम. .:रूप आसक्त चित्त भन नवल: सनेहा॥ 
राजा गै बिश्राम धाम - छबि राम . निहारी॥ 
कोठा ऊपर चढे अनुज सँग स्याम - . बिहारी॥ 
निज निज महलि «में गये. पृयन देषि प्रमुदित भये॥ 
अगणित सुख प्यारी लही पिय मुख. छबि अदभुत : नये॥ 

| छुटी महल . जव भीर शासु. सब - दुलहि बोलाई॥ 

संब सखि आई संग. महा: छबि बरणि न जाई॥ 

मधुर दास सब घड़े. जहाँ तहे, ' यूथ ' सकेली॥ 

कहुँ दासी सब षड़ीं  अवधकी रूप. नबेली॥ 

सब - बैठी भोजन करण अति शोभा तेहि छण भई॥ 

बार बार परुसात है व्यंजन भांति नई नई॥ 
रुचि भरि सब कोइ पाइ बहुरि' अँचवन सब लीन्हा॥ 
पान सबन के कर-सरोज में सषिअन  दीन्हा॥ 
सब गोतती अशिस देइ निज महल सिधारी॥ 


छुटी महल की भीर दुलहिनिन सासु दुलारी॥ 
निजकरतें बीरी दई चरण: बंदि तीन सबलई॥ 
दुलहिनि  शील सराहि के महरानी हर्षित . भई॥ 
बहुरि सघिन चद्दर वोढाइ सब दुलहि चलाई॥ 
निज, निज पितम महल गई सब शोभा छाई॥ 
करण लगी तहूँ अमित युक्ति करि बिबिधि बिहारा॥ 
सषी सहायक अपनि बोर की परमउदारा॥ 
एहि बिधि भोजन सैनमें अरु शिंगार रस रीति में॥ 
.बितत आठौं याम है प्यारी की पिय प्रीति में॥ 
तीन `. दिवस ' जब गई नेग चौथारी आई॥ 
सब . गोतनी कहुँ महारानी . निज महल बोलाई॥ 
मंगल गावहीं गीत सकल. ललना चहुँ वोरी॥ 
पंच शब्द धुनि होत अमित सुख कहो सो थोरी ॥ 
' राजद्वार. नौबत वजे ध्वजा अमित फहरात हैँ॥ 
पुरषर . भर शोभा अमित आनंद उरन समात  हैं॥ . 
रंगनाथ को ` महल तहाँ बहु बाजन बाजे॥ 
`. बंदनेवार... पताक ध्वजा कलसा शुभ भ्राजे॥ 
` `` दुलहा. दुलहिनि सहित सकल रानी हर्षाई॥ 
गान करत श्री रंगाथ के मंदिर 'आई॥ 
 सबिधि ` पूजि. कंगन पुली मौरी कहँ पधराई है॥ 
` ` तेहि क्षण पुरारि सकल ' बहुः विधि मंगल लगाइ है॥ 
Pe 2 7 707 चाह", | 
अस्तुति करि बीनती करी सब रानी रँगनाथ॥ 
निज कुल देव. निहारिके सब बिधि भई सनाथ॥ , 
` `` ` अमित निछावरि देइके, याचक करि परितोष ॥ 
बिप्रन ` बहु दक्षिण दई, ` देत आशिषा चोष ॥ 
पुनि. सरयू पूजन चले, चारो राजकुमार॥ 
बाहन ` अगणित आयऊ, शोभा अमित अपार॥ 


कि हिरा “toe 
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. सब दुलहिनि चढ़ी नालकी,  शासुन सखि समेत॥ 
. सब दुलहा चढ़ि पालकी, देखत हिं सुख देत॥ 
. बाजा अगणित बाजहीं, सुर बरसावत फूल॥ 
एहि बिधि सब आये मुदित, अद्भुत सरयू कूल॥ 
तेहि क्षण सरयू की पुलिन, सब सुर पहुचे आये॥ 
अवध पुरी के लोग सब, नाना बेख बनाये॥ 
देवतिया पुर नारि-सँग, ' गावति . मंगलचार॥ | 
: पंच शब्द बाजत तहां, नूपुर की ,झनकार॥ 
सरयू की पूजन भई, सो छबि कहत बने न॥ 
' : फूल सोपारी पान फल, धार बहत छबि औन॥ 
` - पुनि नैबेद चढ़ायऊ, -घट रस अगणित थार॥ | 
. -अति प्रभुदित सरयू भई, दुलहिनि छबि हिं निहार॥ | 
| ` -दुलहिनिं शिर सेंदुर दई, कौशल्या मनमोद॥ - 
बहुरे फूल फल पानतें, मोदकतें भरि गोद॥ 
करि प्रणाम सरयू चलिं, . रानी सहित समाज॥। | 
दक्षिण अमित पाइके, मुदित भये मुनिराज॥ 
जहँ तहेँ मंदिर ` देबके, पूजन भई सब नारि॥ 
अमित निछावरि तें दिह, याचक सकल हेँकारि।। 
सरयू . महल सकल गये, भई तहाँ अति भीर॥ 
पुरनारी सब राजहिं, पहिरें नाना चीर॥ 
_ बिप्रन सकल जेंवायऊ दशरथ राय बोलाय॥ 
दक्षिण दीन्ह अनेक बिधि, लीन्ह संकल हर्षाय ।। 
सब दुलहिनि जेंवति भई, सरयू महल निकंज।। 
पुनि रानी जेंबति भई, सँग गोतनी सुख-पुंज॥ 


5 ७६००१०१०५८६०७०००४०%०००००७-०-६०३७९७७००७५००७ 

Fehon rrr eres oso ectasirgn eS N चर पल 2300 गयलनभोटी लप १७ 

८. ति a £ fines PR fears a ह 
न 


Fo WORT YR 0 


RN Bs ee hE 


| चारों कुअर नरेस सँग, पावत अति छबि देत॥ 
अचवन करि बीरी लई, राजा सुतत समेत॥ 
| बहुरि चले नृप महल कहँँ, चलि सकल रणिवाँस ।। 


दुलहा दुलहिनि सब चलीं, सब उर हर्ष प्रकाश ।। 


२ १९ ५ का. 


रसमाल काण्ड ` 


पुरबासी सब महल के, द्वार निकट पहुँचाई॥ 
बंदन करि घर घर गये, अति आनंद अघाई॥ 
` - दुलहा दुलहिनि निज महल गै, करि बिबिधि ब्यवहार ॥ 

तेहि दिन पुर आनँद महा, सब सुख लहेऊ अपार ॥ 

` बिहरन सब  दुलहिनि सहित, सुंदर राजकिशोर॥ 

` नइ नइ भेद बताव सखि, मनहरणि चितचोर॥ 
. ॥ अथ जेष्टा कनिष्टा बिहार ॥ 
| . ॥सबैया॥ 

येक समय येके पलँग पर सीता नेह दोऊ पृया राजें॥. 

शीलभरी सुखमा सुख सागरि रूप अनूप सुभाव सुभ्राजें॥ 

आय गये मनमोहन लाल निहारि पृया अति आनँद साजें॥ 

बैठी गये” तेहि सँग आनंद तै चंचलता मृगनयन सुछाजें॥ ` 

__. नेहको देषि भई अति नेह कहि पिया आजु बनि छबि निकी॥ 

` देखहु अनक में निजरूप लगीं पुनि देषन गर्भित ही की॥ 

` .` “छोट पृया जबले मुख देषति सीय उरोज परी कर पीकी।। 

|. ` द्वोमन हर्ष पिया परनेह एहि बिधि भेद बिहार ' ललोकी॥ 
बेणी सीता गूँथत. लाल अरु नेह रखें मुक्ता तेहि माहीं॥ 

दाव परी मुख चुंमन लाल निहाल दोऊ, मनमाहिं अघाहीं॥ 

बेणि गुँधावन को सुख सीत हिं नेह पिया मुख चूँमत जाहीं॥ 

जेष्ट कनिष्ट बिहार बिनोद सदा : मनमोदन काहु तुलाही॥ 

| ~ leer ton 
एहि बिधि बिहरत सब प्या, अवध लाल पिय संग ॥। 
द्वौ पंडित सब गुणन में, जानहिं सब रस अंग॥ ' 
॥ सुगंध लगबना ॥ 

Rd पक _ , ॥धनाछरी॥ । 
लाडिली षडी हैं सर्ब लालन को छोर रहीं बाग की बिलास में सकल सुख देत हैं।। 
लोलिन को मुख देषि बचन बिलास सुनि मुदित ७900 प्यारी अति सुख लेत हैं।॥ 
हर बज़त चारु चलत मोरन अंग नयन कजरारी सो शाभा को निकेत डै।। 
पजा की कुमारी सब ठाढीं निजपिया संग प्राणकी पियारी लाल सुख रस देत हैं। 


क ए तम मस ारुकरशन एतरतशातारर्शमलः 
हर र 


श्री सीतायण 


ह ॥। छप्पय ॥ । 
अतरदान सखि. हाथ लाल  अँगुरी तेहि ब्रोरी॥ 


` प्यारी मुख में मलत षडीं सब राजकिशोरी॥ 


अंचल पर अब धरयो हाथ लगे गंध लगावन॥ 
आकृत : गोपन करि. सो सब छबि रतिहिं , लजावन॥। 
बिबिधि : हाँस तहँ बो भई. प्रमुदित अलि सब देखहीं।॥ 
बार बार पुलकहिं सबै , जन्म सफल करि लेखही 


॥ दोहा॥। 
पुनि लालन दुलहिन'सहित, आये महल हिंडोर॥ : 
बैठे झूलन तष्त पर, राज-किसोरि किशोर॥ 
बाम दहिन सकलो पृया, जेहि लषिरति लजात॥। 
HS फुलि कंचन बेलि जनु, ढिग तमाल सरसात॥। 
बडि दुलहिनिकी करब नज, लालन गरजनु हार॥ 
लालन कर सरसिज लसें,. प्यारी ग्रींब उदार॥ 
| बाम उरज ढिग प्रिया के, लालन नख छबि देत॥। 
भुज बल्लीन में मुद्रिका निरखत मनहरि लेत॥ - 
॥ अलिन की गान॥ 
झूलें लाडिली लाल हिडोरे हो॥ 
घन-दामिनि बर चरणं हरण मन रतिपति के चित चोरे हो॥ १॥ 
लाल पीतबर बसन लसत तन मणि मोति लाडी कोरे हो॥। 
पृयासरण' बलिहारि बदन छबि: लाजत काम करोरे हो॥ २॥ 


॥ दुसरी विलास ॥ 


`. रत्नमहल नवल ,लाल 'लाडिली झुलावे॥ 


चहुँ दिशि सखि जंत्र लिए मधुर मधुर गाबें।॥। 
नूपुर की धुनि अपार मोहनी बजावें।। १॥। 
कंचन ' मणि षंभ लसत देषत सुख पावें ॥। 
महल माधुरी अनेक दम्पति मन भाबें।। २॥ 
प्यारिकी चिबुक गोल नील बिंदु सोहे॥ 
तेहि ढिग झूलनी अनूप पिय मन लषि मोहे।। ३।। 


प्यारि की दृष्टि परी पिया पित बिंदा॥ 
| ._ स्याम चिबुक पर सोहात मोहनि मुनिंदा॥ ४॥ 
अपने कर लाल रसिक 'लाडिली झुलाई॥ 
युगल चंद युग चकोर कबहु ह्वैजाई॥ ५॥ . 
| क्षण के रस अपार रसिकन सुखदाई॥ म 
एबासरण सखि सबतहँ अमित भांति गाई॥ ६॥ । 


| दोहा | 
` एहि बिधि तोष्यो सब पृया, लालन शील निधान॥ 


, बहुरि हँसत बोलत मधुर, बिहरत प्रति अश्थान॥ 
कई. . ॥ धनाछंरी॥ a 
| हि दिनतें. सीता उम्मिला नेह कली आदि कन्या निमिबंशकर अयोध्यापुर आई हैं॥ 
||चाो पुत्र राजा के प्रमुदित बिशेख रहत नाना सुख लहत युगल सुखदाई है॥ 
ष्टदिन माता धाम रहे स्याम संग बामकुलकी करत रीति माता मन॑ भाई हैं॥ 
तहाँ को सुभाव रामलाल को बखानत हों जैसी सुख पाई मन भाई सोइ गाई हैं॥ 


। 0 _ ` ॥ सबैया॥ So 
प्यारि धरें पगकों जेहि ठौर रहें तहँ लालन नयनन दीने ॥।' 
छुटे, सखान को. संग को बैठन बैठ रहें घरहीइँ सभीने। 
पलपल में ललकें मनहीं मन प्यारि नवे रसमें बस कीने॥ 

, लोने से लोनीकि सोने सी. अंग में गौनें कि भूषण होने सो लीने॥ 
नेकु नहीं बिशरे रघुनंदन प्यारी की मुख चंद उजारी।। 
कोमल अंग सुगंधमई अति, नेह. भरी  नयनारत _ नारी ॥ 
. बोलति बयन मनोहर ,नयन महासुख अन सिया. सुकुमारी ॥ 

. रामपूया मनभावन लाल मिले सुख सागर राम बिहारी॥ 
a 3 EC 
- जा दिनतें गौनो भई, जनक ललि संग लाल॥ 
निसि दिन परमानँद है, लाल पाई नब बाल॥ 

` ˆ ` सिया नयनन पिय मुख बसे, पिया नयन सियरूप॥ 

दोउ नयन में दोउ बसे, स्यामल गौर सरूप ।। 


श्री सीतायण 


नवम दिवस की कहत अब, प्रात उठीं रनिवाँस ॥ 
सबगीतनि आवति भई, सुकप्रद शोभा रास॥ 
खुलि पेटारा जनकपुर जो कुँआरिन सँग आइ॥ 
` अमित बस्तु अगणित बिधि, सो सब बरणि न जाइ ॥। 


TE) ॥ धनाछरी॥ [ 
सारी जर तारीन की स्याम स्वेत अरुण पीत मातारंग छबि मान सजित जिघरी है॥ 


: कउवो पेटारा ऊन: बस्त्र मोती मणि लागी कईबो पेटारा सारी सूत मणिजरी है॥ 


कइवो पेटारा पाट बसन .अनूपलसें सब . रंग शोभामय लषि मन हरी है॥ 
वोंडनिकी पेटारा सो अनंद को पावे अंतमणी के जरावन तें बसन उजरी है॥ 
नाना पेटारा थान वलन अनेकन रंग जस रुचि होई तस नयल बतावहीं॥ 
ताके हेतु मोती मणि लई सो संदूक भरी नाना जरतार धरी रवि हीं लजावरही॥ 
हारक भूषण सब जराव मणि नाना तैं तेहि की संदूक न्यारी अतिहीं सोहावहीं॥ 
` सीता भाग त्यारी नेह प्रेम भाग. न्यारी: आई उर्म्मिलादि त्यारी आई नारी जनावहीं॥ 
सारीकी मेल लहँगा ललित ललाम * सर्वरचनान की अमित छबि छाई है॥ 
कंचुकी अनेक चोटीक कहा अनेक भांति कजरौट काजर सोभरी अति भाई है॥ 
शीस मसाला पुरि आ सेंदुर अमित रंग कहाले गणबों बस्तु कहत न आइ है॥ 
कौशल्यां गीतनिन देखाई पुनि बाँटिं दइ जहांले मिठाई आई स्वाद रुचि गई है॥ 
- ॥ सवैया॥ पट, 
मंगल गान चहूँ. दिशि. होत' बजें सब जंत्र नचे सब नारी॥ 
नृप कुबेर आगमन .भीर महा सब नेग हिं लेति अशीस उचारी॥ 
जहँ लो बिधि है नव बारसकी सब हो त भई महती ली सुख सारी ॥ 
राजारानी महा सुखमा नितिछावरी याचक देतहँँ कारी॥ 
शासुन की अनुसासन पाई धामी दुलही घर ब्यंजन माहीं ॥ 
प्रेमसमेत अनेकन ब्यंजन कीन्ह नहों सो बरणि न जनाहीं॥ 
महली यत लोग सबे तेहि घाई वडाइ अनेक करें न अघाहीं॥ 
षाइ अचवाई सबे सुख पाई गर्स निज धामन में हरषाई॥। 
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पहुँ चावन लगि जहाँ लगि लोग हिं तिरहुतिनाथ सँगे कर दीना॥ 
महली सुख संम्पति देषि सबे ० 


अवद मन भावत आनद सादर लीना॥ 

तिनको अवधेश विदा करि दिनह सबै पुनि दीन्ह शिंगार नवीना ॥ 

जात भये सबमोद भरे मन कोशल राय कृतारथ कीना॥ 
मारग में सियराम उछाह सराहत जात महा. सुखभारी॥ 


कवहुँ बिहार . कुल मैन भरे जल सीताराम सनेह बिचारी॥ 
` एहि भांति चले मुगजात 


` उत राय निआरके भोजन की करतें होइ हैं सब भांति तयारी॥ 


= ` धोदोहाा ` . Rr 
राजा रानीहिं पूरण सम, ,सकली . राजकुमारी ॥ 
` बार बार इत आइ हैं, जाइ हैं पुनि ससुरारि॥ 
८ ५०:०१ ॥ छप्पय॥ पे 
श्री . बशिष्ट कहे अवधनाध ' बोलाइ पठाये॥ 
मुनि नायक बिप्रन समेत ` नृप मंदिर  आये॥ ` 
सादद बैठारे नरेस बहु भाव . जनाई॥ . | 
भाव राय रानी बिलोकि. मुनि. मोद बढाई॥ 
` महरानी कहनी भई आजु : लगी सब : बिधि भई॥ 
ररे कृपा-कटाक्षतें मोर... मनोरथ पुर . गई॥ 


जात सबे पुनि आएव देखन राजदुलारी॥ _ 


| 


राय कही अपनी बिचार he मुनिराज _सुनाई॥ हा 
प्रथमहिंतें हम चार धाम 'सुख' धाम . बनाई॥ 


तहे सुख पूरण भरे सकल : बिधि महल ` अनूपा॥ 
अष्ट यामको भवन सर्बदुख | द्वव सरूपा॥ 
सोइ चारो आगार कहँ चारो सुत कहेँ दीजिये॥ 


बिहारहिं अपनी रूचि तहाँ सुनत ` कृतारथ ,कीजिये || . 


मुनि कहँ एकादशी कल्ह शुभ दिवस सोहवन॥ 
सकल - दुलहिनि जाहि आपनी महल सुपावन॥ 
मात उठें सब. कुँअर इहां नित नेम, सबारें॥ 
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श्री सीतायण 


भोजन करि तंब सकल आपनें महल. पधारें॥ 
अस कहिं दक्षिणा पाइ: बहु मुनिनायंक निज घर गये॥ 
विश्वामित्र: नरेसतें . कहि. बहु बार बिदा भये॥ 
ri OA ॥ दोहा॥ , 
दशमीतक लीला सकल, भइ कौशल्या धाम॥ 
अग्र कथा एकादशी, महल गये श्रीराम॥ 
“ सो सब पंचम कांड में लिखब अनूप बनाय॥ 
दशमी ' के रजनी लगी इहइ देई जनाय॥ 
॥ छप्पय॥। | 
सांता सियकि - ननद ' कौशल्या आज्ञा. पाई॥ 
जहँँ दुलहिनि. तहँ! गई महा छबि बरणि न जाई ॥ 
चतुर्बथु. जननी समीप, आये तेहि  काला॥ 
बैठे सोभा' अयन. सकल जनु राज-मराला॥ 
अतनि बदन निहारिके मन महँ अति प्रमुदित भई॥ 
` दइ सुमित्रा सब कुँअर बिरी ललित सुगंध भई॥ 
कौशल्या निज सुअत देषि -मनमाहं  बिचारी॥ : 
कौन भांति. ताडिका आदि. सब निशचर मारी॥ 
इतं पद रज मुनितिआ तरी सो सकल अचंभव॥ 
बज्र समान - पिनाक 'तोरि यह बात असंभव॥ 
भम बारे - सुकुमार अति केही प्रकार इन सब कई॥ 
'पूछि प्रेम .लगाइके . कहि मुनि वर सुकृपा भई॥ 


3 ॥ दोहा॥ 
बहुरि जनकपुर बात सब, पूछी नेह बढाई ॥ 
जननी सुख कारण सकल, बरणन करि रघुराई॥ 
` सुनि सुनि सब रानी मुदित मनमहँ हर्षन थोर॥ 
प्यारे सुतके बचन सुनि तन पुलकत बर जोई॥ 
सांताजी गई महल में, सब दुलहिन एक ठौर॥ 
बैठाई अति प्रीततें, जोराति की चित-चोर॥ 


फि हा 


परडिवि । श्रुतिकीरति तहूँ 


प्रब बैठी मनहरणि सोहावनि 


रसमाल काण्ड 


॥ चौपाई ॥ 
आई * आई उर्मिला अति छबि छाई॥ 


* नखशिष छबि रति कोटि लजावनी॥ 
सबके अरुण चूनरी राजें # नखशिष भूषण मणिमय भ्राजें॥ 
सब कुमारि ` शुभाव अनूपा * युगल स्याम सब गौर सरूपा॥ 
बैठी घूँघट मुख मोरी * सखि सब घेरि रहीं चहुँ वोरी॥ 
सांता बीरी ललित खवाई # प्रमुदित भई देषि भौजाई॥ 
हेन लगि बातें सुखरूपा * बरणि न जाइ सो प्रेम अनूपा॥ 
सांता कहि सुन जनक-दुलारी # कछु पूछवह म राजकुमारी॥ 
भाव महा को भेद बस्बानहु * बोलन में संकोच. जति आतहु॥ 
के प्रकार के भाव कहावे * कतना हाव कबी जन गावे 

पवको भेद समेत सुनावहु ५ हम अजान तुम सकल - जनावहु॥ . 
बोलीं बडि दुलहिनि मुसुकाई * सब जानहु तुम अति सुखदाई॥ 
पुनि पूछेहु तोः सुनहु दुलारी * भाव हाव गति न्यारी न्यारी 
सात्विक भावसो आठ कहावे * पुनि दश हाव कबि जन गावे॥ 
भाव अंग संगी सब. हावा * कबिजन , नाना भांतिन गावा॥ 
हैमि सुभाव बिखयके माही * हम तुमतें सब सिद्धि सोन्हाई॥। 

| ॥ दोहा॥ 
सकल भेद ताकी कहाँ, सुनहु कुँअरी मन लाई॥। 
बुझेतें सुख होत है, सुनि सांता हर्षाई॥ 
ह ॥। छप्पय ॥ 
लाज हे सिथिल अंग हैं जाइ हुलारी॥ 
ताकहेँ . कबि जन कहत भाव असंभव बिचारी॥ 
चलत  पसेना [ हर्षलाज भय को प्रश्न मनतें ।। 
स्वेद भाव सोई. कहाव बूझहु तुम मनतें॥ 
हर्प भ्रयादिकतें जहां उठत रोम सब अंग में॥ 
मरो, तब पति संग में॥ 


रोमांच कहावई जानहु 
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श्री सीतायण 


क्रोध हर्ष मद भीत भयनतें अटपट बोले॥ 
सो भाव प्रलाप कही जानहीं जेहि होले॥ 
क्रोध लाज भय हर्ष आइ तब अँग थहराई॥ 
कंप भाव सो सुनहु. सकल तोहि देउँ जनाई॥ 
'मोह कोह भय आदिते बरण और ह्वै जात है॥ 
सो तो विवरण. भावहै सबकी इक छबिख्यात है॥ 

रूपा शक्त अरु हर्ष दुख भयादिकतें जानो॥ 

नेत्रन .. आंसु भावहिं पहिचानो ॥। 

इन्ट्री होइ निरोध हर्ष दुख भय जब आवे॥. 

सोइ भाव स्वर भंग सकल कबिगण यह गावे॥ 

आठ सात्विकी भाव यह समुझहु मन चित लाइके॥ 

पुनि अब दश जो हाव है तोहि कहाँ समुझाइ के।। 
नायक बेषहिं धरे नायका प्रिय भूषण धर॥ 
प्रिय बचनतें अमित भांति पति कर ' प्रतोख कर॥ 
सो तो. लीला हाव सुनहु. तुम राजदुलारी॥ 
ऋषय संगति तरहहु छपा नहिं तुमसन प्यारी॥. 
वै तो मुनिध्यानहिं रहे तुम्हरी बल बिहरहिं सदा॥ 
सुनत सकल हसने लगीं सकुची सांता पुनि सदा॥ 

चलन नयन बचनन बिलास में जोर सहोई॥ 

ताकहँ. कहत बिलास हाब कबिजन सब कोई॥ 

थोर . भूषण बसन थोरे सोभा अधिकाई।! 

है बिक्चित्ति वह - हाव सकल कबिगण यह गाई॥ 

पग भूषण शिरपर धरे शिरभूषण पग धारई॥ 

सोइ हाव बिभ्रम कही वेत्ता सर्ब उचारई॥ 

|| दोहा ॥। | 


हर्ष गर्ब अबिलाष श्रम, हांस राख अरु भीत॥ 
यो तो सातो होय जहेँ, कीलकिं चित की रीत॥ 
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करे निरादर बचनतें, अरु मिलाप की चाह॥ 
F ताहि संयोग मोटाइत हाव कछि पीतम हाथ निबाह॥ 
जहँ दुख के संयोग में, चेष्टा सुख की होइ॥ 
सोइ कुट्टमित हाव है, सुनहुँ कुँअरि तुम सोड़॥ 
रूप गुणन अमित मानतें, पतिहि निरादर कीन॥ 
द \ सोई हाव बिब्यौ कहें, कहहिं सकल प्रवीण॥ 
तुम राजाकी लाडिली, छबि गुण रूप निधान ॥। 
पति बिरक्त तहँ हाव यह समुझहु निज गुण ज्ञान॥ 
सब बानिकन बनावतें सकल अंग छबि होई॥ 
ललित हाव कहलाबई, सुनहु बिमल मति सोई॥ 
` तिय कहँ बड अबिलाष है, स्वामि सेवा माहिं॥ 
करत. जात अति प्रेमतें मनपूरण ह्वै नाहिं॥ 
` बिहित हाव सो जानहु, तुमहिं कहाँ समुझाई॥ 
ie सांता सुनि प्रमुदित भई, हर्ष न हिय समाई॥ 
. एहि बिधि नाना भांतितें, बचन परस्पर होत॥ 
: सब गुण की परचे भई,. बाढी प्रेम निसोत॥। 
सांता पुनि आइ तहां, जहँ रणिबास बिराज॥ 
` करहिं प्रसंसा कुँअरि सब, सब गुणमें शिरताज॥ 
एहि बिधि नाना ख्याल में, दिवस गई भई रात॥ 
सकल कुँअरि निज निज महल, बिहरत नाहिं अघात॥ 
महरानी सब महल में, ब्यारू दइ पहुचाइ॥ 
सब महली भोजन करत, ब्यंजन नाहि गनाइ॥ 
` भोजन करि अंचमन करी, बीरी लइ हर्षाइ॥ 
सीताराम बिहार की, छबि सुख बरणि न जाई ॥ 
कबहूँ पलँगपर सो रहें लाल लाडिली क्प ॥ 
कबहुँ अनेकन भांतितें, बाढत रंग अनंग॥ 
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१५५५१ ने दै ॥ चौपाई॥ > " 
पहर रात. जब गईं सोहाई # लालन त्त्य ` गान मन आई॥ 
सिया सखिन को अज्ञा दीन्हा * जंत्रकार सखि सन्मुख कीन्हा | 
बै सब लागीं जंत्र बजावन * षष्ट. अष्ट षोडस लगि गावन॥ 
` एकक नृत्य त नाना भांति ,* लचकति कटिकी अधिक सोहाति॥ 
मुरन आंगुरी ' की मन हरई * जगमग रूप चहुँ हि दिशि करइ॥ 
सब दुलहिनि समेत -रघुराई * एक पलेँग बैठे हरषाई॥ 
सखि छत्र धर निज बिधि ठाढी * ताहि समय अनँद ` अति बाढ़ी | 
चमरदार सब चमर ढुरावे * लषि लालन छबि अति सुख पात ॥ 
प्रिया लाल कहूँ. बिरी देहीं * लाल देत सो हँसि मुख लेहीँ। 
चुंमत मुख पुनि, देत चुमाइ: * करत परस्पर सुख मन भाई ।। 
| i ॥ दोहा॥ 
एहि बिधि राजकुमारि सब, पीतम कहुँ सुख देति॥ 
पीतम प्राण अधार सबं मन गावत सुख लेति॥ .. 
त्यागि बासना सकल मन, सेबहु युगपद भूरि॥ 
भक्त सुखद मंगल भबन, सुभग सजीवन मूरि॥ 


॥ चतुर्थ बिश्राम॥ 


॥ इतिश्री रामपृयासरण बिरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसमाल कांडे चौथारी इत्यादि 
बिब्रिधि नेग अरु कौशल्या जी की महल की तृतिय उच्चता पर की महलतिमें लाडिली 
लाल को बिबिधि बिहार चतुर्थ कांड समाप्त वरणनं नामाष्टमो मधुरता ॥ ८ ॥ 
॥ मीती पौषशुक्ल पक्ष ५ सन्‌ १२५० लीषा सीताराम सरण जो देषा सो लीषा॥ 
, इ सीतायण नामक ग्रंथक नकल 

सन्‌ १४०० साल बिक्रम सम्बंत २० ५० साल आषढ कृष्ण पक्ष ६ षष्ठी तिथी बुधबार जेष्ठ 
२७ गते बुधबार रसमाल कांड समाप्त , 

अंग्रेजी तारीख ९ जून, १९९३ ईस्वी हस्ताक्षर 
शिवकुमार लाभ कर्णकायम्श्र 
जनकपुर लाम, वार्ड नम्वर १० 


224७2 ७ ्; र E 


Ei att 


| सीलायण 
॥ सुखमाल काण्ड (पंचम काण्ड) आरंभ॥ 


॥ श्री मिथिला शृङ्गरायै - रामरसिकायै नमः॥ 
श्री अवध शृङ्गरायै सीतारसिकाय नमः॥ 
-_॥ श्री युगल किशोराय रसिक प्राणवल्लभाय नमः॥ 


i । ॥ [वत नु) 
६१:५४ छ । 
श्री सीतापद वंदिके, नेह चरण धरि माथ॥ 
` वरणों सीतायण विमल पिय प्यारी गुणगाथ॥ १॥ 


ह कांड.नाम सुखमाल है, सुखको सिंधु अथाह॥ . 
` जो सुनिबे को रसिक मणि, रामलाल मनचाह॥ २॥ 
` प्रात जगे रघुवर ` किशोर सियवदन निहारी॥ 
। ' भै जिमि चंद चकोर पृया छवि पर बलीहारी॥ 
सहज सहज में अधर चूमि मन हर्ष बढ़ावत॥ 
` चमकत डर उर प्रवल सुचित रस लै सुख पावत॥ 
. अंचल दई उघारि जब अति अद्भुत झांकी कई॥ 
निरषत छवि म न लाल के पृया नेह के वश भई॥ १॥ 
` ` . . जागी उठीं जानकी ताहि क्षण दृग अलसानी॥ 
बहुरिवदन पिय कोनि हारि मननयन लोभानी॥ 
पिया चिवुक टकटीरि चूमि मुख हृदय लगाई॥ 
तव सिय मृदु मुसुकाइ लाल सन विनय जनाई॥ 
भइ भोर उठहु पिप्रा आजु महल परवेस है॥ 
तहँ निचित रस भोगिये उहुई सकल विशेस है॥ २॥ | 


नै उठे लाल ललि वचन मानि नित नेम सँवारी॥ 


श्री सीतायण 
घाइ मुदित मन आचमन करि प्रफुलित वीरीलई॥ 
एतने में कौशिला आई सुमित्रा ` कैकई॥ ३॥ ' 
जुरिआई . पुर वधू होन लागी बहु नाना॥ 
` ` ` चजतयंत्र तत्‌ वितत्‌ आदि उग्यो सुख नाना॥ 
` चले दुलहिनी संग चतुरता निज धामा॥ 
: . ` वरषत, कुसुम अपार देव मन अति विश्रामा॥ 
|... तेहि क्षण के आनंदवर कवि पैकहिं नजात हैं 
हि ` सीताराम - विहार के अति अद्भुत सब बात है॥ ४॥ _ 
`` एहि विधि चारो वंधु आपने. महलनि आये॥ .. हि 
“भइ . महाउत्सव अनेक विधि - पुरछवि छाये॥ | । 
रानी. सब, पहुँचाइ आई निज महल विराजें॥ _ 
- पाइ वधू अति हर्ष ' कोटि श्री मुख पर, छाजें॥ . 
दास .सब आवत रहत जात रहत सब महलमें॥ 
सुधि दोउ दिशि की सब कहत रहत मुदित मन टहल में॥ ५॥ - 
`. ` नित रानी सब जात चधुन करूँ लषि चित हर्षत॥ 
` करति शिंगार अमित प्रकार सुख वरषावत वरषत॥ 
- सब बहिनिन मिलि सिया शासुकि महल निजाहीं॥ 
शासु चरण .वंदन अनेक विधि करि हर्षाही॥ 
` पुनि आवहीं निज महल में सबवहि तिनमिलि परस्पर 
' प्रीति रिति संयुत रहति विहरति मुदित विहारघर॥ ६॥ 
दुलहिनि सब भोजन अनेक विधि शासु पठावति॥ ` 
उहउँतें व्यंजन अनेक दुलहिनि हित आवति॥ 
देवर सब भरतादि आह नित मोद बढ़ावत॥ 
ननदी सब आवति अनेक विधि सुख उपजावत॥ . 
पुर युवति सब आई निज अगणित रस उपजायहि॥ 
दुलहिनि शीला चरण वरलेषी सबहि सुख पावहिं॥ ७॥ 
` घरघर कौशल्या के भाग की होत बडाई॥ 
दुलहिनि सब अनमोल काहु पुन्यनतें पाई॥ 
' नित महली अद्भुत अरित्र पिय प्यारी करहीं ॥ 
पिय को मन हरि सिया सिया मन लालन हरहीं॥ 
लाल लाडिली परस्पर नितनइ सुख उपजावहीं॥ - 
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वचन पार रस विमल बहता कहूँ कवि किमि गावहीं॥ ८॥ | 
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नबदिन 'महल विहार 
'दशबाँ दिन उत्सव 


दुलहिनि बोलाई सरयू अन्हवाई॥ 
पूजि यथा विधि सकल देव पुनि .दान कराई॥ 
महल आइ रचि सब शिंगार दुलहिनि सुख पाईं॥ 
भोजन विविधि कराई मोदभरि मंगल. गाई॥ 
आई सब दुलहिनि मुदित निजनिज महलहिं राजहीं॥ 
पीत वसन भूषण सकल अतिछवि मान विराजहीँ॥ १०॥ 


रामलाल भाइन समेत जनति गृह आये॥ 
विविधि भांति पकवान कौशिला बैठी जें माये॥ 
वातसल्य रसभरी मातु निरषति रघुवीरहिं॥ ` 
बाटी. प्रेम अपार देषि अति पीत सुधीरहीं॥ 
` भोजन कर चारो कुँअर अचमन कर प्रमुदित भये॥ _ 

` ` पान अतर जनेनि दई युतं अवीर लई शिर नये॥ ११॥ 


होरिहिं दई जगाय माय ` प्रभुदित ` रघुराई॥ ` 
लगे लाल विहरण अनेक विधि अति सुख पाई॥ 
महलपुरी के मध्य बहुरि सरयू तट षेलहीं॥ 
. रघुवंशिन के संग. प्रेमस सागर हेलहिं॥ 
` _ महलपुरी के मध्य में घर घर होरी होरही॥ | 
अति उत्सव मंगल परम को असकवि जो सब कही॥ १२॥ 
. ॥ कनक भवन की होरी ॥ pr 


| A £ ८६६ || ) | 
मध्य एक चौक षेल करी बहुविस्तारा॥ 
चहु दिशि रंगन भरी हौज कलघर बहुन्यारा॥ 
` पुनि कोठरी अनेक भांति चहुँ फेर सोहावन॥ 
तहे लागि वेरी अविर अवरष . मन भावन॥ 


श्री सीतायण 


पिचकारी अरु दमकला अगणित भांति विराजहीं॥ 
पिय प्यारी होरी महल चिन्मय जगमग भ्राजहीँ॥ १ ॥ 
बहुसहचरि कुमकुमा भरहिँ दोउ दिशि सुख हेता॥ 
फूलगेंद अरुमाल सौं जस -वसाजि सचेता॥ 
तब प्यारे प्यारी सुनाय कहि अति -मृदुवाणी॥ 
अष्टादश बहिनी तोहार छवि गुण रस घानी॥ 
तब हमरे दिशिदेहु तुम नव अपनीदि शिराबहू॥ ; 
विहरहु अगणित रीति तें होरी को रस चाषहू॥ २॥ ; 
चारुशिला -अरु नेह पद्म गंधा अरु हेमा | कः 
श्रीसुखमा परमा . विहारिनी अदिक -छेमा॥ ` 
- निजनिज षोडश अष्ट षष्ट. लिए पियदिशिजाई॥ . . 
बालनकी श्रृंगार पेन्ही दंपति रुषपाइ॥ 
` लक्ष्मण प्रेमादि सब नव दुलहिनि सियदिशि भइँ॥ 
षट वसु षोडश आप निसंग लिएँ अति छविछई॥ ३॥ 
| लालन एक .दिशि भये लाडिली एक दिशि राजें॥ 
` दुहुँ वोर आनंद महासोभा अति छाजें॥ 
' होन लगी होरी अनेक विधि: वरणिन जाई॥ 
` दुइँ दिशि अति अनुराग अबीर अवरष झुरि लगाई॥ 
“ पिचकारी अरु दमकला चलत अनेकन रीति तें॥ 
पिय प्यारी दोउ रस मगन विहरत निज रुचि प्रीति तें॥ ४ ॥ 


१- होरी षेलति रंगभरी किशोरी लाल 'सों ॥ 

विविधि शिंगार किये ` वहिनिन युत अमिथिलेस दुलारी ॥ 

ठाढ़ी भई पिय सनन्‍्मुख खेलन सारी जरीकी नारि मनोहर लाल सो ॥ १॥ 
- सैन सिया दीन्ही निज सखि अन पिय. छीनन पिचिकारी॥ ! 
छिनिलेहु तब लेहु निछावरि, मनंभावत सुख कारि विहारी लाल मों ॥ २॥ | 
जनक ललीरुष पाइ पियावट; पहुँचि चतुर एक नारी ॥ 
बातन मे चित चोरि लई पुनि छोरि लई पिचिकारि अनोषी चाल सों ॥ ३॥ 
इत मुसुक्याति नवल दुलहिनि सियउत पिय सकुचित भारी ॥ 
पृयासरण लाडिली जीति भइ देति निछावरि नारि अमित मणि माल सों ॥ ४॥ 
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२- अंगीआ वैगनी अलवेली सुंदरि 
ह | सुंदरि नारि॥ 
` चंद्रा ` ननि चपलायत नयनि शोभा अमित अपारि ॥ १॥ 


by 
! 


. ३-मोहलई पिय के मनकों नक वेसर 

, सर वारी ॥ 
होरी 'षेलन आई बहिनि मिलि जनक पृया की दुलारी ॥ १॥ 
बदन चंद मुसुक्याति मनोहर अधर अरुण नयनाक जरारी ॥ 


तुम्हरी हृदय कठोर छुवो जति कइ वो वेरि मसकी गई॥ १॥ 
रंगरंगी , चटकीली रसभरी आजूहिं पुहिरि लई॥ 
छिरकत रंग अनंग के माते छजतनहिं वरी. अई॥ २॥ 
रसमय वचन कह्यो रघुनंदन सुनिसिय विवस भई॥ | 
। पृयासरण पिय पकरि नवल भुज मुदित निकुँज गई॥ ३॥ 7 
` २- होरी सुख दाई रघुराई मन भाई है॥ [ 
जनक किशोरी गोरी रस मतवारी पिय मन दीयो भुत लाइहैं॥ १॥ 
लाल जरित लालन पिचकारी सिय उँर ताकि चलाई सुख पाई है॥ 
भीजिगइ सिय अरुण चूनरी कंचुकि छइ मुसुकाई है॥ २॥ 
लपटि ललित अंग कियो मैन मान भंगरतीरंग लाडिली ललन उरछाइ है॥ | 
पृयासरण दंपति रुष लघि सषि नवल जेस पधराई है॥ ३॥ 
DG ८८८८८ । , 
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` विहरत अति सुख पाई॥ 
सहचरि लषिव लिजाई॥ 
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क १- सकल पृयनमे ' लाल जी, 
“4 बहु अबिर अवरक उडत, 


श्री सीतायण 


श्री जननी महल की होरी ॥ 

॥: म वनका 

॥ कौशल्या सब दुलहिनी लइनिज महल बोलाई। 

१ आई सिय बहिनिन सहित, चरण वंदी हर्षाइ॥ १॥ 

8. « 78 कौशल्या अति प्रीति तें, सब दुलहिनि बैठाइ॥ 

[ करति दुलार अनेक विधि, सो सुख वरणिन जाइ॥ २॥ 

क i | 

सांता आदिक . ननद सुता रघुवंश. छवीली ॥ हर 

'तेहिक्षण तहँ सब आई नवल अंग अंग रसीली॥ | 

पहिरें कंचुकि . कसी बंद उन्मत सकल हैं॥ . 

लगी अबीर भरी गाल महाछवि वदन अमल हैं॥ 

दुलहिनिं ढिगबैठि सकल हांस अमित होने लगी॥ ' 

„ अमिसषी चहुँ दिशि षडीमहल माधुरी. जगमगी॥ १॥' . 

: ` रघुवंशिन धर यथारीति सब दिन चलिआइ॥ 

` सो सब करि, जननी सप्रेम महँ अति सुखपाइ॥ 

: सब दुलहिनि ढिग गईं सिषाइदइ. मंगल रीती॥ 
सो सब वरण करों सुनहु सब रसिक सप्रीती॥ 


EE जब रघुनंदन पावने बैठे सब भाइन सहित॥ 
४ आहु खवावति प्रेमतें सकल सुअन प्रफुलित मुदित॥ २॥ 
न्‌ जालरैध तै रंगवोर दइ जनक किशोरी॥ ` 

न्‌ मिथिला की अली लषि, विहार बोली हो होरी॥ 


. जननी सन पूछी कुमार सब यह कामयऊ॥ 
किततें वरष्यो रंग अंग पर को छल कयऊ॥ 


£ . मुसुकानी जननी सकल सुअत बोधहित उठि चली॥ 

१ कौतुक करि वरजति भई विहसति मिथिलाधीष लली॥ ३॥ ` 

न । . कहे लषन भल भई बात अब देषाहु लीला॥ 

 पिचिकारी  मुरितहिं मगाई रंग भरी रंगीला॥ 

, कौशल्या वरजी अनेक विधि .कोइनहिं मान्यो॥ 
बढी खेल होरी अनूप सुख सागर जान्यो॥ 


अब पिचकारी लषन की छूटी लाल निदेशतें॥ 
.अस संयोग तहेँ होपरी. वरणों ताहि असे सतें॥ ४॥ | 


के, . बडि दुलहिनिं संग षडिरहिं पहिलेतें प्यारी॥ 


+ शुकसुन्द्रा 'शशि वदन आदि सबसखा सोहाये॥ - 
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लषन लाल की बहिनि येक रघुवंश कुमारी॥ 


जनकललि सव ताहि पकरि सन्मुख करिदीना॥ 
. अबर्चल पिचिक लगी लषन. को सीना भीना॥ 
: हसन लगी दुलहिनि सकल लषन लजे विहँसी अली॥ 
` एहि विधि होरी में प्रवल सदा सुतयना .की लली॥ ४॥ 


. लषि लषन बहिनि , सकल, हैं भौजाइन संग॥ 

; ताते सकुचे बंधु युत, बनत नडारत रंग॥ . 
'बंदि शासु पदकंज कहे, गईं दुलहिनि निजकुंज॥ - 
चतुर कुअर बाहर गये, शोभा. सुख रस पुंज॥ २॥ 


श्रीरघुनंदन ' मिलनहेतु निज घामतें- आये॥ `: 
बसन वसंती लसत ललितवर. शोभा : षानी॥ 
'स्याम गौर छवि घाम काम सम सब सुखदानी॥ 
। मिले परस्पर प्रेमतें अति सुख की वरषा भये॥ 

' ` सब मिलि सरयू कुंज में अति प्रमुदित प्रफुलित गये॥ १॥ 


बैठे सखन समेत दास सब वस्तु ले आये॥ 
- - "अवरष और अविर कुमकुमा अति छविछाये॥ 
` अतर गुलाब अरु .पान पात्र युत ललित धरे हैं॥ 
पिचकारी: दमकला आइ सब रंग भरे हैं॥ 
_ होत खेल अगणित विधि सब नेह को रूप हैं॥ 
सकल गुणन के खान सब खेलत खेल अनूप हैं॥ २॥ 


भोग करि, चले महल की ओर॥ 
अति भई, रति रति पति चित चोर॥ १॥ 


नृत्यगान | सुख 
मग होरी सुख अ 


श्री सीतायण 


॥ विधिन की होरी ॥ 

` अनुज _सखनसंग श्रीरघुनंदन चले महल की वोरी॥ 
चंचल चपल रंग रसमाते मिलत ताहि रंग बोरी॥,१॥ 
पुर भौजाई निकलि सब आईं देषन लालन होरी॥ 
तिन्हे भिंजाइ ग्रींव नाभी लो लषिरति हृदय मरोरी॥ २॥ 
सुखसागर सुख कहँ वरषावत भावत सोरी॥ 

_ पृयासरण फागुण के मिसि करि करत फिरत रस चोरी॥ ३॥ 


६ ॥ दोहा ॥ ) 
एहि विधि होरी षेलते, आइ महल के द्वार॥ 
विदा भये सहचर सकल, गै अपनी आगर॥ १॥ 
प्रमुदित रसिक शिरोमणि चले लाडिली कुंज॥ 
अनुजहुँ निज महलहिं, गये सुख रस शोभा पुंज॥ २॥ 
॥ महलद्वार की होरी ॥ 


मिथिला की अली सबठाढी महल के द्वारा ' 
लियें आरती अति प्रमुदित मनशोभा अमित अपार॥ १॥ 
करि आरती: चलीं _ जब सुंदरि पृयाजाहि अगार॥ 

पृयासरण , सब कहँ पिचकारी मारी रामकुमार॥ २॥ 


(॥ दाहा॥) 
एहि विधि होरी खेलते, पृया मिले पिय आय॥ 
आलिंगन युंवन मिलन, सोसुख वरणिन जाय॥ १॥ 
भूषण वसन उतारिके, वसन गुलाब भिंजाइ॥ 
पृया पिया पोछति भई, नवल वसन पहिराइ॥ २॥ 
नेहकली कुलही विमल, लालन शिरसजि दीन्ह॥ 
प्रेमकली बीरी दई लालन हँसि मुख लीन्ह॥ ३॥ 


जनक लेली न की छवि पर बारी ॥ 

अति सुकुमारी राज दुलारी पीतम की सब प्यारी ॥ १॥ 
कंचन तप्त वरण सब सोहति मोहति अवध विहारी॥ 
पृयासरण नयना रतनारी विनु काजर कजरारी॥ २॥ 
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` २-पिय मनहरण सोहा वनसो है ' 

अतसि पुष्प दुति स्याम वरण छवि चोरत चित जब जो है॥ १॥ 
अधर ` अरुण ह नाशामणि सुंदर कंचन मणियुत पो है॥ 

_ पृयासरण विहंसति अति सुंदर रति मन हरण बनो है॥ २॥ 


|| i) 
` एहि विधि उत्सव पंचमी, भई अवधपुर माहीं॥ 
सब घर अति आनंद है, अति सुख उर न समाहिं॥ १॥ 
हर नवल विहार विनोद में, पिय प्यारी मन लाग॥ 
KF क्षण क्षण नवल सनेह है, क्षण क्षण नव अनुराग॥ २॥ 
“भोजन किये अनेक विधि, महली सुख में लाल॥ . 
` - रहते सदा लवलीन मन, मुदित पाइ नव बाल॥ ३॥ 
| oo 502 २० gg ॥ इति वसंत.पंचमी ॥  . . ` 
| . ॥ अथ श्री कौशल्या. जी की आगमन जनक लाडिली सीता जी के महल में ॥ 
येक दिवस पिय रामसहित, पया निज महल में॥ | 
'लजवावत रति काम निज, विकास सुख रासतें॥ १॥ . ` ५ 
` `` - पौढे रल प्रजंक, लाल न सुख सागर सुखद॥ . 
ERT प्यारि लगि पिय अंक, पौढी अति अह्लाद मन॥ २॥ 
 मुखछवि अति सुखदेत, युगल मगन मुलखचंद लषि॥ . . .. 
भूषण ` अंगसमेत, दोउ दिशि की मन हरत है॥ ३॥ 
2 053 8 _ ॥ लालन वचन॥ | 


LI) 
कियें सपथ तोहिं कहों हिये निज की सुनु प्यारी॥ 
`ˆ तुम समान .तुमहीं अनूप छवि राजदुलारी॥ . 
, पूसर कोउ असनाहिं यथा मोहि तुम प्रिय लागी॥ 
` निरखत मुख शशि मोहि समान अब को बडभागी॥ 
, मिले अमित ब्रहमांडहूँ असन मोहि आनंद है॥ 
जस सुख तब मुख वनज को पान करत मकरंद है॥ १॥ | 
र श्रवण नयन मन तुम्हरि, बोर दूसरन सोहाई॥ “ 
सब सुख बारे जात जबहिं बोलहु मुसुकाई॥ 
` निरखत तब मुखकंज पलक परणो नहिं भाइ॥ 


श्री सीतायण 


धन्य भाग मम उदय पृया तुम सघन पाइ॥ 

मेरो हिय आनंदको तुमहीं पृयानिधान हौ॥ 

हौ जिय की जीवन जरी प्राणनहुँ के प्राण हौ॥ २॥ 
` प्रेम भरे पिय वचन सुनत प्यारी मुसुकाई॥ 

` “बारी तन मन वचन लाल पुनि हृदय लगाई॥ 

एहि विधि प्रेम दृढाई प्रिया कहें लीन्ह रिझाई॥ 


`` प्यारी सब सुख दीन्ह लालकहेँ उर लपटाई॥ 


, चलन चहत जब लाल जी बाहर सुख सोभा सदन॥ _ 
महरानी आवति भई वधुन देखनें मुदित मन॥ ३॥ 


निज समाज सब संग के, मन प्रफुलित मुदित॥ . 
` लज्जित सुखमा अंगराम मातु सब विधि सुभग॥ १॥ 
दासी सकल प्रविण, अवध लाल पिय महल की॥ 
मंच सब कहूँ दीन, यथायोग निजम मति विमल॥ २॥ 
सो सुधि पायउ सीय हर्ष भई, मन में. अधिक॥ . 
` अझाँलै कर पीय सन्मुख, भई कर जो रिके॥ ३॥ 
` › कौशल्या सुख पाइ मिलीं, सियातें प्रेम सें॥ 
| सो सुख कहिन जाइ सकल, ऊपमा प्रकृति है॥ ४॥ 
निजसमा जमिलि सीय, मन भावत आनंद लहि॥ .- . 
संकलानंदित हीय, अलवेली सिय दरस तें॥ ५॥ 
वधु न चलन छवि अन, देषि शासुमन मुदित अति॥ 
 - , सो सुख कहत बैन, पुनि देखन की चाह है॥ ६॥ 
` महल चतुर्दिशि फेर, लटकी रही पिजरा ललित॥ 
' नाना पक्षिनि केर पोलत मधुर सोहात प्रीय॥ ७॥ 
` कविताई की रीति, रागरागिनी भेद सब॥ 
जानति गावति प्रीति, सिया पियामन हरणहित॥ ८॥ 
रजनि भई विहार, राम सिया की परस्पर॥ | 
सोइ लगे करन उचार, मगन रास रस घ्याल में॥ &।। 
अति प्रिय मधुर विलास, परयो सबनिके कान में॥ 
बैठी सिय की शास, ताते सब सकुचित भई॥ १०॥ 
लज्जित भै रघुलाल, मुख छपाइ जनु सयन में॥ 
हॅसत भई सब बाल, सिय परिकर जे महल की॥ ११॥ 


_ निमिकुल की उजिआरि; बुधि सिंधु मानस विमल॥ 

`. एक पार. कुमारि, करी युक्ति मनमोहनी॥१२॥ 
पक क र पर्‌या' » सो उठाय लड़ हाथ में॥ । 
: | तिरहि जो कीरि, सो पिजरा बोलति भईं॥ १३॥ 


`. . ` फलदै मुख सानंद, दइ दवाइ शूकी चरण॥ 
/..  .  . भई मधुर स्वर बंद लगीं, जपन सिय नाम कों॥ १४॥ 
. बहुरि कीन्ह सनमान, जस चाही तस साश की॥ 
' अरि येक अनुमान, रहीं शासु सव महल में॥ १ ५॥ 
| बहुरि दुलहिनिन में टिनिज समाज सब साथलै॥ 
`. दुशह विरह सब मेंटि गई कौशल्या महल निज॥ १६॥ 
पुनि मन प्रेम बढाइ, सियपिय सँग विहरण लगीं॥ 
सो सुख कहीन जाई, पृयासरण लषि के मगन॥ १७॥ 


र | | दोह ५ 


- ` पृया कही हँसि बैनमृदु, सुनहु लाल मम प्राण॥ . `| 
ˆ रहहु दिवस : थोरी रही, सुखरस शोभा घान॥ १॥ . 
 ... मानि वचन लालन, रहे गैंन सभापितु पास॥ 
“.„ सकल पृयन के संग में, विहरत विविधि विलास॥ २॥ 
हि _.._॥ सतरंज को खेल॥ ` 


i ) 
` चौसठ. घर सतरंज नई बत्तिस रंग दोहै॥ . 
.... लालवोरणि “स्याम - पृया दिशिपीत ` बनोहै॥ ` 
:- ` _ लालवोर जौह : लाल को -रूप सोहावन॥ 
` ` नेहकली तहँँ वों वोजीर पिय जयति करावन॥ ` | 
` ` पृया वोर जो साह हैं सीता रूप अनूप हैं॥ : 
, “ ` प्रेमकली ढिग राजहीं सोइ वोजीर को रूप हैं॥ १॥ 


`. अपर नई सबकी सरूप निमिवंश कुमारी॥ 
` दोउ दिशि शोभा करें महाछवि अतुलीत भारी॥ 
पुनि चहुँ दिशि सब कुँअरि लसें नखषिख मन हरणी॥ 
। षेलत पीतम पृया महाछवि जायत वरणी॥ | 
। ` होत अमित कौतुक तहाँ अति शोभा तनु छाई है॥ . 
` श्री सुखमा निज चालतें सियकी जयति कराई है॥ २॥ 


॥ 
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` श्री सीतायण 


TN GE ) 
. अमित हांस औदिशि भई, सबके मन अति मोद॥ 
_ राजकुँअर नृप कुँअरि संग, करत अनेक विनोद॥ १॥ 


2 वा 


` सब कुँअरी निमिवंश की, लालन रूषहिं निहारि॥ 


रास शृंगार बनाइके, सबविधि भई तयारि॥ १॥ 
लालन हूँ शृंगार निज, रची महाछवि देत॥ 
महल बहुल जगमग. भई, शोभा केर निकेत॥ २॥ 
जंत्रकार सहचरि सकल, आई सजि निज रूप॥ 
.जंत्र बजावति मनहरति, गावति राग अनूप॥ ३॥ 
| `. युग युग प्पारिन मध्य में, लसत लाल छवि अयत॥ 
. `` नृत्यत मुद्राकार ` हैं, मोहत नयनन सयत॥ ४॥ 
कर कर धरि नृत्यत युगल नूपुर बजत उदार॥ 
मध्यसिया संग नृत्यही, स्याम रसिक सुकुमार ५॥ 


(पालान पुन का मामा 
| ताल Raton को गात॥ ) 


न DIDI 
१-पृया तेरि छवि पर रति बलिहारी॥ 
“मैन कंज चितवनि में टोना बिनु का जरक - जरारी ॥ १॥ 
भौहैँ कमान नयन सर चोषी नयन लगे उर सकत भारी॥ 


` «मंद हँसनि .चमकनि दशनन ध्युति बेसर अति मनहारी॥ २॥ 


चंचल चपल रंगरस माती कोमल अंग सुगंधित प्यारी॥ 


: पृयासरण - तब नटनि बिलोकनि ` चोरत चित्त हमारी॥ ३॥ 


२-छूटि अलक कपोल निराजें॥ | 
करणा भरणा निकट अति सुंदर मनहारिणी छविछाजें॥ १॥ 
ग्रीव तें नाभि प्रजंत लरें लर हीरा मुक्ता हार बिराजें॥ 
कटि किंकिनि पद की किरणा बलि नूपुर मिलिवर राजेँ॥ २॥ 
छमछम चलनि आंगुरि मोरनि झुकनि मिलति उमगति सुख साजें॥ 
पृयाससण अद्भुत गाबनि पर सुर कन्या सब लाजें॥ ३॥ 
३-गाबहु राग अनूप छवीली॥ ` 


` श्रवण परत अगणित सुख उपजन अदभुत रंग रंगीली॥ १॥ 


तातें' लेहु तान मधुरे स्वररस भरिप्यारी रास रसीली 
। 
पृयाससण पिय निज सुख कारण रसमें करतब कीली 0 २॥ 
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मन भावनि छवि भारी॥ २॥ 
७५१०, नागरि मन हारि॥ 
सों बार बार बलिहारि॥ ३॥ 


नद) (पय को गाता) 
` १- पिय तेरी छवि नबल सोहाई॥ 


कजे षज सकुचातः नयन लघि मृगामीन बलि जाई॥ १॥ 
नासामणि झूलत अघरन पर विहंस निमे अद्भुत छवि छाई॥ . 
` चमकत दशन मनहुं मोतिलर बोलनि अति सुखदाई॥ २॥ 
कुंडल कान समान रविद्युति अलक सुसोह सुना गिनिताई॥ 
` क्रोट मकुट जगमगित शीस पर रवि शशि कांति लजाई॥ ३॥ - 
नूपुर त्रै दम सुंदर बजत अनूप शब्द मनभाई॥ | 
` कटि किंकिनि - वर हार मनोहर पृयासरण झलकाई॥ ४॥ ' 
...२- सुख सागर पिय नट निंपनी है॥ 
| ` लचकति कटि वाजनि. नुपूर छविरति, पतिमान हनी है॥ १॥ 
। विहँसनि हस्त चलति अँगुरिन की मोरनि नयन रस रूप सनी है॥ 
| . चितवनि बंक  मुनिन मन मोहत प्यारिन कौन गनी है॥ २॥ 
“मुख मयंक छवि सिंधु पिया को 'देषत मोहत काम अनी है॥ 
| 'पृयासरण बलिहारि वंदनं परवर रघुवंश मणी है॥ ३॥ 
MRR लसत ग्रींव भूषण छवि नीकी॥ . La Er pe; 
boc मोहित गर मणीन के. हारवर कौस्तुभ ज्योतिर - बीकी॥ १॥ 
' चंचल नयन मैन शर सोहे . मोहे मन मेरी सबहीकी॥ 
नखशिष मंजु महासुख . छाई मनभावन छवि यिकी॥ २॥. 
` :अधर अरुण पदतल अरुणाई करतल अरुण सोभावत जी की॥ 
पृयासरण पिय हंसि चितवनि पर लागत सब सुख फीकी॥ ३॥ : 
, ४- लालन तव चितवनि में टोना। I र | 
` शशि सम शील सब निपरि तोषत सुंदर स्याम सलोना॥१॥ 
वेणीपृष्ट लसत .धूमनि में नवत लाल मन हर जिमि दोना 
पियें रूप रस भैमतवारे नटत ॥ फिरत चहुँ कोना॥२॥ 
“अस सुभाव कहु सुनिन देषीनहिं कतई, पिय सम जि ४७ म 
पृयासरण सुख . सागर पिक । शिम जय आन तन्हा 


' गाननृत्य पूरण भये, ठाढे मंडल रास॥ 


लषत परस्पर मुख छवि, कोटिन चंदप्रकाश॥ १॥ . 
सुंदर चितवन लालकी, सियकी मन हरिलीन॥ 
| विवश भई प्यारी नवल, लाल मिलन चितदीन॥ २॥ 
भइ रोम प्रफुलित सकल, नयन भरे रस माहीं॥ 


भई पृया उन्मत्त चित, ऊपर. लाज लजाहिँ॥ ३॥ 


` पिया सोकहिँ देखहु पिया, धरकत कस उर मोर॥ 


धरहु हाथ समुझहु, कहा प्राण नाथ चित्त चोर॥ १॥ 
'लालधरि वर हाथ कहूँ, प्यारी उर अति मोद॥ 
सकल पृया ठाढी तहाँ, निरषरहि युगल विनोद॥ २॥ 
कहि लाल सनहू पूया नृत्य समय परि जोर॥ 
ताते धरकत तब हृदय परि गइ कतहु मरोर॥ ३॥ 
असकहि आपहुँ विवश भै, छुअत उरज सुख औन॥ 
गैनि कुंज विनु युगल के आवत मननहिं चैन॥ ४॥ 


'पुनिप्यारी विहंसति भई, जनु नहि दुष लवलेश॥ 
प्राण पिया तुरितहि दुरे, उर सुख लहेउ विशेस॥ ५॥ 


सब अचरज मानत भई, कित गै नवल किशोर। । 


युग युग मिलि खोजन चलीं, गइ नव घर नव वोर॥ ६॥ 


प्राणनाथ सिय संग षडे, अली रूप चित चोर॥ 
सोकाहूँ नहिं लषि परे, प्रेम विवश मत भोर॥ १॥ 
प्यारी सों हं सिके कही, चलु टुटन पिय प्राण॥ 
पकरि भुजा दोऊ, चले षोजन प्रति अस्थान॥ २॥ 
एक कुंज में जाय के, प्रगट भये सुकुमार॥ 
विहँसि लगाई उर प्रीया, करत अनेक विहार॥ ३॥ 
जसमन की अनुराग है, तस सुख लहेउ अपार॥ 
प्यारे उरमाला सिया, प्यारी उर पिय हार॥ ४॥ 


सुखमाल कांड 


बहुरि पूया धरि लाल, कोल्याई मंडल रास॥ 
उनतें आई सब पृया,. षोजत फिरत उदास॥ ५॥ 
लषिलाल कहेँ गइ विधा, मन आई वर मोद॥ 
. ` एहिविधि सब कुँअरी चतुर, करति अनेक विनोद॥ ६॥ 


६ ॥5प्रय 
प्यारिकुंज की सषी येक आइ तेहि काला॥ 
- 'लषि सीता वर कों अनूप छवि रस मतवाला॥ 
... दइ.जनाइ प्यारी तयार पिय भोजन कीजे॥ 
` प्यारिन के संग पाइ लाल मोकहँ सुख दीजे॥ 
उठे लाडिली लाल तब भोजन के गृहि में गये॥ 
* सकल पृयन के संग में वैठि मुदित प्रफुलित भये॥ १॥ . 


आवन लगीधार रतन मणि जरित सोहाई॥ 
खटरस व्यंजन भरी पूप पूरी मन भाई॥ 
दधि मिश्री मेवन कि षीर वरवीर लेआई॥ 
"भरी कटोरन धरी लाल प्यारिन ढिग जाई॥ 
'. जलकी भाजन मणि जरे घरे सकल ढिग सोहहीं॥ 

' ` ` ` पावत पियप्यारिन सहित काम रति मन मोहहीं॥ २॥ 

` भोजन करि . अंचवन कराई . दइ पान सहेली॥ 

. चले सैन की कुंज लाल सीता ' अलबेली॥ : 

सब बहिनी निज निज सुसोज पौढी अति नेहा॥ :. 

 अतरपान कहैं दइ. सहचरी सहित सनेहा॥ . 

पिय संबके ढिग आइके मनमोहत हांसी करत॥ | 
प्यारी सब निज गुणानतें प्राण पिया के मन हरत॥ ३॥ 

, `` प्यारी उर लपटाइ क्षणहुँ नहिं' छाडति स्यामहि 
पति स्वाधीना न्याय पाय अति भई विश्रामर्हि॥ 
करन लगे बहु केलि - नागरी नागर दोई॥ 
फूली हिय कुमुदिनी नेह बस शशि मुख जोई॥ 

' नेह सहित विहरत पिया प्रेम सहित पुनि लाडिली॥ 
` ` गुणसागर दशरथ सुअन गुण निधि मिथिलाधि पलली॥ ४॥ 
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तहेँ बैठिं लालन समेत प्यारी मन मोदा॥ 


` करत परस्पर हांस लाल प्यारी धरि गोदा॥ 
छवि अवलोकति सहचरी मगन क्षणहि क्षण होत हैं॥ 
. नवल पिया प्यारी नवल बहुरि सनेहनि सोत हैं॥ १॥ ' 


आई मुख धोअन समय, सहचरि दइ जनाई॥ 
` उठे लाल प्यारी युगल अद्भुत. छवि दर साई॥ १॥ 


॥ मुखप्रछालन कुंज॥ 


. अग्निकोण में परम ललित येंक कुंज सोहाई ॥ 


बैठे :तहँँ प्यारिन समेत लालन रघुराई॥ 


सहचरि जल दतुइन लेआइ सब वदन धोआई॥ - 
' दिव्यवसन मुख पोंछि कछुक अह्लाद बढाई॥ 
-दंरपन दइ मुख देषहीं युगल मगन निज रूप में॥ ' 


सहचरि सब मोहित भईं युगल सरूप अनूप में॥ १॥ 


हा) 


बहुरि तहां अश्नान करि, गये कलेवा कुंजा। `. 
सो दक्षिण दिशिराजहीं, षटरस व्यंजन पुंज॥ १॥ 


भोजन करि प्रमुदित भये, गये कुंज श्रृंगार॥ 
सो नैरित्य विराजहीं, कंचन मणि आगार॥ १॥ 


कोन्ही तहां ` शिंगार पिया प्यारी मन भाई॥ 


नखशिष मणि रचना अनूप छवि वरणि नजाई॥ 


पश्चिम दिशि शृंगार आरति कुंज सोहावन॥ 


तहो गये रघुवर किशोर बहु काम लजावन॥ 
बैठे मोतिन तषत पर लाल लाडिली अति छवी॥ 
भूषण वसन अनूप सब झलकत सोजनु शशि रवि॥ १॥ 


पने £ 
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, जेति वहिनि तोहार सकल 


सुखमाल कांड 


: गये सभा वायव्य कोण तहँ बैठे जाई॥ 
सकल पृयन की भीर महल अद्भुत छविछाई॥ 
सब नृप. लाडिली पिया संग मन मोहहीं॥ 

रसिक लाल प्यारी नवल नखशिष अद्धुत सोहहीं॥ २॥ 


nS सभा | 

रहे प्यारी सुनाइ सुनु प्राण पियारी॥ 
सर्व सजीवन मोर चोर चित राजदुलारी॥ 

गुण में परविनी॥ 

'सब मेरो मन हरणि हार रस सिंधु नवीनी॥ 

पुनि. तुम्हरी सब प्राण हैं बालहिं तें सब संगरही॥ : 


। इन हित तोहि जस उचित हो कहहु करों वा पर सही॥ १॥ ` ` 


कहति सिया अनुराग सहित मन प्रेम बढाई॥ 
'कहि पिया तुम बात सांच मोहि अति मनभाई॥ .. 
माता गृहि अगणित विहार हम इन संग कीनी॥ 
` अबपति के गृहि की विहार में सब भइ लीनी॥ . 
. `. ` अब तुम्हरे मन होइ जस तस तुमहीं करहु पिया॥ 


हम तेहि में हित मानि हों रहि हों अति हर्षित हिया॥ २॥ 


पिया कही यहि मोमन भाई र सब सुख पावहि : तुम्हरिहि नाई॥ - 
` सुनहु पृया. तब सँग जत आई ऋ सोममे प्राण जोतु महिं सोहाई॥ 


महल अमित चहुँवोर बनी हैं श्रः सब सुख भवन जडाव मणी हैं॥ 
सकल महल में षट ऋतुयामा श्र निरषत मनहरता  अभिरामा॥ 
अति समीप जो. महल सोहाई श्र बहिनि नदेहु परम सुखदाई॥ 
अपर . महल पुनि चहुँ दिशिराजें ४६ निरषत जेहि अमरावति लाजें॥ 


` सखिअन देहु रहहिं सुखवाई श्र! सेवहिं. तुमहिँ सनेह जनाई॥ 


भोजन करि कछु सयन करीजें ई तव सब कहूँ निज सँगहि लीजें॥ ' 


_चलहु महल कह देषु प्यारी र जहँ जस श्रद्धा होइ तुम्हारी॥ 


पा 
न 


विहरहु देषि पसंद कराई र देहु सबन कहें महल सोहाई॥ 
पुनि तुम्हरी सँग रहहिं सदाई ४६ असकहि मुदित भये रघुराई॥ 

निन युज सुनि पियवाणी # हर्षित भई सुख भवन समानी॥ 
सहचरि सब प्रमुदित भई मन में प्र पियछवि /लषि पुलकाबलि ' तन में॥ 
सुख सागर सुख पाइ बहोरी # पृयन देषि पुलकत वर जोरी॥ 


= 


भोजन घर की युग अली, आई कोमल अंग॥ 
. कहि प्यारिन सों चलहुरी, भोजन गृहि पियसंग॥ १॥ 
भोजन सकल तयार है, षटरस चार प्रकार॥ 
अबविलंव नहिं कीजिये, मेरी प्राण अघार॥ २॥ 
“चेली सकल वहिनिन सहित, प्यारी पीतम साथ॥ 
भोजन घर में आयऊ, प्यारिन संग रघुनाथ॥ ३॥ 


उत्तर दिशि भोजन गृहि सोहै ऋ वरणे छवि सो कवि अस को है॥ 


'आसन भोजन दिव्य सोहाई ऋ पुन सँग. बैठे रघुराई॥ 
आई भोजन . थार' सोहावन त्रश षटरस. भरी ललित अति पावन॥ 


.जलझारी सबही ढिग सोहै #६ लघु लघु पीवन पात्र धरो हैं॥ 


पावत सब मन हर्ष बढाई # व्यंजन अमित _ स्वाद मनभाई॥ 


` हांस “ विलास होत ' बहुरंगा ४ सबके मन अनुराग अमंगा॥ 


भोजन करि अंचमन पुनि किन्ही श्रः वीरी ललित -सहचरी ' दीन्ही॥ 


'`अतर दान सहचरी -लिये हैं ् पिय प्यारी लषि मुदित हिये हैं॥ 


प्यारी अतर लाल `. उरलाई # कछुक पोल कछु दीन्ह सुँघाई॥ 
लाललली कहें तेहि विधि दयऊ त्र युगल परस्पर हर्षित भयऊ॥ 


' चले सयन की कुंज सोहावन श्र: सोई. सान कोण मन भावन्‌॥'. 
सज्जा .विविधि रंग ` तहँ सोहे अः सब पर. उप वरहन मनमोहे॥ १ 


कामकेली की कुंज अनेका श्रः सो कहते मोहि वतत नयेका॥ 
तहँ पीतम प्यारि न मिलि गयऊत्रॅः विमल सेज पर शोभित भयऊ॥ 
युग . युग कुँअरि लसें पलंगापर ४£ पियामध्य बहु रूप मनोहर॥ 
सब जानरहिं हमहीं . महरानी # हमरी सेज पिया मनमानी॥ 
कोई घूमहि कोइ पीठ सटीहै भ्रः दोउ सुख लेतन ,ने कुघटी हैं 
येहि विधि खेल अमित विधिखेली #€ पियांसंग सब कुंआरिन बेली॥ 
करि पुनि सयन उठे रंग भीनेत्रॅ लाडिली अंश लाल भुजदीने ॥ 
सहचरि सब सेवा लिए ठाढी अ युगल प्राण कहूँ लषि सुख वाढी॥ 
मुख प्रछालि कछु मेवा षाई 5 अलिगण कर मुख दीन्ह धोवाई॥ 
पान अतर दूसर सखि दीन्हा अ कछु पिय लइ कछु प्यारिन लीन्हा॥ 


| 
[ RR श्री महलीकुंज॥ ' ; । 
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रही छव घरी दिवस जब, पृया चलीं पिय संग 
` चलौ .अली सबही मुदित, सब सुकुमारी अ १॥ 
- प्रम आपनी महल सब, देषी मनचित लाइ॥ 
सकल महल अद्भुत लसें, शोभा वरणिन जाइ॥ २॥ 
ह 
न आवरण . आपन देषी % सब सुख के तहँ भवत परेषी॥ 
अमित रीति- के महल अनेकाओ रचना सकल येक तें येका॥ 
ऋतु अरु ऋतु अनकूल सोहावन 5 कामरती को घाम लजावन॥ 
` रासकुंज पुनि अद्भुत सोहै % कौतुक शाला अमित . बनो हैं॥ 
.. मंगल बल्लभ कुंज अनेका ऋ पुनि अश्नान कुंज नहिं येका॥ ` 
अमित महल श्रृंगार विराजें ई भोजन सभा अमित विधिराजें॥ 
|| फरक आवरण ऊपर सो हेतः निरषत कामरती मन मो है॥ 
|| ' मातागृहि जिमि ` सुख सिय कोन्ही9£ तस विधि पती भवन मे दीन्ही॥ 


५. iF द है I, 

सब महलन कहँ देषि के, बाहर भै सिय लाल॥ 

चले चौथ आवर्ण में, लषि सब महल निहाल॥ 
उत्तर ` दिशा चले - रघुराई % सकल पृथन के संग बनाई॥ 
सबको. षष्ट अष्ट संग सोहें रर षोडश यत्य लषत रति मोहैं॥ 
क्षण क्षण पान षवावहि प्यारी ऋ लालन कों लालन की नारी॥ 
उत्तर राह. के पश्चिम बोरा # युगल. महल रति पति चितचोरा॥ 
ताकहेँ देषेड लालन प्यारी # रचना सब ऋतु की मनहारी॥ 
राह के उतर लषि युग घामा श्र निरषत. मन हरता अभिरामा॥ 


(द दोहा॥ ) 
( ॥दोहा॥ ) 


; वरारोहा दई, येक तरंग कहें दीम॥ 
र हर्षित कुंअरि, शोभा भई नवीन॥ १॥ 


. (चौपाई | 
। \- बहुरि राह के दक्षिण देषी # युगल घाम सुख भवन परेषी॥ 
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येक मोहनि कहाँ सिय दीन्हा र दूसर -पदा गंध सो लीन्हा॥ 
तब सिय दक्षिण दिशा सिधारी त्र संगलसें लालन मन _ हारी॥ 
राह के पूरब यूगल. महल हैं तर: देषि रति मन जात दहल है॥ 
. येक सुलोचना कहूँ सिय दीन्हा त्र येक महल माधुर्य्या लौन्हा॥ 
राह के पश्चिम पुनि युग घामा श्र निरषत कुँअरिन मन विश्रामा॥ 
एक विहारिनी कहें सिय दयऊत्रॅ दूसर लक्ष्मण पुनि लयञु॥ 
पश्चिम दिशा चले रघुराईत्रः सब समाज पुनिसँगे आई॥ 
पश्चिम राह के दक्षिण वोरात्रॅ महल युगल. निरषत चित चोरा॥ 
येक चारुशीला कहैं . दीन्हा ऋ द्वितिय महल श्री निज रुचि लीन्हा॥ 
बहुरि राह के उत्तर देषी त्रै युगल महल सुख भवन परेषी॥ 
एक सुखमा कहँँ सीता दीन्हा 4 दुतिय महल सो शुभ गालौन्हा॥ 
१ अद्भुत रचना सब दिशि सोहे त्रः सबगृहि . कामरती मनमोहे॥ 
महल - पाई कुँअरी _ इर्षानी त्रैँः सब सुख माता गृहि सम जानी॥ 
एहि विधि सब बहिनिन कहें दीन्हा त्र सब हर्षाइ, घाम निज लीन्हा॥ 
पुनि सखिअन कहूँ घाम दिवाई क्र यथायोगं `` पाईं . मन भाई॥ 
दास ' मधुरजे ते. संग आये त्रः तिन सब कहें सिय घाम दिवाये॥ 
मिथिला तें जे संगहि आई त्रः सब कहेँ घाम दीन्ह मन भाई॥ 
तीन आवरण सीता लयऊ त्र नेह प्रेम ` युत हर्षित . भयऊ॥ 
चौथ पंच आवरण सोहाई त्र सकल. महल बहिनि सब . पाई॥ 
षष्टम सप्त सषिन गृहि राजें श्र अति शोभा जनु रति गृहि भ्राजें 
सब सुखयुत सब राजहिं नारी त्र सब कुमारी सिया कहें प्यारी॥ 
सप्त आवरण पुनि वह घामा त्र विहरण हेतु स्याम अरु स्यामा॥ 
तहे सब वस्तु अमित विधि सोहे श्र येक येक अति  शेमन मोहे॥ 
दरवाजा उत्तर रथ शाला त्रः पूरव दरवाजा गजमाला॥ 
दक्षिण शिविका शाला सोहै श्रः पश्चिम अस्व अमित रँग कोहै॥ 
मध्य वाटिका अमित सोहाई र खगमृग अली मली छवि छाई॥ 
प्रति वाटिका कुंज बहु सोहे ४६ रचना कामरती मन. मोहे॥ 
सप्त आवरण नाम कहत हों त्र जेहि देषे सुख अमित लहत हौं॥ 
प्रथम : अस्फटिक मणिमय सोहै र: विट्टुममणि कँगुर वनो है॥ 
तापर पंक्ति मधुर सोहाई श्र सो मयूरा वर्ण बहाई॥ १॥ 
२-दुतिय नीलमणि रचित सोहावन त्र लाल कंगूरा अति मनभावन॥ 
हँस पंक्ति तेहि परहिय भावे ऋ सोई हंसा वरण कहावे॥ २॥ 
तृतिय पीत मणिमय छवि सागर त्रः नील कंगूरा ताहि उजागर॥ 


सुखमाल कांड 


स्वेतक पोत चहूँदिशि भावे श स्वेतक पोता वर्ण कहावे॥ ३॥ 
यौढ a मणि की छविखानी ऋ पीत कंगूरा अति छविमानी॥ 
ल चहुँवोर बनो हैँ सुकावरण तेहि नाम भने है॥ ४॥ 
पंचम १०५, ल मणिन सोहाई भ स्याम मणि कँगुरा छविछाई॥ 
सारस : पाक्त चतुर दिशि भाई % सोइ सारसा वर्ण कहाई॥ ५॥ 
| पटम गटल वरणमणिन की ऋ स्या कँगूर लसे छवि इनकी॥ 
| तह कपोत पांडुर मन हरण तर: सोकपोत पांडुर आवरण॥ ६॥ 
सप्त महरित मणि ` नमय राजेश सोना के कंगूर विराजें॥ 
लालकीर चहुँ दिशि मन मोहै % सो शुक अरुण वरण वनो है॥ ७॥ 
३-सियकी महल अमित विस्तारा #€ छवि वरणत कोइ पावन पारा॥ 


| सिया महल में सबके घामा ऋ सेवहिं सकल स्याम अरु स्यामा॥ 


एहि विधि सब कहँ घाम दिवाई तर प्रमुदित भये सिया रघुराई॥ 
सब समाज .युत पुनि सिय आई 5 कनक भवन निज घाम सोहाई॥ 


हा) 
 . बैठि मोतिन तषत पर, सब बहिनी सँग सोह॥ 

. अवध लाल पिय मनहरण, पृयन संग मनमोह॥ १॥ 

इति सीता महला वर्ण में सबको निवास॥ 

| पुनि सब दुलहिनि . शासु बोलाई श आदर कीन्ह प्राण की नाई॥ 
| सब दुलहिनि श्रृंगारति भयऊ प्र अद्धुत शोभा नखशिख छयऊ॥ 
| पुनि दुलहिनिं शासु न शृंगारी त्रैः माथ बांधि सब अँग सँवारी॥ 
|. द्वौदिशि प्रेम बढी अति भारी हर्षित भई सब जनक दुलारी॥ 
भोजन विविधि कराइन नीके त्र पूरी सकल भावना जी के॥ 
सब रानी मिली : संमत. कीन्ही ऋ अमित महल दुलहिनि कहें दीन्ही॥ 
सब दुलहिनिं हर्षित घरपाई # अति अनंद सो वरणि नजाई॥ 
कोइ  महलपुर मध्य विराजें # सरयूतीर अमित गृहि राजें॥ 
' बनउपवन बहुघाम दइहै # सो सब माणिक रल मई है॥ 
तहें तहँ वैरि ऋतु की शोभा कॅ: वरण छवि सो कवि जग कोमा॥ 
पुनि रासु न पद वदि सोहाई ## सीतामहल आपनी आई॥ 
पितम के सँग करति विहारा वरणत कोइ पावन पारा॥ 
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- सब कुँअरी निज निज महल, बसति सदा आनंद॥ 
. पुनि. सीताढिग रहहिं सब, मन 
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` कुँअरि. सब ' निज निज धामा त्र विहरत . मनकहँ, विश्रामा॥ 
पिय सकल महल में जाहीं # बसिदेहिं सुखहिं न अघाहीँ॥ 
भोजन. सबके घर करहीं अ सबके सँग आनंद भरहीं॥ 
सबके संग. नृत्यत. प्यारे श्र अविलाष पुरावत सारे॥ 
सबतें शृंगार करावें # सब... प्यारी लालन भावे॥ 
सिय संग सदा सव रहहीं ऋ कछु नेम नहीं चित घरहीं॥ 
सीता सबही - कहेँ भावें % सिय. तिन संग प्रेम बढावें॥ 
जस माता. की गृहि प्रीतीओ सब चलति सदा वोहि रीती॥ 
कछु भेद नहीं . मन आवेत्रॅर सोइ रीतिहि प्रेम बढावें॥ 
सिय सकल में जाहीं ऋ बहिनिन संग बैठि सोहाहीं॥ 
: तहे. अगणित घेल .कराहीं # जो - आवत है मनमाहीं॥ 
` पुनि निज महलनि मैं आवें ऋ बहिनिन मिलि मोद बढावें॥ 


... - एहिविधि सब कुँअरि मुदित, पीतम संग सोहाहि॥ 
नाना सुख भोगति रहति, सो सब वरणिंन जाहिं॥ १॥ 


युग सखि खवावति पाना भ कह सखी ` करहिँ- मृदुगाना॥ 
तहँ जंत्र - अनेकन बाजें #€ छवि देखत रति पति लाजे | 
कुंअरी सब सुख की खानी ऋ 
सब निजनिज गान सुनाई रः सबकी सुनि. पिय वलिजाई॥ 
सब नृत्यत न्यारी न्यारी ऋ कोइ हंसति मधुर मनहारी॥ 
` वहुर्छदन नूपुर बाजे १ मनहरणी कांति विराजें॥ 
'लचकनि करे ग्रीव सुहाई ऋ तेहि लषि प्रमुदित रघुराई॥ 
जब अछुत रस तह बाढी 9 पियसँग भई _ सिय ठाढी॥ 
तहे प्रेम ' सितार बजावें # प्यारी पीतम मिलि गावें॥ 


सुखमाल कांड 000 
` नूषुर  घुनि अद्धुत . छाई # छविदेषि सषीमन भाई॥ 
गुणसागरि सकल 'कुँआरी ऋ निमिकुल रघुकुल उजिआरी॥ 
सब मिलि बहुरंग मचाई %£ सुख की सरीता बढी आई॥ 
पुनि सबको बैठे लालन प्यारी # चहुं दिशि बैठों सुकुमारी॥ 
सबकों पिय अधीक दुलारी # भइ हर्षित राजकुमारी॥ 
पुनि बोले पिय मन हारी ब्र सुनिये सुख सागरि प्यारी॥ : 


EE | 
` काल्हि चलहु खेलन विपिनि, सकलो राजकुमारि॥ 
दन रह सखा को रूप सब, रचहु वेष, मनहारि॥ १॥ 


.. रजनी भई विहार महासुख वरणिन: जाई॥ 
{ . पृयन . पुनि सयन कीन्ह लालन रघुराई॥ - 
। प्रात उठे रघुवर किशोर कुँअरी सब जागी॥ 
वीणा वजत अनेक भांति सुनि सब अनुरागी॥ 
` नित्यनेम करिके सबे भोजन करि प्रमुदित भई॥ | 
` बैठी सब पिय संग में सब के उर आनंद मई॥ १॥ : 
| 2. काल्ह जो भई विचार बात सब मन में आई॥.. 
` सब अज्ञा अनुकूल रूप सजि वरणिन- जाई॥ _ 
` किंकरि सब भई दास रूप अति शोभा छाई॥ 
- सबके रूप निहारि मुदित मनभै रघुराई॥ 
आई वाहन द्वार पर सकल चढे हर्षित हियें॥ 
चले ऊपवन सैलकों सखा रूप दुलहिनिं कियें॥ २॥ 
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. अमित मृगिन की भई सिकार भगवन के माहीँ॥ ' 
` सकलवीर छवी घरे तीर छवि वरणिन जाहीं॥ ` 
पुनिं बैठी सब तषत आइ भइ विहंग सिकारा॥ - 
- ब्रह्मादिक नभषडे लषहिं छवि राम उदारा॥ 
छूटी कूही लाल की हँसिँ छोडी कर अमल से॥ 
त क्यो हंस भागे विधि सकुचे संपुट कमल से॥ ३॥ | 
जुर्रां सीता उड़ी मोर: षन्मुकहे त्यागा 
वाजनेह की उडत शशा शशिकों तजि भागे॥ 
बहिरि प्रेम जब उडी गिरे मुर्गा तजि. दुर्गा॥ 


श्री सीतायण 


चारु शिला कूहि विलोकी शिव वाहन दुर्गा॥ 
हेमादिक की खग सबे उडत अकाश महाछवी॥ 
देव सकल भागे विकल छवि लषि अँट केर थरवी॥ ४॥ 


एहि विधि विविधि विहार माहूँ दुइ याम विताये॥ ' 

बहुरि लाल वोहि तषत चढे नभ मग घर आये॥ 

प्रथम धाम जो सबतें उच्च जेहिपर आकाशा॥ , 

उतरे सकल समाज रूप निज करी प्रकांशा॥ 
/ प्यारी हँसि पिय सों कही भली विहार कराइहै॥ . 
चलिये महल भीतर लला समय भोग की आइहै॥ ५॥ 

' सीढी की पट घुली चले आवत रघुराई॥ 
नूपुर: की झनकार मृदुल वर वरणिन जाई॥ 
मग में अमित विहार करत आवत पिय प्यारी॥ 
घुंमन पकरन हाथ ललन लपट नमन हारी॥ 
-आये भोजन कुंज में पग घोआइ सब अनुघरी॥ 

: ` . ` बैठें आसन. विमल पर जल झारि घरि सहचरी॥ ६॥ 
आइ कंचन घार अमित भोजन को गनई॥ - 

छरस चार विधि सूपशास्त्र जतना विधि भनई॥ . 

पावति सब वहिन समेत सीता अलबेली॥ . 

लालन ढिग सोहमोह मन प्यारी नवेली॥ ` . 

रुचि भरि पाके आचमन भई अतर वीरी लई॥ : 

सयन कुंज लालन गये सब प्यारी पिय संग गई॥ ७॥ 


सज्जा अमित प्रकार तहाँ बैठीं सब प्यारी॥ 

लालन संग विलास -हांस प्यारी मनहारी॥ 

, सब कुंअरिन की सधी पान सबके कर दीन्हा॥ 

बडिदुलहिन वर कर सरोज में लालन लीन्हा॥ 

: _ अमित भांति सब विहरहीं जस जस रूचि मन आवई॥ 
` रस न भेद में भेद वहु कहँ लगी कवि जन गावई॥ ८॥ 
ह (॥दोहा॥ ) -. 
एहिविधि अमित विहार में, गई माघ सब दीन॥ 
पृथा सकल कल. पियरस पर्गी; पिय प्यारी रस लीन॥ 

॥ इति श्री रामपृया सरणं ' श्री सीतायण ग्रंथे सुखमाल कांडे दुलहादुलहिनि की निजाम. कै 

गृहि प्रवेश नाना विहार सबको अनकूल धाम प्राप्ति वरणनं नाम प्रथमो मधुरता॥ १॥ | 


: द्वितीय मधुरता में कहव, सब र्ग विहार॥ 
रास विधि होरी विधि, अपर विहार अपार॥ १॥ 
. . बहुरि हिंडोला आदि सुख, ध्यान अनेक प्रकार॥ 


` ` काड समाप्त भई पुनि, रसिक न को अधिकार॥ २॥ 
॥ अधरास पद्धत॥ 
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कौशल्या नंदन के कृपा के सरूप गुरुमहिमा वघाने कौन नररूप ईस्वर है॥ 

पतितन को पावन करत आपनी कृपा कटाछ सब जगराषत भरोसा जगदीश्वर हैं॥ 

रामको मिलावत यह चारो वेद गावत पाह नहियें उमगावत प्रेम पूरण परमेश्वर हैं॥ 

|; शिब सनकादि नारदादि सब बंदन चरण पृयासरण रामभक्ति धन के घनेश्वर हैं॥ 
प्‌ ६ ॥ दोहा।! ) 
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श्री गुरु महिमा अमित है, बने न कहत लिषंत॥ 
' चरणकमल उरराषिके, भजौं जानकी कंत॥ १॥ 
जनक लली पद बंदिके वरणो मनको भाव॥ 
ट सियाराम के नेह की, मेरे मन जस चाव॥ २॥ 
 . राम हृदय श्री जनक जा, जनक लली उर राम॥ 
पृयासरण के हृदय में, शोभित सीताराम॥ ३॥ 
जनक लली पृय राम है, रामपृया सिय आहिं॥ 
पृयासरण - द्वौके पृया, बसहु सदा चपुमाहिँ॥ ४॥ 
जस सनेह सिय करति हें, अवध राजपिय संग॥ 
तस सनेह मम हिय वसो, पृया पिया के रंग॥ ५॥ 


_ श्रीमति जानकी प्यारी किशोरी॥ 
शर रघुनंदन बदन चंदको पावनि रसिक चकोरी॥ १॥ 
निमिकुल की उजि आरि सौम्य चित सुख मा अंगन थोरी॥ 
उमा रमा ब्रह्मानी सेवहिं निरषर्हि छवि , तृण तोरी॥ २॥ 
जासु चरण की रेणु आसरा करत देव मुनि क्रोरी॥ 

तासु चरण की सरण भरोसा पृयासरण नित मोरी॥ ३॥ 
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२६ श्री सीतायण ' 


२- सावलि आ पिया प्यार॥ 

क्रीट मुकुट मणिमय शिर शोभित कुंडल छवि चटकार॥ १॥ 
उर श्रीवत्स रुचिर वनमाला अंग अंग रूप उदार॥ 
कमल नयन काजर युत राजति अद्भुत करत वहार॥ २॥ 
पगनूपुर . मधुरे स्वर वाजत लाजत. समर सिंगार॥ 
पृयासरण को शोभा वरणे जीवत प्राण अधार ॥ ३॥ 


दंपति छवि उर राषि म के, कहँउँ तासुर सकेलि॥ ` 
जेहि समुझत अरु पढत पुनि, फल इमनोरथ वेलि॥ १॥ 


१- सुख के निधि रघुलाल विहारी॥ 
रूपराशि मुसुक्यानि मनोहर चित वनिकी बलिहारी ॥ १॥ 
नाशामणि छवि ,चित्त चोरावत अरु दशनन चमकारी॥ । 
हरित मणिन .मय क्रीट. मुकुट छवि बिच बिच फूलन घारी॥ २॥ 

` काछनि हरित हरित रचना सब नखशिष लौ उर्जा आरी॥ | 
आये महल देन सुख सिय कहँ घषेटकषेलि खरारी॥ ३॥ 
निजनिज “भाव समेत मगन मन जे सिय सखि बुधि आरी॥ 

पिय कहें बैठारे सिंहासन तन मन धन सबवारी॥ ४॥ 
चरण प्रछालि अंगौछि वदन कहे दिन्ह पान मुख प्यारी॥ 
पृयासरण पिय छवि निरषत जस चंद चकोर कुमारी॥ ५॥ 
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युत्य युत्य मिलि नागरी, निज निज मन उत्साह॥ 
करति आरती राम सिय, नटति बढाई उछाह॥ १॥ 
नृत्य गान जब हो चुक्यो, गौरी आरति वाद॥ 
जयति पिया कहि उठि चलां जनकलली अहूलाद॥ २॥ 
येक दंड पहिलें सिया गईं, जहँ भोजन कुंज॥ | 
व्यंजन सकल विलौकि के, थार कराएव पुंज॥ ३॥ 


येक सखीसन :प्रेम तें, बोली बचन रसाल॥ 
जाहु पिया पहेँ नेहते, कहिवो चलिए कृपाल॥ ४॥ 


च a, 
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' .अवधराज पिय चले 
, - पुनि अंगोछि करि मुख 


सुखमाल कांड 
सियाजू की सहेली एक चंपाकली॥ 


पिय सन्मुख है कहति जोरिकर ३ है जनक लली॥ १॥ 
भोजन थार तयार भयो पिय व्यंजन विविधि भली॥ 
आये तहँ चरण प्रछालि अली॥ २॥ 
धोवाई अंग छाई पृया अली॥ 
वसन राषि कछु दिव्यासन पर भोजनकर सिय संग मिली॥ ३॥ 


[ ॥दोहा॥ ) ॥दोहा॥ .. 


` विविधि प्रेम के रीति सों, सखिन जेंवायो सिय॥ 


सिया पिया सुख में मगन, निरषि सखिन की हिय॥ १॥ 
बहुरि आचवन लेइ के, पान अतर पुनि लीन॥ 
सयन हेतु सिय कुंज में, हरषि. गवन तब ढोन॥ २॥ 
॥ सोरठा॥ 
प्रथम गए तेहि ठौर जहँ मसनद तक्या लगी॥ 


| बैठे सिय की जौर होन, लगी आनंद रहस॥ १॥ 


सखिन खवाइ पान, पृयापिया रुष जानिके॥ 
चंद्रकला करु गान, जेहि उपजे मन कामरस॥ २॥ 


लाल कह्यो हूँ सिवैन, भोजन के आलस भई॥ 


तनिक पौढि करि चैन, पुनि आएव एहि ठौरहीं॥ ३॥ 
सो सुनि परमानंद, उठीं सहचरी सीय की॥ 
संग सिया रघुनंद, गये तुरित सुठी सेज पर॥ ४॥ 
क्षण एक करि विश्राम, तुरित उठे आये तहाँ॥ 
वारिए कोटिन काम, राम लाल अंग अंग पर॥ ५॥ 


TT a 


॥अथ पद्‌ ˆ 
बैठे राम रसिक सियप्यारी॥ 


रतन महल बिच सुभग विछौना कोर विचित्र सँवारी॥ १॥ 
रतनदीप सुठि चारु चांदनी मोतिअन झालर दारी॥ 


` ताके मध्य विचित्र फूल सब रेशम अरु जरतारी॥ २॥ 


मोतिन मय शिर क्रीट चंद्रिका अति सुंदर काछनि अरु सारी॥ 
रूप अनूप बनत नहिँ वरणत स्याम गौर मनहारी॥ ३॥ 
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० (7 0000 जज हनन पलक 
१ रानी समूह संग सुठि राजति सब पिय कहँ अति प्यारी ॥ ; | 
` विविधि विलास करत पिय के संग निज निज रुचि अनूहारी॥ ४॥ | 
८ एतन में सिय की रूख लखि के भइ तव रास तयारी॥ - | 
: पृयासरण दंपति रंग भीनीं जय जय शब्द उचारी॥ ५॥ i 
० ५२५ ‘हः 
१ दुइ पालकी विचित्र . अति, तापर सिय रघुराज॥ * | 
| . अपर सुखा सन अनगणित, तापर सकल समाज॥ . न 
४ लालटैन “वाली बहू लघु, अरु येक विशाल॥ * 
: सब समाज एहि विधि चले, मध्य सीय रघुलाल॥ 4 
«| (॥ अर्थ प्रद्‌) द्‌ १ ( 
हर क (| अध प्रद॥) ` गा 
: १-शोभा जनक लली अति भारी॥ . | ॥: 
० गौर वदन पर अरुण विंदु छवि स्याम बिंदु मनहारी॥ १॥ गा 
० टीका पर चंद्रिका सोहावन कसें हैं नागमणि लारी॥ ४! 
हू कनक विंदु पाटि तर राजित शिश श्रवण लगि घारी॥ २॥ ॥ 
॥ अलकें दिव्य कपोलनी झलकें हलकें बेसर बारी॥ ॥ | 
॥ अघरद सन मघि सब सुख : पूरण मंद मंद मुसुक्यारी॥ ३॥ ४: 
* सारी फूल कली दर दामनि भावनि ' सिया बिहारी॥ ॥ | 
पृयासरण सखि मधुर , यूथ लिए रास कुंज पगुधारी॥ ४॥ १ । 
{ _ २-सोभा किमि कहों राम कुंअर की॥ न 


अंग अंग पर अमित मदन छवि जनक कुंअरि मनहरकी॥ १॥ 
स्याम गात सरसीरुह लोचन अतिछवि चिबुक अधरकी॥ . 
नाका बुलाक शुक्र द्युति निंदत शोभित जानकि वरकी॥ २॥ 
नखशिष सुंदर सहज सोहावन दशरथ सुत धनु घरकी॥ 
पृयासरण पिय जोहत विसरत सब सुधि तन मन घरकी॥ ३॥ 


८८८८६ दोहा Cy, 

| ॥ दोहा॥ 
दंपति छवि निधि आयके, पहुँचे रास स्थान॥ 

आवन मन भावन युगल, कोल्ह सहचरी गान॥ १ ॥ 


“॥ अथ पद) 


१-अहो सषि देषु राम सिया रास मंडल में अलवेलीन संग $ 
तक वत॥ 
रास शिंगार कियें नखशिष लौ मृदु नूपुर नबजावत॥ १॥ 


= 
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स्याम गवर द्वौ अंग मनोहर रति अरु काम लजावत॥ 
पृयासरण विहंसनि में टोना मोमन को अति भावत॥ २॥ 


-रासकुज सुख राशि सोहावन॥ 

चहु दिशि द्रुमन लता छवि राजित सियपिय के मन भावन॥ १॥ 
' ताके मध्य विचित्र वेदिका परम रम्य अति पावन॥ 
तापर शुभग वितान मनोहर निरषत सोक नशावन॥ २॥ 
अति प्रकाश मणि दिप -चहूँ दिशि रवि शशिमान मलावन॥ 
मंद सुगध पवन तहँ डोलत काम कृशानु बढावन॥ ३॥ 
सब प्रकार अनुराग भरी भूधिचवत चित्त चोरावन॥ 
बैठे तहाँ आय -सिय रघुपति रति पति कोटि लजावन॥ ४॥ 
अति आनंद मगन. पिय प्यारी पल पल रस उपजावन॥ 
पृयाससण सिय के समिप है लागीं पात खवावन॥ ५॥ 

३- चहुँ दिशि युत्य सहेलीनि राजें॥ 

कोउ कर वीण मुरली का कोउ कर कोउ सीता कर साजें॥ १॥ 

तान पूरकर कोऊ सषी लिएँ : रसमय स्वर सब बाजें॥ ह 

विविधि शिंगार रास करकीन्हे ठौर ठौर . सब भ्राजें। २॥ . | 

जगमगाति अति रूप चहूँ - दिशि मोतिन्ह मांग विराजें॥ 

सब एक टक चितवति सिय लालहिँ नइ नइ सुख उपराजें॥ ३॥ 

कनक थार नैवेद साजि सब ल्याई - सिय पिय काजें॥ 

आगे घरि पवाई अतिहित सों . भइ आरती समाजे॥ ४॥ . 

` बरखत कुसुम देवगण नभतें निरषत छवि मनगाजें॥ | 

¦  पृयासरण सुख सिंधु मगन पिय दशरथ सुत शिरताजें॥ ५॥ 


-पिय सो पूछति सिव महरानीं॥ 
हम : सुंदरि की तुम : सुंदर पिय-कहहु विचारि सुवाणी॥ १॥ 
दुइ सषि दरपन देति परस्पर 'लेत मधुर मुसुक्यानी॥ 
निरषि वदन अति मगन रूप धर श्री रघुवर सियरानी॥ २॥ 
सिय पियकहि हम बडो छवीले सियजु छवीली वषानी॥ 
पृयासरण अस समुझि फ्यो तब द्वौ मूरति सुख खानी॥ ३॥ , 


` एहि विधि हांस विलासं रस, करत ललीसंग लाल॥ 
नवल विनोद विलोकि के, सहचरि होत निहाल॥ १॥ 
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OI कण ने ' श्री सीतायण 
a (ता 
सिया की सहेली येक नाम चंद्रकला ताहि सिया रूषपाइ लई वीणा मृदु हाथ में॥ 
॥ रस की रसीली और छवि की छवीली येक सहचरी पग नूपुर वांध भई साथ में॥ 
येक तो मृदंग वांधि दूसरी लई मजिर सव अनुरागी रघुनाथ गुण गाथ में॥ 
नृतत करत गान तान में हरत प्राण दंपति रिझाइ मगन भई सुख पाथ में॥ १॥ 
५ लाल कहें और कछु गान की जे चंद्रकला तुम्हरी रसीली राग बडी सुखदाई है 
4 मंद हंसि विलोकि छवि लाल अरु प्यारी 'जू कोकरी उत्थान तान प्रेम उमगाई है॥ . 


॥ नाना गति नृत्य करि बढाई उत्साह राम सिया युत ठाढे भएन त्यत छवि छाई है॥ ” 
पृयासरण संग में बजावत सितार तान लेत पिय प्यारी रति काम को लजाई है॥ २॥ 


, pes ठाना 
. `... धीमा 
१- नाचत रघुवर जनक ललीरी॥ 
द्वौ अंसन भुज . दिये ठाढ भै गावन लागि अलीरी॥ १॥ . 
बाजन लगे साज सब: उमडचो सुख चहुँ वोर भलीरी॥ `. 
नूपुर छमछम. ताता थेइ थेइ तननन करत चलीरी॥ २॥ 
नृत्यत सिय: रघुवीर परस्पर 'ववरसत रस अवलीरी॥ | 
` भृयासरण पिय निज विलासतें रति पति मान दलीरी॥ ३॥ .. 


` २-  सियापिया प्राण हमारा॥ ` 

`` मोतिन शिर क्रीट मुकुट कुंडल छवि न्यारा॥ 
: कंठमाल जगमगात सुंदर अंग सारा॥१॥ 
“नूपुर चरणारविंद वाजत ` झनकारा॥ 

` नृत्यत गति लेत मधुर गावत अति प्यारा॥ २॥ 
चंद्रकला. वीणा लियें लाकिली सितारा॥ 
पृयासरण रीझि रीझि तन मन धनवारा॥ ३॥ 


१- रसिले लाल : रघुराई ` विराजे रास सुखदाई॥ 
मनोहरि . जानकी संगें महासुख . सिंधु उमडाई॥ १॥ 
सोहावन . काछनी राजें रतनमय क्रीट शीर भ्राजें॥ 
हरतमन नाक की मोती अधर अरुणा पर छाजें॥ २॥ 
चिवुक विच बिंदु एक पी लसत सुख पान की वीरा॥ : 
हंसत मन लेत तानन में गरें मुक्तावली हीरा॥ ३॥ 
सषी सब राजती संग में बजावति साज को रंग में॥ 
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सुखमाल कांड 


नटत दंपति अनूठी गति मनोहरता छवि अंग में॥,४॥ 
रसिक सब मंत्त छवि पीयें सिया. पिय वदन लषि जीयें॥ | 
बढ्यो आनंद दशदिशि तें मगन पृयासरण हीयें॥ ५॥ 


7 . ` धि CE 

“छविले रघुराई सिया संग नृत्यत अवलोकि रति काम कोटि लाजहीं॥ 
तानन में अनूठी रस निकारत अनुराग भरे साज तो अनेक मिलित येक स्वर वाजहीं॥ 

करि ठाढ, भए लाल अरु प्यारी दोऊ बैठे सिंहासन जाय शोभा अति राजहीं॥ 

ततनजडित पान दान तामे. वीरी अनूप पृयासरण दंपति ढिग राषि छवि छाजहीं॥ १॥ 

|| लाल तो षवाई युग वीरी सिय बदन माहि, सियाजू पवाई पान वदन कृपाल के॥ 

|| नृत्यत में भूषण अरु झानें द्वौ रसिकन के आयुस में सुधारत लाष सिया सिय लाते॥ 

| बूथ यूथ ठाढी सव सहचरी करति गान क्षण क्षण विलोकी दंपति वदन रसाल के॥ 

|| श्यापति लाल कहें रजनिविशेष आई और कछु गान कीजे नई कोइ चाल के॥ २॥ 


FE रस माते 'दोऊ उठे, भए ठाढ एक संगा .. . 
'  गुणत गान ` की. मन, बढी, अनूठी ` रंगी [ 
` १- रसिआ राम विहारी स्याम वरण छवि प्यारी॥ TF 
नृत्यत सखिन मध्य ता थेइ थेइ कोटि, मयन छविवारी॥ १॥ 
नूपुर छम छम छन नन वाजत तान लेत सुकुमारी॥' 
_ पृयासरण , पाछे सितार लिएँ तन जन तन नन कारी॥ २॥ `` 
२- प्यारी जनक दुलारी . गौरवरण मनहारी 
... सुंदरता मर्घाद खानि सुख कोटिन (रति ` बलिहारी॥। . , 
नीलांवर विचित्र . शिर शोभित दरदामनी किनारी॥ १॥ _ 
- बेणी कल गूहित फूलन सो मोतिन मांग संवारी॥ | 
` अधर दशन सुठि वेसरि राजित चिवुक विंदु येक कारी॥ २॥ ` 
-चंपाकलि पचलरी. मनोहर ` चंद्रहार ` मणिजारी॥ - 
कटि किंकिनी चरण में घुंघुरु नख दुति अर्ति ऊजिआरी॥ ३॥. 
उमांरमा ब्रह्मानि वंदिता सिया अतुलित छवि भारी॥ . 
` पिय संग विहरति वन प्रमोद में तन मन. वित्त विसारी॥ ४॥. 
` नृत्य गान करि रास कुंज तें सय न कुंज पगुघारी॥ 
पृयासरण सषि प्रेममगन मन सुंदर सेज संवारी॥ ५॥ 


' आजु हम प्रीति सें संवारी पकवान सबे सिया संग पाय लाल मोहि सुख दीजिये॥ ' 


' पृयासरण दंपति के विलास सुख रास लषि वाढत सव रसिकन के हदय सर सई है॥ 


000) 


३२ 4 श्री सीतायण 


सर्ब समाज युत जनक जा, अवध लाल पिय संग॥ 
आई महल सषि महल की, आरति करहिँ उमंग॥ १॥ 


रतन सिंहासन सीयकहँ, बैठारे सुकुमार॥ 
रसिक जानकी सखिनयुत, बहुविधि करत दुलार॥ २॥ 


a 
आजा भा आ भा जा आ आ आ आ आ आ >आ जामा DSS NSE MM 


-रतन सिंहासन पर राजें मणि महल माहँ सिया अलवेली शोभा अधिक अपार हैं॥ 
कोऊ छत्र चामर कोउ व्यजना सुधारे त को निहारें माने एही सुख सार हैं। 
रूपरसमत्त सवे तन मन की सुधि नाहिं न वधा भक्ति याचक को लुटावें जो प्रचार हैं॥ ¦ 
जनक लडैती की सौभाग्य सौंदर्य्यता को उपमा नपावे कोऊ इनके समय इहै : 
२-उमा ब्रह्माणी ` इंद्रा नीरमा शारदादि सेवें सब चरण कंज प्रेमस छई हैं॥ 
शोभा ` की खानी सुखदानी अनूपरूप नेह शरार हंसिनी उदार गुण मई हैं॥ ! 


-सयन कुंज आये जब जानकी विहारी तव सहचरी सुनाई वैन व्यारी कछु कीजिये॥ ! 
जोहत रहीं हों राह आवें कब सियाताह एतनें में आये विनय मानि मोर लीजिये॥ 


सयन कुंज मोहति पिय प्यारी ` 

सुख के खानी विचित्र सोहावत निरषत अतिप्रन आनंद कारी॥ १॥ 
मषमल केर विछावन पावन कोर रचित मणि लारी॥ 
रतनदीप चहुँ बोर सोहअति राजत छवि विता न उजीआरी॥ २॥ 
- कंचन मणि मै रचित पलंग सुठि तोसक अति छविकारी॥ 
तापर उप वरहन विचित्र तर चहूँ वोर फूलन की धारी॥ ३॥ 
दिव्य सुगंध रतन संपुट में पानादिक . सब साज संवारी॥ 
वासक सज्जा वाल बैठि तहं निरषति मग सिय लालविहारी॥ ४॥ 
आये तहां ' रघुवंश विभूषण संग ` मिथिलेश . दुलारी॥ 
पृयासरण व्यारु भोजन हित पिय कहूँ मणि आसन बैठारी॥ ४॥ 


२- सुंदर भोजन सखि लैआई॥ 
विविधि भांति मणि थार सजाई॥ १॥ 
धूपं दीप करि मणी आसन पर सिय समेत पिय कहूँ बैठाई॥ 
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परूसन लगीं हर्षयुत सखि सव | रीति अति सरस जनाई॥ २॥ 
रघुवर जनक नंदनी व्यंजन सकल स्वाद मधुराई॥ 
अंचवन करि अंगौछि दंपति मुख पृयासरण तब पान खवाई॥ ३॥ 


शेष प्रसादी उठि गई, यथा भाग सषि लीन्ह॥ 
अंचवन करि मुख पोछिके, आय हाजिरी दीन्ह॥ १॥ 
चौकी येक विचित्र अति सेज निकट विछयाय।' 
: बैठे तहँ अहलाद मन सिया सहित रघुरार। २॥ 
युग कोपर वीरी भरी दंपति ढिग धरि आन॥ 
कोइ सहचरि अतिप्रेम सों करति मधुर स्वर गान॥ ३॥ _ 


`. १-सुख सरूप रघुवंश मणी हैं॥ 
शोभानिधि सिय अधिक बनी हैं॥ १॥ | 
“८ मणि चौकी पर राजित दोऊ छवि शिंगार एक ठौर ठनी हैं 
`_ रघुनंदन शिरताज मनोहर जडित ` हेममणि हीरकनी हैं॥ २॥ 
- पान खात वतलात बात मृदु दंपति चित आनंद घनी हैं॥ 
. पृयासरण पिय की शोभामय नयनन में अब आनि सनी हैं॥ ३॥ 


` २-राजिव नयना वे सांवला मेरे प्राण॥ 

' कोटि. मदन छवि मुख पर राजित को कवि करे बखान॥ १॥ 
पान खानि मुसुक्यानि मनोहर सबविधि चतुर सुजान॥ २॥ 
पृयासरण तुअ छवि: परवारि आंदेहु मिलन रसदान॥ ३॥ 


गान “कला करि सहचरी, दंपतिहीं सुखदीन॥ 
.एहिविधि सेवहिं रयन दिन सबविधि परम प्रविण॥ 
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[जि प्रति सें वें सब सहचरी सनेह युक्त मन में विचारही दंपति मम प्राण हैं॥ 
| गह को बढावें उमगावें रस रीति प्रीति छवि अमृत पावें सब परम सुजान हैं॥ 
| पति रुष राखें अविलाखें सब सेवा माहं पृयापीतम चरणपंकज अष्टयाम ध्यान हैं॥ 
वा तजि अपर सिद्धांत को नमाने कभूँ यद्यपि ऋतिशास्त्र मध्य त्रिधा को प्रमान हैं॥ °: 


“ श्री सीतायण 


` £ रासकुंज की प्रसाद फूलन की माला सो युगल सखीलियें ठाढी दंपति रुख पायके॥ 

बांटत रघुराई सुखदाई सब सखिअनकें प्रेम में उन्मत्त लेत सखी सब धाये के॥ 
५ माल पहिरावत में लाल मुख चूम लेत कहत रसीले बैन आनंद अधाये के॥ 
॥ जावहु अब सयन करहु होइहि प्रभात भेट मनसिय लाल पास चली शिरनायके॥ 


सियमन आलस जानिके, लालकहीं हंसि बात॥ 
चलहु सजन अब कीजिये, रही षटधरी . रात॥ .१॥ 
पियप्यारी गै सेज पर, सखिन खवाइ पान॥ 
\ कछु सहचरिरहि सेज ढिग, सब गईं निज अस्थान॥ २॥ 
_. सियामगन सुख लाल के, लालमगन सुख सीय॥ : .. 
भींजत भींजत बढि गये, मन सिय को अरु पीय॥ ३॥ | 


भए मगन विपरीत रस, पिया कि यो सिय रूप॥ 
सिया भई पियको छटा, कामघटा अनुरूप॥ ४॥ 


चुंमनादि सबरीति करि, गये लपटि सुख पाय॥. . 
दंपति रुख लषि येक सखि, परदा दई गिराय॥ ५॥ 


सयन कुंज की सुख विलास नहिं बनत वषानत॥ ' 
' जे सहचरि रहि संग रंग सोई सब जानत॥ 
सिया करें जेहि कृपा सोई पिय कों रस .पावे॥ 
मूक षाइ जिमि सकल स्वाद पुनि कहत न आवे॥ 
पृयासरण सियकी कृपा लखो सकल मन कामहीं॥ 
पृया पिया के संग में विहरति आठो वाम हीं॥ | 
। २- सयन सेज जब सिया लाल पौढे आनंद में॥ 
४ *..... रहि सहचरि जे महल तेऊ पौढी सानंद में॥ 
iT लग्यो केंवारा चहूंवोर केहु की गम नाहीं॥ 
लैको, परतेहि में फुलेल जेहि तें श्रम नाहीं॥ 
मंद चालतें ढिग गई पृयांसरण सुख पाय के॥ 
सिया पिया के चरण में दई फुलेल लगाय के॥ 


रस में चरण दबाई के, हृदय बहुत सुख पाय॥ : 
पृयासरण पिय चरण ढिग, रहीं पोढिअऊँ घाय॥ १॥ 
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सम्वत , अष्टादश असी, माघ मास रविवार॥ 
` शुक्ल पक्ष येकादशी, तेहि दिन भयो तयार॥ २॥ 
अरसठ सब दोहा कवित, छप्पय पद्‌ अभिराम॥ 
सीताराम रसावली, यह प्रकर्ण को नाम॥ ३॥ 
` ` ` यह पद्धत पहिले कही श्री गुरु अज्ञा पाया 
` „ ` पुनि गुरु नें कीन्हों सही, दोहा येक बनाय॥ .४॥ 


। सो दोहा सतगुरु चरित, ग्रंथ प्रथम जो कीन॥ 
ताहि मध्य अंकित कियो, सोइँ हक लिषिदीन॥ ५॥ _ 


| 


` पृयासरण -पृथा राम के, नाम जपत जिय जान॥ 


„° ` जनः रघुवर मन मान 'भव, प्राण समान सोहान॥ 


: 5 ` ॥अधहोरी की पद्धत॥ 


_ Cami 


` ` १-रघुलाल : रसिक: मणि जननीं | धाम विराजहीं॥ 
` `` ` भरत लषन रिपुदवन : आदि सब . सखा मनोहर भ्राजहीं॥ १॥ 
. "कौशल्या. निजवधुन : प्रेमयुत ... आपनि : महल बोलाई॥ ` 
-- सीता नेह प्रेम ` इत्यादिक अरु ` सहचरि सब आई॥ 
`` ` प्रथमः ˆ महल ` सादर: सब' दुलहिनिँ म हरानी बैठाई॥ ` | 
। - ` घटरस व्यंजन ` अमित भांति के सबहि सप्रीति षवाई॥ २॥ 
ER अचमन पान: अतर “पुनि लीन्ही सुचित मई सुख पाई॥ 
` - ` कौशल्या कर: सेंदुर डिविआ: प्रीतिन हृदय समाई॥ 
| . ` ` वधुनः मांग. टीकत भइँ अति छवि : उनकर आयु टिकाई॥ 
._गोदन भरी अवीर गंध मय आपनि नेग : कराई॥ ३॥ 
``” पुनि : महरानि राम ` ढिग आइ सुअनन विविधि जेंवाई॥ 


अनुजन युत भोजन करि रघुवर अंचमन लइ हरषाई॥. 


. पान अत्र पुनि पाइ मंच पर बैठे आगन आई॥ 
`, “ अतिछवि भइ तेहि अवसर नृपघर शोभा वरणिन जाई॥ ४॥ 
=` एतने' में “एक: सषि जनकपुर आंगन में कहि दीना॥ . 


सब कुलहिनिं. “निज महल -जाइहें. “परदा . चाहति कीना ॥ : 
चहर | येक ` महल अंगनाई तानिन - सखिअन झीना॥ 
चलीं कुँअरि सब सहचरि गावति होरी वाजनः वीणा॥ ४॥ 


PEN SOPRANO 


श्री सीतायण 


महरानी दइ सैन सखिन कहँ सो सब दुलहि सिखाई॥ 
. चलन समय इत वसन बोट तें कछुक अबीर उडाई॥ 
भरिगै सकल कुंअर अबीर तें अद्भुत तन छवि छाई॥ 
उठे कुंअर सब चतुर कौतुकी अद्भुत खेल मचाई॥ ६॥ 


वरजि  कौशिला कोइ मानत नहिं बढी षेल अति भारी॥ 

बहु कुमकुमा अबीर उड़ावहिं काहुँ सुधिन सभारी॥ 

१ ` अपनी.सुख हित मातु को सिला अस संयोग : विचारी॥ 
ER भइँ मगन छवि देषि युगल कीराई लौन उतारी॥ ७॥ 
FE वरखत ` कुसुम देव गण नभतें महली सब सुखपाई॥ . 

` पुनि सब चलि गइँ अपनि महल में. विविधि नालकी आई॥ 

॥ महल . विलास :.अनेकन करहिं पीतम . संग' सोहाई॥ 


पृयासरण को शोभा. वरणे. पल पल ओ? अधिकाई॥ ८॥ 
२-रघुवीर : लाल अरु : जनक दुलारी, षेलें॥ 
भरिभरि' मुठि अबीर लाडिली लालन पर झुकियेलें॥ १॥ 


है __ पिचिकारी छूटत. छवि छल सों झरत रंग चहुँवोरी॥ 


भरि कुंमकुंमा चलावति -सुंदरि छवि निधि कहिहो होरी॥ 
वांजत यंत्र सखी सब गावति सकल अंग रंग वोरी॥ 

... अति सुख भई महल प्रमुदित मन राजकिशोर की शोरी॥ २॥ 
चोआ चंदन अगर कुमकुमा: अगणित भांति धरी है॥ 
महल मध्य : केशर गुलाब के हौज अनेक भरीहै॥ 

ब अरि भरि लावहिँ देहि सखी सब पिचिका रतन जरीहै॥ 

न पियप्यारी की नव विनोद. लषि सवको चित्त हरीहै॥ ३॥ 

॥ षेलहि फागहर्षि दोउ दिशि तें सो. सुख कहिन हिंजाई॥ 


। ६ वरषत रंग दोऊ दिशि अतिछवि चहुँ दिशि छइ ललाई॥ 


होत कोलाहल, मगन सब हिमन काहुन लाज लजाई॥ 
-हंसत  लालप्यारी ` अरु षेलत नाना युक्ति बनाई॥ ४॥ 
अलि रिझाइ मुसुकाइ लालकहुँ सियकी हार पहिराई॥ 


॥ | _ रघुवरं पिय कों अपनी रुचि सौं युवति रूप ` बनाई॥ 


अतिछवि भई ताहि अवसर में जब चंद्रिका . बँधाई॥ 
विविधि नचाइ लाल कहँ घरि घरि सखिअन ताल बजाई॥ ५॥ 
प्रमुदित मन विहँसत रघुनंदन सियप्यारी मुसुकाई॥ 
प्राण पियारे कोछ विलाषि लषि सकल कुंअरि बली जाई॥ 
पूरी आस विलास अनूपम हर्षन हृदय समाई॥ 


` सब. गावति सब नाचति पिय संग अबिर गुलाब उडाई॥ ६॥ 
तब लालन रुष पाइ सहचरी सिय कहेँ लाल करीहैँ॥ 
नखशिष अनूपम साजि हर्षयुत शिर पर क्रीट धरीहै॥ 
कुंडल अति मनहरण पेन्हाई नबरंगमणि जरीहै॥ 

` 'ग्रींवते नाभि प्रजंत विराजित मोतिलाल लरीहै॥ ७॥ 
एहिविधि खेलति महल लाडिली सब बहिनिनिं मिलि सोहै ॥ 
| ` पिया रसिकमणि सब गुण आगर सकल पृयन मन कोहै॥ 
` अमित भांति विहरत रंग डारत वरणो सब अस कोहै॥ 
|| - `. पृयासरण युग. रूप माधुरी मेरो चित्त हरोहै॥ ८॥ 
| ३„ होरी खेलत राजदुलारे॥.. 
|. महल . 


क्‍ ।- होरी घेलति राज किशोरी॥- .. . `. 


गेरंगीली अतिहिं छविलीहुँ दिशिराज तिगोरा.. 

|, बके. कर कमलनि पिचकारी रखा जरीरंग वोरी सवे मिलि गावति होरी॥ १॥ 
|| गजत जंत्र. अनेक -भांतितें सुनिः किन्नरी मरोर!  .. 
||झोकिल कंठ मधुर स्वर उचरत पीतम चित्त हरोरी “रंग वरषत चहुं वोरी॥ २॥ 
|| त गुलाल घुंघि अधि आरी सब नखशिष रंग: वोरी॥ ; ` ०४ ५ | 
|| तो रिझाइ . लालकहं प्यारिन कहिन पड़त. सुख सोरि घरी पिययरवर जोरी॥ ३॥ | 
॥ री के "आधीन रहेंगे. असपिय . कौल करोरी॥ '.. ... | ही. 
|| शआ दिये सविधि रघुनंदन यह सुखलइ चित चोरी छुटे पियविविधि निहोरी॥ ४॥ 7 
॥ 0. युगल सिंहासन ऊपरं सखि गावति चित चोरी॥ . ` Rr 
| बलिहारि दोउन पर लहि सुखं अमित बटोरी लाल परघरी झकझोरी॥ ४॥ 
| *-होरी में पिय धूम मचाई॥ ५ है क र 

hh नक नंदनी नवल शिगार 

थेगुमा युत सहचरि ज्र अनेक मिलाइ युगल छवि लषि बलिजाई॥ १॥ 

(रिति कुंमकुमा रंग परस्पर चहुं. दिशि. छाइ ललाई॥ {a ० 


श्री सीतायण 


` ह कोइ नाचहिं को अवीर: उडावहि शोभा की अधिकाइ लाल प्यारी सुखपाई॥ २॥ ] ई 
। खेलहिं फागु हर्षि दोउ : दिशितें निज बुधिकी सुधराई॥ : 
` £ कबहुँ घरत पियप्यारिन के कर नृत्यत अतिछवि छाइ महासुख वरणिन जाई॥ ३॥ | 
`£ फूल गेंद के षेल अमित विधि करत लाल रघुराई॥ 
' पृयासरण लालन की रुचि तें खेलहिं सब मन लाइ अधिक आनंद बढाई॥ ४॥ 


| ६-चुनरी प्यारी रंग भीनी॥ | ॒ । 
तापर लाल चतुर रघुनंदन अबरख की छवि दीनी॥ । 
अद्भुत शोभा देषि देवतिया रति समेत मनहिनि ललीछवि सिंधु नवीनी॥ १॥ 
। सकल शिसरंग झरत दमकला सबके वस्तर झीनी॥ | 
। सटि सटि गई अंग रंगनतें. सब उरोज” की पिनि नटति सबगुण न प्रवीनी॥ २॥ , 
। नृत्यत डारत रंग परस्पर लचकत . कटि अति छीनी॥ « | ॥ 
' प्राणपिया प्यारिनकि संगमें मनभावत सुख कीनि पृयारस पीतम लीनी॥ ३॥ | 
| छूटे लट कुंडल तें उरझें जिमि शशि ढिग नागीनी। :'. 
। पृयासरण पिय लखि प्यारी छवि मुदित अंक भरि लीनि मिलिं पीय सों भामिनी॥ ४॥ ६ 


एहि विधि भरि फागुण किये, रास विलास॑-अनूप॥ 
बीच बीच होरी भई, युग विहार सुख. रूप॥ १॥ 


१- पुनि आई जब चैत जन्म उत्सव पिय भयऊ॥ : :: . 
घर घर बंदनेवार ध्वजा कलसा छवि छयऊ॥ 
वर्षगांठ उत्सव विचारि बहु गुणि गण आये॥ - 
नृपरानी सब कहंस प्रीति बहुदान दिवाये॥'. - 
पुर खर भर शोभा महाचहु दिशि .मंगल गावहीं॥ ` 
नाक नटी नांचहिं मुदित वरषि सुमन सुख पावहीं॥। '/' | 

| . २- महलपुरी लौ सकल नारिनर पिअरी पाई॥ 

पीतवसन रघुनाथ वंधुयुत पेन्हि सोहाई॥ 
रानी सब लिएं गोद मोद भरि सर्व सुअन को॥ . 
लसत मनोहर अंग जिजीछवि अमित मुअन को॥ 
: ढाढिनि मंगल गावई नांचहिँ भांति नई नई॥ 
यह शोभासुख देषि के महरानी प्रमुदित भई॥ 


. १- वर्षगांठ प्यारे राम कुंअर को॥ . 
घर घर अवध पुरी छवि बाढी निरखत सुर सुरपति उरधर को॥.१॥ 
` महल महरानी प्रमुदितः मन बांटति हीरा मोति लरको॥ - 
देवनरी. नांचहिं सब जहँ तहँ बाजत भूषण पद कटिकर को॥ २॥ 
' रामरकुअर शृंगार नवल रचि निरखति छवि -सुत शोभा घर को॥ 
` पृयासरण सुरनारी आईं गान करहि मंगल: रघुवर को॥ ३॥ - 
२- नांचहिं. महल अनेकन नारी॥ | gE, | 
` ` „बरख गांठ रघुवीर लाल सुनि आईं गुणि गण तारी सारी॥ १॥ 
. नांचहिं ` गावहिं जंत्र . वजावहिं तारी दै जै. जैति 'उचारी॥ ` 
बसन पौत जगमगीत , His अंगवर मणि भूषण सब ` अंग संवारी॥ २॥ 
- तिनके देषि कोशिला रानी देति निछावरि राम विहारी॥ 
गजरथ हयरथ वाजि अमित रंग अमित रतन मणि मोतिन लारी॥ ३॥ - 
जात अशीसत ' सबपुर - नारी पावति : -पहिरांउर . मनहारी॥ ` 
` पृयासरण नृप द्वार वधाई बाजत सुख. सागर छवि भारी ॥४॥ ` 
| ` ` १- एहि प्रकार वैसाष मास ` आई , सुखदाई॥ `. 
। `. जनक ललीन की वर्षगांठ उत्साह: सोहाई॥ - . 
, ` ` जेहि विधि उत्सव वर्ष राम के तेहि विधि सीता॥ . ` 
करती. भई उदार चित्त रानी अति प्रोता॥ 
_.. अमित निछावरि याचक न पाई कहुँ लेगी गाइये॥ | 
„` दशरथ नृप के विभव कों वरणत पार न पाइये॥ _ 
_ ` रिद्धि सिद्धि के भवन सब, कामधेनु प्रतिद्वार। . `` 
ˆ ` कल्प वृक्ष चहुँ दिशि -लसें, पूरण है भंडार॥१॥ . 
` „ ` तातें घट तन देत में पुनि नृप रानि' उदार॥ 
` तेहि तें. पुर मंगल महा, दिनदिन. प्रति विस्तार॥ २॥ - 
जेठ असाढ़ में लाल को, अगणित भांति विहार॥ . .. : 


|| चौपाईं॥ 
कबहुँ ` सरयूतिर विहारा श्रः चढ़हिं नाव सुख लहहिँ अपारा॥ 
तहँ बहु क्रीडा करहि: बनाई त्र येक येक मुख वरणिन जाई॥ 
कबहु सिकाइ अमित विधि करहीं ऋ हरिअर चीर पहिरि मनहरहीं॥ 
` ` हरित मणिन मय भूषण सोहे त्र निरखत छटा असम सर मोहें॥ 
- पावन मृग मारही विधि नाना त्रः नृपहिं देखावहिं परम सुजाना॥ 
पुरचहुँदिशि फिरहीं सुख पाई 5 वन उपवन वाटिका सोहाई॥ 
तहँ . तहँँ. नाना खेल ' कराहीं # येक येक छवि वरणिन जाहीं॥ 
कबहुँ सखन. के रास बनाई £ नृत्यत ' वन प्रमोद सुख -दाई॥ 
नर्म॑ सखा. रघुवर 'के प्यारे रः नखशिष सुंदर छवि उजिआरे॥ 
'तिन संग नाना भांति- विहारा # करत. फिरत चारो सुकुमारा॥ 
जनती महल सकल मिलि आः हि # कौशल्या बहु. भांति, खवावहाँ॥ 
अमित भांति सब कुंअर दुलरहिँ तई राई . लौन : जननि : पुनि वरहिं॥ 


पुनि नृप के ढिग सहित संग्राजा £ जात देषि हर्षित. महराजा॥ | 


: . सादर ` .सुअन - निकट; बैठाइ ऋ भाईन सहित : मुदित रघुराई॥ 
` एहि विधि सबकहँँ वदन देखाई ऑ पुनि सबकहँ गृह विदा कराई॥ 
कनक भवन आये रघुवीरा त्रः पहिरें शीस जर कसी चीरा॥ 

देषि सकल प्यारी . हरषानी त्रः बैठाइ अति नेह सयानी॥ 

`. विविधि भाव महली . सब: करहीं ऋ आनंद उमग ' उमग उर भरहीं॥ 

जेहि विधि पिया. मनहिं . सुखमानहिं # सोइ विधि की सेवा सब जानहिं॥ 

पृया पिया “के. अमित ` विहारा # कहँ लगि कहे कवि नहि पारा॥ 

नित नइ नइ शिंगार पिय करहीं भ्रः रूप देखाई पृया . मन हरहीं॥ 

शरः ककरहिं हरहिं मन राजकुमारा॥ 
जेठ असाढ़ असें गईं, करत अनेक विलास॥। | 

पुर भर में आनंद महा, वरणिन जाय हुलास॥ १॥ 

आई सावन मास जब, झूलत युगल हिडोल॥ 
कुंज कुंज प्रति झूलना, वनिमणि मय अनमोल॥ २॥ 
' अथ हिंडोला विहार॥ 
| ॥राग्‌ मलार॥ | 
१- महल निकुंज में पिय राम सिया संग सोह॥ 
गौर स्यामल अंगछवि लषि रति पति मनमोह॥ १॥ 
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लसत. कर करघरें अद्भुत 


नेह प्रेम अरु चारु शीला लक्ष्मण सब नारि॥ 
` रूप निर्म्मल अमित शोभा सकल . राजकुमारि॥ 
रतन र भूषण . अंग सोहे सबे पितम _ प्यारि॥ 
झूलनें की करी सम्मत बडी जनक दुलारि॥ २॥ 
उठे लालन संग प्यारी चले . झूलन  धाम॥ | 
` सहचरिनकौ भीर चहुँ दिशि सकल नारिल लाम॥ 
मध्य में नृप की लली सीता मनोहर नाम॥ 
अद्भुत गौर. सिय पिय स्याम॥ ३॥ 
'आइ कुंज हिंडोल बैठे सखि खबाई पान॥ 
` _ वजन लगे  जंत्र ` विधितें . होत सुंदर गान॥ | 
` . नागरी सब उमग भरि भरि लै अनूठी तान॥।. . 
पिया प्यारी कहूँ रिझावति हरति रति रति की मान॥ शाः 
गवल “लाल नवल पृया सब नवल महल हिडोर॥ _ 


` नवहिँ डोला रतन मणि के नवल ` पचरंग डोर॥ . `: 


नवल. मणि दीपावली की लसत छवि चहुँ बोर॥ ' 
_ ` नइ. नई - सहचरि सहेली सकल छवि चित चोर॥ ५ ॥ 
' ` पवन आवत त्रिविधि सुंदर विमल गंध समेत॥ 


202 कामिनी सब देति 4 झोंका युगल सुख के हेत ॥.. बाहक 


वजत नूपुर. झनन झररर सप्त. स्वरन निकेत॥ - ` . 
` हर्ष. मन पृयासरण सखि लषि वलइआ लेत॥ ६॥' | 
` „` ` „ रंग हिंडोर नारंग झूलत प्यारी लाला. '' `: 
नेहके . हरि. खंभताविच प्रेम. पटरी लाला १॥ . 
. ` 'ललक मरु आनील अद्भुत डोर रस के रीत॥ 
पंच रंग अनूप” शोभा युगल मन -अतिप्रीत॥ 
` परस्पर झूलत ` झूलाबत : रीतं प्रीत ` सहीत॥ : 
` अवधपति सुत मैथिला पति सुता युग प्रमुदीत॥ २॥ 
`. नंबल .लाल नवीन प्यारी नवलं नेह : उतंग॥ 
नवल सहचरि लसति चहुँ दिशि नवल वसन सुरंग॥ 
; नवल घाम नवल हिंडोला रचित. रंग विरंगा .. 
` ८ देषि दंपत्ति मनहरण छविरती पति भए दंग ॥ ३॥ 
गान चहुँ दिशि होत सहचरि उमग “भरि भरि गाइ॥ 
मुर्च्छनी अरु तान की . धुनि रही सब दिशि छाइ॥ : 
`. कोइ ' नृत्यति वजत नूपुर विमल शब्द सुनाइ॥ _ 
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श्री सीतायण | 


देत झोंका लाल प्यारी मन उमंग बढ़ाई॥ ४॥ 
` नीलपीत वसन सोहावन मिलत पुनि फहरात॥ 
` बढत द्वौदिशि प्रेम अद्धुत अधिक रस सरसात॥ 
अलीगण सब लषहिँ शोभा नयन नाहीं. अघात॥ 


शेष शारद. आदि कवि सब कहत नाहि सिरात॥ ५॥ . 


सब ऋतुन के मास में वर सुखद सावन मास॥ | 
मेह वरसत मोर बोलत : सुनत सुख के रास॥ 
- अमित सुख तहँ अमित विधि तें होत परम हुलास॥ 


मुदित मन पृयासरण लषि पृया लाल विलास॥ ६॥ २॥ 


महल हिंडोला : झूलिके/ आये सरयू _तीर॥, 


` झूलन लगे हिंडोल ना, प्रमुदित सिय रघुवीर 


./ OE - 
रतन - हिंडोलना . सुख झूलत स्यामा स्याम॥ 


_ खंभमणि के रचित अद्भुत ललित शोभा घाम॥ १॥ 
. बहत त्रिविधि समिर परसत अंग सीताराम _ 
"नील पीत वसन सोहावन लषत मन अभिराम॥ 


कनक मणिमय लसत भूषण. मनहरण' रति काम॥ 


. देषि शोभा भूलि सहचरि कौन हम केहि ठाम॥ २॥ 


लसत. अद्भुत कूल सरयू बहत धार गंभीर॥ 
कल्प तरु को पंक्ति चहुँ दिशि बोलु कोकिल कीर॥ 
फूल की . वरवाटिकर्ते गंध . संग. समीर॥ 
देवगण बहुरुप धरि: सेवहिं. सिया रघुवीर ॥ ३॥ 
नवल सहचरि षडी चहुं दिशि सब शिंगार बनाय॥ 
जिनरहिं देषत देव नारी रती आदि लजाय॥ 
बजत नूपुर” तत वितत मिलि रंग रस सरसाय॥ 
मुदित प्यारी संग पीतम सखी देति झूलाय॥ ४॥ 
बब्रहुँ “प्यारी मंद सिलालन बदनहिं निहार॥ 
देषि मुक्ता अधर को छवि लाल जिमि गुलनार॥ 


नयन अंजन युत मनोहर लषति बारमवार॥ 


ताहि विधि लालन विलोकत पृयारूप अपार॥ ५॥ 


'- नाल की शिविका रथन के कोट चहुँ दिशिराज॥ 
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` .अस्वनी गजनी अलंकृत ठौर ठौर विराज॥ 
. मुदित मन सवके तहाँ पहिरें मनोहर साज। . 
हर्षमन पृयासरण जिमि रंक बसेउ राज॥ ६॥ ३॥ 


सरयू महल निकुंज में, गये लाडिली लाल॥ 
` तह सब मिलि झूलन लगे, उमड्यो आनंद माल॥ 


सुंभगहिं डोरना सिय _ झूलति ` पीतम संग॥ 
मणि महल में मणि हिडोरा जरित मणि बहुँरग॥ १॥ 

' षष्ट षोडश अष्ट सहचरि नवल सबके अंग॥ 
विविधि जंत्र संवारि ललन्हे कोइ सितार उपंग॥ 
कोइ तमूरा सरंगी कोउ लिये . कोउ मिरदंग॥ । 
वहु मजीरा आदि लोीन्हे लियें कोउ मुरचंग॥ २॥ . 
नेह प्रेम अरु चारु शीला लक्ष्मण वो .उमंग॥ 

श्रीसुलोचनि और परमा पद्मगंध तरंग॥ 

, मोहनी वो विहारिंनी शुभ गाउ रोज उतंग॥ 

. हेमा छेमा वरारोहा जासु: नैन कुरंग॥ ३॥ 
` माधुर्य्या सुखमा अनूपा सकल बहिनी सीय॥ : A 
नवल अंगन _ब्रीण सारी लसति अतिकमणीय॥ . ' 
. भरी बीरी मुख सोहावन सकल हर्षित हीयं। : . 
दामिनी ज्यौ लसत घन संग त्यौ लसति. सँगपीय॥ ४॥ 
` ग्रीव भूषण विविधि झलकें अरूमणिन के हार॥ 
` मांग टीका चंद्रिका को चटक अति चटकार॥ 
रति लजावनि सब दुलहिनी काम राजकुमार॥ 
सखि निछावरि होति लषि छयि पृया प्रेम अपार ५॥ 
` कवहुं 'झूलत जोर सें अति कबहुँ मधुर सम्हार॥ _ 
गान चहुँ दिशि अति सोहावन उठत राग मलार॥ .. 

: बजत नूपुर छनन छम छम शब्द विमल उदार॥ 

„ पृयासरण सो कौन कवि असवरणि पावैपार॥ ६॥ ४॥ 
` नवलहिं डोरना नव - कुंज अवधपुर घाम॥ 
'दीपमणि के लसत चहुँ दिशि सागरीवर वाम॥ १॥' 

संब शिंगार अनूप. कीन्ही रती जाति लजाय॥ 
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लालकी छवि अति मनोहर लजत काम निकाय॥ 


मणि महल में रचि हिंडोला नवल लाडलडाय॥ 
कबहुँ पियहिं झुलाव सीतापिया सियहिं झुलाय॥ २॥ 


` कबहुँ सबमिलि हरषि झूलहिं किंकिन झनकार॥ 
बजत जंत्र. अमित चहुँ दिशि उठत. राग मलार॥ 


थेई थेइ करि उठत सहचरि बहत रस की धार॥ 
लालप्यारी . निरषि शोभा बढत प्रेम अपार ॥ ३॥ 


` .सुगपृया मन मुदित  वीरी ` युगल कहेँ हँसिदेत॥ 


नेह के निधि लाडिली पिय प्रेम निधि हँसिलेत॥ 
खात चमकत दशन मोती अधर लाल समेत॥ 
गौर स्याम अनूप लघि रति लजत जल चरकेत॥ ४॥ 
जालरंध्र ' निलषहि युवती महल दुति आवरण॥ . 


मुख सवनिके लखि परत पिय सकल छवि न हरण॥ 


रति जनु बहुवेख धरिके पपहिरि . सब आमरण॥ | 
लषति पिय छवि सोम रवि छवि हरत भूषण करम॥ ५॥ 


.रोस शारद रुद्र नारद कहिन सक सो आनंद॥ 
जहाँ क्षण क्षण बढत शोभा यक तें येक दुचंद॥ 


मूल सुख . की सिया . नागरि लाल सुख के कंद॥ 


` पयासरण पिय मुख कमल-को पियत छवि मकरंद॥ ६॥ ५॥ 


सरयू महलनि झलि के,. पुनि आये तेहि ढौर॥ | 


जहाँ प्रथम झूलत रहे, काम रती शिर मौर॥ १॥ 


रँग झूलत झूलें प्यारि राजा के किशोरी॥ 
'राजसुअत रघुनंदन के सँग लसत - मनोहर जोरी॥ १॥ 


सावन तीज.. सोहावत लागत बोलत मोर अरु मोरी॥ 

हरि हरि भूमि लता झुकि आई सरयू लेत हलोरी॥ २॥ 
नन्हि नन्हि बुंद पवन अति सुंदर परसत स्याम अरु गोरी॥ 
पृयासरण छवि अद्भुत बाढी आइन कहि सुख सोरी॥ ३॥ ६॥ 


रघुनंदन झूलें अरु जनक दुलारी॥ 
मनमोहन छवि लखि सव सहचरि बार बार बलिहारी॥१॥ 
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गौर स्याम अभिराम महाछवि रति पति मन हरी॥ 
नव अनुराग भरे द्वौ झूलें राजकुमार कुमारी॥ २॥ 
थेइ थेइ करहिं सखीयहुँ दिशि तै कोमल राग उचारी॥ 

' पृयासरण छवि कहूँ लगी वरणे मुदित लाल अरु प्यारी॥ ३॥ ७॥ 

छविमान वनी है शिर मकुट जराई॥ | 

प्यारी के शिर लसत चंद्रिका लषिदुति सोम लजाई॥ १॥ 

स्याम गौर युग अंग मनोहर नखशिष अति छविछाई॥ 

प्रीति परस्पर दोउ मिलि झूलत सहचरि देति झुलाई॥ २॥ 

राग तान सुख हो अमित. विधि नूपुर वजत सोहाई॥ 

झोलादेत लाल '' अरु प्यारी पृयासरण मन भाई॥ ३॥ ८॥ 


! || परत le ||) 
` ` धावु गा) 
` मोहिनीक लगे सरयू तट माई॥. | 
जह विहरति मिथिलेश . नंदनी संगली पें रघुराई॥ १॥ 
 फूलन मंडप अति सुंदर फूल हिंडोल रचाई॥ 
` फूल. शिंगार कियें नखशिष लो. फूले द्वौ सुख पाई॥ २॥ 
` चलहु नित्य आयव देखन कों मन अवि लाष बढाई॥ | 
'पृयासरण युग मोहनि छवि परपुर नारी बलि जाई॥ ३॥ &॥ 
रंगमहल महँ आइके, सियहिं झुलावत स्याम॥- . 
सिया झुलावति लालकहँ, जो सुखरस धाम॥ १॥ 
युगल भाव कहें देषि के सकल पयन मन मोदं॥ 
. सब झूलती झुलावति क्षण क्षण नवल विनोद॥ २॥ 
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झुलहु तुम प्राण पीआरी हमारी छवि निधि राजकुमारी॥ 


झुलहु हुम रसिक जि पे 
झुलहु तु अनुराग भरी मन वार वार लषि वारे॥ १॥ 


डोरी. घोरी गोरी मोरी भूषण ` चमकोरी॥ 
लखति पिया छवि मुदित लाडिनी सव दिशि तें तृण तोरी॥ २॥ 
कहिको सके अति भाव परस्पर द्वौ रति पति मन मोहे॥ 
पृयासरण बडभाग लाडिली पीतम शशि मुख जोहे॥ ३॥ ११॥ 
मनोहर लाडिली लालन जोरी लषि सखि छवितृण तोरी॥ 
नील सरोरुह राजकुंअर तन पीत सरोज. किशोरी॥ १॥ 
पीत बसन रघुनंदन सोहत नील .सियातन मोरी॥ | 
अद्भुत छवि मन हरण वनीहै जो कछु कहो सो थोरी॥ २॥ 
` दंपति झूलें सखि झुलावें : प्रीति बढी दुहुँ वोरी॥ - 
` पृयासरण रघुवर ,छवि ऊपर वागे काम करोरी॥ ३ ॥ १२॥ 
हरण मन राजकिशोरी दुलारी : तिमिनृप सुत छविभारी॥ 
झूलत नेह सहित रघुनंदन प्रेम सहित सिय प्यारी॥ १॥ 
“मणि महल न की अद्भुत शोभा मणि दीप कउ जिआरी॥ ` 
मुकुरावलि में रुप मनोहर दमकत सो : मनहारी॥ २॥ ` | 
` गोरी जनक किशोरी मोहे मोहन लाल विहारी॥ 


बैठे पुनि झूलन हर्षाइ त्र सकल पयन के संग वताई।। - 
कोई झुलाबति गावति. गीता त्रः अति सुख लहतराम अरु सीता।। 
प्रीति परस्पर वरणिन जाई # झूलतनहिं : अघात - रघुराई।। 
क्षण क्षण प्यारी प्रेम अपारा # झुलत करत अनेक ` विहारा।। 
एकटक सखि चितवहिँ चहुँ वोरी £ अलिगण मन अनुरागन थोरी॥ 
युगल रूप तिन की मनु मोहे # अद्भुत ललित शिंगार बनोहै।। 
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झूलहु बत सुख पा, ` ` 
(५०४ तम प्रीति बुद्धि निकाय॥ १॥ 
नेह के निधि लाडिली वर प्रेम निधि रघुराय॥ 
प्रीति भरि अव लोकि दंपति सहचरी बलि जाय॥ २॥ 
कनक भवन महल विचित्रित कामिनि मनभाय॥ 
. हैं मुदित पृयासरण लखि नयन नाहिं अघाय॥ ३॥ १॥ 


झूलत युगल स्यामल गौर॥ 
रूप निर्म्मल अंग कोमल काम रति शिर मौर॥ १॥ - 
- सखि झुलावति मधुर गावति नृत्य ठौर ठौर॥. 
. ` रागिनी सव सखीतन गावति नइन सम और॥ २॥ 
लसत शोभा युगल की जिमिदामिनी घनजौर॥ 
| मुदित पृयासरण लषि युगल छवि युग तौर॥ ३ ॥ २॥ 
` ३-झूलत नवल स्यामा स्याम॥ : ११ 
“कंनक भवन विचित्रमणि कृतलषत मन अभिराम॥ १॥ 
` लाल वसन्‌ विचित्र जरकसि रचित मुक्ता दामा | 
` कोटि रति अवलोकि मोहत युगल शोभा धाम॥ २॥ 
-“ नवल नेह नवल हिंडोला नवल सीता वाम॥ ` 
पृयासरणं लघि यूगल छवि परवारि येरति काम॥ ३॥ ३॥ 
` , ४-झूलत नवल लाल हिडोल॥ ' 
युगल मुख निशि राज के वर लसत मंडल गोल॥ १॥ 
चंद्रिका. अरु क्रीट द्वके जडित मणि अनमोल . 
` कोटि रवि शशि ज्योति झलकत अमल कुंडल लोल॥ २॥ 
युगल गावत हर्ष मनतें करत सुंदर वोल॥ 
-पृयासरण अनूप छवि लषि नयन भयउ अलोल॥ ३॥ ४॥ 


| || चंचरीक ८८, ER) | 
॥ चंचरीक छंद॥ | | 
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| गत रघुवर शोभा सुख के अगार संग सुता मिथिला पति राजति सुखदाई॥ 
र छविमान -वनी चंद्रिका अनूप शीस लाडिली सोहाई॥ १॥ 
|| भशुभमणि ग्रींव कली गोप हार मोतिन की सप्तलरी चंचकली युगल तन जराई॥ 
| द्वौ झूलत द्वौ पावत सुख भावत मन रसिकता निधान प्राण वल्लभ रघुराई॥ २॥ 
| प्रेम ही दिशि तें पान को खवावति हैं सकल सुता निमि कुल की मंडल रहुछाई लालन कों॥ 


4७ 


_'_____¬० 7 ततता 


TE 


श्री सीतायण 


£ सकल प्यार पीतम सवके अधार वार वार छवि अपार लषि लषि बलिजाई॥ ३॥ 
१ पायनके नूपुर तें ताल देति कुंअरि सब .गावति मिथिलेश लली पिया स्वर मिलाई॥ 
५ तइ नइईछवि उपजत वर गान लाल प्यारिन की मुर्च्छती अनूपतान पृयासरण भाई॥ ४॥ १॥ 
॥ झूलतमणि धाम स्याम राम वाम सिया नाम कोटि काम ' अंगन प्रति रति समेत वारी॥ 
॥ चंदवदन : रघुवर शशि वदनी मिथिलेस शुता शील गुणन के निधान लालन अरु प्यारी॥ १॥ 
£ नील जलज लाल अंग पीत वनज वालसंग जिमिघन ढिग विधुत छवि अद्भुत सुखकारी॥ 
£ अति प्रसन्न झूलत द्वौ मंद हँसत बोलत पुनि झलकत अंग भूषण छवि दंपति मनहारी॥ २॥ 
£ दीपकमणि चहुवोर ज्योति ` चंद रवि करोर कोर कोर मोती लरहीरा उजिआरी॥ 
£ दमकत चहुँवोर रूप सकल अंग छवि अनूप भूप के किशोर देषि हर्षित उरभारी॥ ३॥ 
॥ झूमत अलकें कपोल कुंडल अनमोल लोल अधर लाल प्यारि लाल अद्भुत रसकारी॥ 
£ नाशामणि वेसर सुख सागर द्वौ नागर के पृयसरण छवि अपार अतिलगण श्रृंगारी॥ ४॥ २॥ 
॥ झूलत रघुवर किशोर संग ललि सिया गोर बोलत चहुँ बोर मोर महलन पर सोहै॥ 
£ प्रेम की सर सताई सव अंग छवि छाई सुख सरिता वढि आई दोउ परस्पर विमोहै॥ १॥ 
६ राजललीराज सुअन सम नहिं चौदहो भुवन सुमन तें विशेख मंजु अंग सव वनोहै॥ २॥ 
॥ . ६ नृत्यति अलि चहुँ वोर कोइ स्यामल कोइ गौर मुग्धा कोइ मध्या कोइ अमित भांति कोहै॥ 
। गावति लै विमल तान चंचल दृग मैन वाण धनुआं अस्थान. लसत रुचिर बंक भौहै॥ ३॥ 
|  झूलत अनूराग भरे दंपति सुखमा निधान गान के उमंग रंग आनंद वर सोहै॥ 


£ पृयासरण विसरि गईं अलि गण छवि देषि लाल कौन हम कहां तें आइ मेरे ढिग कोहै॥ ४॥ ३॥ 
| PRN कल 

रतनमणि घाम. में प्यारी सकल गुण रूप उजिआरी॥ 

पिया संग झूलहीं सुख में रति शत कोटि बलिहारी॥ १॥ , 

हिंडोला मणि मई: सोहे झका झक देषि मन मोहैं॥ - 

बढी सुख सिंधु के लहरे युगल मुख सहचरी जोहै॥ २॥ 
_ “मनोहर चंद्रिका राजें मुकुट अनमोल. शिर क्राजें॥ . 

युगल के वेसरी मोती अघर अति लाल पर छाजें॥ ३॥ 
रही सुख छाइ गावन "के . युगल रसरीत भावनके॥ 

नचहिं चहुँवोरतें नारी रती. किन्नरि लजावनके॥ ४॥ 

अलि सुख सिंधु को देषें सुफल निज जन्म को लेषें॥ ' 

झुले पिय लाडिली सँग में मुदित पृयासरण पेषें॥ ५॥ 

| ॥अथ अनेक ध्यान॥ 
- 5६ (॥ धनाछरी॥ 

£ शोभा के निधान गुण के खान द्वौ प्यारी लाल बैठे मणि घाम में सकल : हैं॥ 

कोई लियें छत्र कोऊ चमर दुरावति हैं पानको सवावे कोऊ तर लगाई ।! : 


r 
जान्छ छाती ती ती ठत ता छठका छ छ | की की ॥ के ही हे हे | 
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अवलोकनि परस्पर द्वौलली लाल मैन मैन लागी देषि अलिन सोहाई ई 
| सांवरे गोरे शरीर पीत नील पेन्हे चीर सीता रघुविर की अनूप छवि छाई हैं | १॥ 
॥ रल सिंहासन परस्पर प्यारी लाल दिये गलवांहं शोभा अद्धत बिराजहों ॥ 
॥ मानहुँ तमाल स्याम कुंदन को लता वाम रहेल पराय अरे अति छवि छाजहीँ॥ 
) लट के चरण चार नूपुर शोभा अपार युग सुकुमार देषि रति काम लाजहीँ॥ 
बोलें मधुर वाणीरस सानी मनमानी सो कौन पैवखानी जाय लपि लपि गाजहीं॥ २॥ 
| ६ पेन्हे लाल सारी श्री जनक की कुमारी वर कोरचहुँ बोर मुक्ता मणि गण राजहीं॥ 
॥ नखशिष भूषण अदूषण शृंगार सर्व जनु विधुपूषण अनेक छवि छाजहीं॥ 
| अघर ललाइ लाल न लोभानेदेषि प्यारी मुसुकानि शोभा अधिक विराजहीं॥ 
| { चितुक चारु विंदा औवेसर अनूप चारुनीके निहारु सखिरति अनेक लाजहीं॥ ३॥ £ 
॥ चंद्रिका चटक चारु चमकें चपल नैन अंजन सुघारी छवि भारी रतनारी है॥ | 
| अरण अंग अंगि अतर तें मी गोइ है लाल ललचात देषि अति मनहारी है॥ 
| कंठसर ग्रीव कली माल मणि नाना भांति किंकिनि करिराजें पाय नूपुर सुधारी है॥ 
| | राजा की कुमारी रमारति बलिहारी जेहि पेन्हे पंचरंग सारी कोरण किनारी है॥ ४॥ 
|  नाशामणि लाल रघुवीर के अनूप बने क्रीट मणि कुंडल विलोकि भानु लाजहीं॥ 
॥ कोस्तुभमणि सोह ग्रीव शोभा के सींव मानो मुक्ता रतन मणि हार नाभी लौ छाजहीं॥ . 
॥ नूपुर अनूपयाय कंज शोभा कोनिकाय लाल मुसुकाय प्यारी लषिमन गाजहीं॥ 
५ परस्पर .नेहदेह गौर स्याम शोभा गेहरस में विदेह लाल प्यारी अति भ्राजहीं॥ ५॥ 
॥ कानन में स्वर्ण फूल मोतीहार ग्रीव सोहनैन मतवारे प्यारी रूप मद छाकेहैं॥ 
॥ चंद ज्यों चकोर देषैं प्यारी मुख लाल पेखें प्रेमको सरसता द्वौगे परि पाके हैं॥ 
॥ बातें हंसौं ही होत ज्योति जगमगात गात रस सरसात सब वातें नफाके हैं॥ 
॥ जाको विरंचि ईश विन में सोर सिक लाल प्यारी तें निहोरा करें सर्वदास जाके हैं॥ ६॥ 
दुलरू राम. सिया दुलही द्वौ भोजन घाम में बैठि सोहाहीं॥ 
लालको प्यारी खबाइति सादर लाल पृया मुखदेत लोभाहीं॥ 
फूली, कंचन बेली मनो सुत माल तरू अस्पर्स कराहीं॥ 
`“ अहि स्याम सुधा हित देत मणी शशि कोंलै अमृत नाहिं अघाहीं॥ १॥ 
चुनरी लाल हरी अंगिआ सरदिंदु मुखीसिय सोहति निके॥ 
_ पीतम संग अनेकन व्यंजन खाति खवावति हर्षिनही के॥ 
नैनन नैन लगी द्वौवोर दोऊ चित चोर उमंगित जी के॥ 
भोजन कोउ .पने तकिये अंचवाइ दई सखि सी अरुपीके॥ २॥ 
येक समय सिय साजि सिंगार पिया निशि में जो बुझाय दई है॥ 
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श्री सीतायण ' 


ठाढि भई सबही बहिनी मिलि दिव्य अठारि प्रमोद मई है॥ 
आवत लाल सिकार किये संग दास सखा सो महा विजई है॥ 
अग्नन कीव संगे -रघुवंशिय धानृपरीत सजें सुछई है॥ ३॥ 
द्वार समीप सखा सव वंदि गए निज गेहइ तैपिय आय॥ 
भावत देषि पृया शृंगार करी मुख चुंमन अंक लगाये॥ 
चारु शिला मुख पान दई सुख मा दइ गंध सुअवसर पाये॥ 
श्रीकर वीज न नेह अर प्रेम लषें युग माधुरि अंगन छाये॥ ४॥ 


हीत छंद 


मंगलमयी रघुवीर की छवि देषि सब हरषित भई॥ 

_ अति प्रीति तें स समाज प्यारी हर्षयुत मंदीर गई॥ ` .. 
तहँँ पिया कों बैठाइ सादर अमित छवि को वरणई॥ . 
सब भाव गरि अमित विधि सेंवहि पिया मन हर लई॥ ` ` 


६८८८८ 
अवध धाम में धाम अनेका % रचना सर्कल येक तें येका॥ 


सवगृहि प्रति सिय राम विहारा # करत . युगल. मिलि परम उदारा॥ 
रंगमहल में . जाय विराजें # सरयू सखी आरती साजें॥ 


|. विविधि रीति तें तहां विहारा ऋ सबके प्राण नाथ सुकुमारा॥ 


बारह वन चहुँ वोर .सोहावन 9£ वारह . उपवन द्वौ मन भावन॥ 
. तहँ तहँँ कुंज अमित विधि अहई ऋ भोग राशि को शोभा कहई॥ 
कनक भवन आवहिं पुनि . लाला % घेरे रहहिं सकल नव बाला॥ 
सब शशि वदनि मनोहर अंगा ऋ सेवहिं युगल रहहिं सिय संगा॥ 
पिय कहँ मणि आसन बैठाई 5 सब दुलहिनिं पिय संग सोहाई॥ 
बैठी ` अपनी अपनी रीता # सब हरषित प्रफुलित लषि सीता॥ : 
कोई छत्र कोइ चमर दुरावें ऋ कोइ पिय रुचि लषि भंग लगावें॥ 
जंत्र बजे सो अति मन हारी त्र प्रमुदित लालन जनक दुलारी॥ 


सिय छवि सिंधु अथाह, पियछवि सागर को कहे॥ 
द्वादेशि नेह निवाह, प्रेम सहित विहरत रहत॥ 


अलिगणनाचहिँ मुदित मन, वरणिन . जाय समाज॥ 
कहत कहत हारे सकल, महिमा अमित विराज॥ 
॥ इतिश्री रामपृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे सुखमाल कांडे लाडिली लाल के विविधि 
बिहार सब बहिनिनिं में परस्पर प्रीति अरु पंचम काण्ड समाप्त वरणनं नाम द्वितीयो मधुरंता ॥२॥ 


सन्‌ १४०० साल आषाढ्‌ शुक्ल पक्ष परिवा (१) 
सोमवार दिन उक्त कांड लिखी कय समाप्त कयल 


(विक्रम सम्वत २०५० साल आषाढ़ ७ सात गते सोम दिन॥ 
कांड क नकल कय समाप्त कयल॥ | 
|| अंग्रेजी तारीख २१ जून १६६३ ईस्वी 


शिवकुमार ताभ कर्ण कायस्थ 
: जनकपुरधाम वार्ड नं. १० 


४ चलती वार विनय युत सुनाई 


| शोभाकर खानी सब चलति मराली चाल दशरथ जू को मंदिर विलोकति सुख रासी है॥ 
| अर्धदेके वस्तु सब धरानी है मंदिर माहँ स्वागत पूछि वैठीं सब दासी अति विलासी है॥ 


| मेहरा सों दासी दास आयो कछु वस्तु लैके महरानी दशरथ प्रिया तुम कहँँ बोलाई है॥ | 


श्री 
सीलायपणा 


॥श्री सीतायण जी रसाल कांड (षष्टम कांड) आरंभ॥ 


श्री मिथिला शृंगारायै रामरसिकायै नमः॥ 
श्री अवध श्ृंगाराय सौता रसिकाय नमः॥ 
श्री युगल किशोराय रसिक प्राणवल्लभाय नमः ॥ 
॥दोहा॥ 
जनक लाडिली पद कमल, राम रसिक पदकंजु॥ 
युगल चरण मम प्राणधर, सुठि अति सुंदर मंजु॥ १॥ 
युगल मूर्त्ति स्यामल गवर, प्रिया सरण के प्राण॥ 
तिन रसिकन की प्रियकथा, ताकों करत बखान॥ २॥ 
है रसाल येह कांड को, नाम सकल रसधघाम॥ 
जो समुझत अरुपढत पुनि, हृदय लहत विश्राम॥ ३॥ 
१-जेहि दिनतें कुं अरिन कों चारो कुंअर व्याहि ल्याये तवतें कौशल्या जी की फूली मन वेलीहँ॥ ५ ` 
प्रमुदित दुलारें रहति दिन दिन सनेह मारी कैकयी सुमित्रा और सकल सहेली हैं 4 | 
मीथिलातें दासी दास आवत रहत बार बार देषिं देषि जात सकल कुंअरिन वेलीहै॥ 4 : 
पृयासरण जनकपुर वासी अवध वासिन के प्राण हूँ तें प्यार सदा सीता अलवेली हँ॥ ५ | 
२-येक दास सुनयना माय भेजी कछु राग भोग सीता आदि कुँ 2 ७०७७ ५ दासी दास ल्यायोहैँ॥ 4 ' 
मात बा भोजन की पोसाकनमें नाना रंग भूषण जामें मणिगण जरायोहै॥ 
द्वार दशरथ जू के कुसल सुनायो ग्राम महाराज हर्षित कौशल्या ढिग पठायोहै॥ 
जेहि विधि तें दासी सब चली लैके मंदिर माहं कवन कवि चोषो जापै जात येह गायोह॥ 
३-येक वयस लोनी गात भूषण बहुरंग अंग -नेह सर्व अंग भरी मिथिला पुर वासी हैं 


कौशल्या कैकयी सुमित्रा देषि हषी गात कवन कवि वरणे प्रेम चहुँ दिशि पर कासी हँ॥ ' | 
४-कौशल्या आय सुपाय दासी जे प्रवीन प्यारी सिया मंदिर जाइवयन सकल सो सुनाई है॥ 


सुनत अति हर्ष मनहिँ वाढी उठि ठाढी भई संग लिहै नेह प्रेम साशुन ढिग आई है। | 
शासुन के चरण कमल वंदन करे प्रेम युक्त बैठी विमला सन पै शोभा अति छाई है॥ / 
५-होन लगी बात बहु अनंद मंगल इत उत कर औसर पाय दासी येक जनावइ वचन रीति की॥ |: 
श्री सुनयना जी कहिवो कौशल्या जी सों मेरी उर प्रीति की॥ | | 
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बहुत दिन वीती सियवदन विलोकी नाहिं रहत विरह छाई केहि कहो विपरीति की। : 
| अज्ञाजौं पैयावों तौयै लक्ष्मी निधि पठावों सीता आवें सुख पावे वयन मान वयेह नीति को॥ ; 
॥ ६-तेह जल वाद्यो नयन वयन मुख आवेनाहिँ धीरज घरि बोलीं सीता प्यारी दुई वोरकी॥ | 
 रंगनाथ दोउ दिशिकों राखे मंगलानंद सों बनी रहे आएव अरु जाएव दोउ ठोरकी॥ ; 
) शासु पग लागीं आय सुपाय चलीं सब समाज मध्य में विराजें सीताबहिन शिर मोरकी॥ ; 
4 आई निज महल माहिँ बैठीं अनुराग सहित बाढ्यो है विनोद शोभालोचन चित चोर की॥ ६ 


. (छ्य) | 
१-मातादिक परिवार सभन की सुधि सिय पूछी॥ . 
- ` कहि दासी. अनुराग भरी मन निज गति छूछी॥ 
` अवलोकति . सियवदन नेह. अरु प्रेम सहिता॥ . 
धरि एक रहि गई मौन बढ़ी दो दिशि अतिप्रीता॥ 
` जेहि जेहि भांति दुलारहीं जननी निशि दिन कुँअरि सब॥ 
सीतहिं सय सुधि आयऊ भरि आई जल नयन तब॥ 
( ` २-नेह प्रेम उर्मिला नयनतें' बहि जल धारा॥ 
_ चारुशिला ` लक्ष्मण आदि की प्रेम अपारा॥ 
तेहि छण सव मइआ सनेह में मूलि रहिहैं॥ ` 
 प्रेमरीति अति कठिन कौन यै: जात . कहीहै॥ 
त्तव दासी भूषण वसन कुँअरिन हित लाई जुदा॥ 
सव कुँअरि ढिग राषेऊ अवलोहिं सव ही मुदा॥ 
३-तेहि दिन सव कुँअरिन शिंगार वोहिदासिन कीनी॥ 
सियको प्रेम निहारि येक रस सब सुख लीनी॥ 
निशि में गई पीतम समीप . सव कुंअरि सोहाई॥ 
उपमारहित शिंगार देषि . पिय अति सुख पाई॥ 
'„ विहरत भई वहुछंद तें मनंद सोको कहे॥ 
येह सुख को वोहि जानहीं जे जे सेवा में रहे॥ ' | 
el . तब सीता भौजाइ पत्रिका षोलि देषाई॥ 
लिखि सिद्धा कछु ननद कछुक तनदोई सोहाई॥। 
दोउ वातन को समुझि लाल अतिशय सुखमाने॥। 
सरहजदिशि अनुराग भई सो कौन वखाने॥। 
सियसों हँसि बोले पिया अवसि जाहु तुम जनकपुर॥ 
` कछु दिन वीते आई हों करव सकल अविलाषफूर॥ 
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करि सिय चरण सनेह, कछु दिन वीते किंकरी॥ 
विदा भई गईं गेह , दंपत्ति छवि उरराखि के॥१॥ `* 
| : पहुँची मिथिला जाइ, मनानंद प्रफुलित वदन॥ 
दइ सव कथा सुनाई, अवधपुरी सुख सदनकी॥ २॥ 


१-दश हजार सारी दर दाम नीकिनारी दार मोतिन की लारी रचि कोर में लगाईहे॥ ५ 
रंग में गुलावी अरु लाल पीत हरित स्याम चूनरी विचित्रता में गंध लपटाईहे॥ ॥ 
लहँगा नाना भांति के वखान्यो मो पै जात नाहि कोर चहुँ बोर. तामें घूँघरु सोहाईहै॥ | 
| कंचुकी संवारी है अनेक रीति प्रीति करि कंचन वर डाला में सुधारी के धराई है॥ / 
२-दिव्य सेंदुर रचि राखे मणि उन्ननमाहँ कन कर जतकर संवारी विंदुली अपार हैं॥ ६ 
जायफल इलाची लौंग किशमिस वदाम गरी मंगल द्रव्य मेल मेल राखे मणि थार हैं॥ 0 
अतर दिव्य अति सुगंध राखे अतरदानन में पान पान दानन में लागे अति प्यार है॥ 
एहि विधि संवारी के तयार सब कीन्ही वस्तु नेह को वखाने कौन सकुचित मुखचार है॥ 
/ जननी सब कुंअरीन की, एहि विधि सकल संवारि॥ 

मन महं अतिय मुदित भई, सुता सनेह अपारि॥ 


१-जनक राय साहनी अनेक न वोलाय लीन्हे कीन्हे अनुसासन हाथी घोडा वेगि साजिये॥ ६ 
| सकल सोभा खान है पयान सव कुंअरन कर जाहिंगे अयोध्या सिया विदा हेतु आजिये॥ 
| आनंद मंगल पुरवाढ़ि गई नाना भांति भये सव तयार पनव भेरि आदि वाजिये॥ ; 
मध्य मध्य वास करि आये ग्राम दशरथ जू के कीला में विराजे आनि सुखमां अंग राजिये॥ 
२-लक्ष्मीनिधि श्रीनिधि धित ध्रत और देवदानी आज्ञा पर वंशी प्रवीण सेवा पर है॥ 
राजा सभन तें भेदि सादर दुलारे पुनि पूछत कुसल राय रानिन अपर हैं॥ 
निमिकुल कुमार सोकही अति सादर सो आदर सो सुनेराय आनंद को झरहैं॥ 
' अति सुख भवन में दिवायो विश्राम सर्व जहां तहां वैठे लोग जेते अनुचर हैं॥ 
३-चीराजरकसी मांथ बंधु सखा अमित साथ आये रघुनाथ मिलन होन तव लागी है॥ 
आस पास दास सकल चमर व्यंजनारि लीन्हे स्वर्ण रल झारिन में सरयू जल मागी है॥ 
४ बैठे सकल सावधान वचन रसखान हीत वाद्यो आनंद सिंधु निरखत बडभागी है॥ ६ 
दासी येक समाचार कह्यो जालडैति जू सों सुनत चरण भूमि नापरत अनुरागी है॥ ; 
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. अतरदान में अतर रषि, पानदान में पान॥ 
पीकदान मणि स्वर्ण की, सों नहिं परत बखान॥ १॥ 
ललित कटोरन में ललित, किसमिश गरी बदाम॥ 
 . , . लाची लौंग संवारि सिय, निरषत मन अभिराम॥ ॥ 
दासी सव कुंअरन निकट, छवि सों राषी जाय॥ 
' होत बोलाहट महल में, वचन कहति सरसाय॥ ३॥ ॒ 
पुनि सिय के ढिग आइके, वचन कहति रस गेह॥ _ 
समाचार सुनि मगन सिय, वाढि अधिक सनेह॥ ४॥ 


Fh ६ कवित॥ कुक 
॥ १-निमिकुलकुमार सुकुमार सो प्रफुल्ल गात चले सियामिलन हेतु संग लषन लाल है॥ 
4 भरत रिपुदवन संग लज्जित कोटि काम अंग अति हीं उमंग भरे सखे आलवाल हैं॥ 
४ वाग कर विलास सुखरास होत आपुस महं दास खाश पास षडे सुनि सव निहाल हैं॥ 
॥ कंचन मणिधाम के झरोषा लगी झाकति हैं चंदबदनि मृगनयनि लोचन विशाल. हैं॥ 
॥ २-सीय धाम आये जव लक्ष्मी निधि शोभानिधि बैठे सुखासन चमर व्यजन टरन लागी हैं॥ 
॥ जनक की किशोरी वर जोरी वद कमल धोइ पान अतर दीन्ही लीन्ही प्रेम उर जागी है॥ 
४ अवध की सहेली अलवेली सव करति हांस वचन के विलास में सकल अनुरागी हैं॥ 

॥ मंद हंसे लषन लाल रिपुसुदन भरत लाल नवल विनोद मोद सुख रस पागी हैं॥ ६ 


भोजन ललित संवारिके , जनक लाडिली ल्याइ॥ 
` सव भाई सम जानि के, हितसों दई खवाइ॥ १॥ .. 
` अंचवन बहुरि करायके, वीरी ललित बनाई॥ 
। ` दीन्ही सब कहें हेतु सों, प्रिया सरण वलि जाइ॥ २॥ 
"लक्ष्मण भरत अरु शत्रुघ्न, गये जहां रघुनाथ॥ : 
` मांडवि अरु श्री उरमिला, ऋति कीर्त्यादिक साथ॥ ३॥ 
` प्रिय भाइन के मिमन को, वैठीं सिय ढिग जाइ॥ 
बातें इतुत होन लगी, समुझत हिय हुल साइ॥ ४॥ 
. रानी सुनयना की सजी, आई जो जो वस्तु॥ _ | ५ व, 
कौशल्या ढिग सव गई, भूषण वसन समस्तु॥ ५॥ 
. सिय अनुसासन सव कुंअर, पुनि आय तेहि ठौर॥ 
जहँ बैठे रघुनंद जू, सकल रसिक शिर मौर॥ ६॥ 
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रामलाल रुष पाइके, बैठे सकल कुमार॥ 
नृत्यगान होने लगी, आये गुणी अपार॥ ७॥ 
॒ रसिक सिरोमणि रामजू, कीन्हो अद्भुत ख्याल॥ 
जो नृत्यत तेहि कहि दिवो, वनि आवो तुम वाल॥ ८॥ 
: सो अनु सासन मानिके, हो गए अंतर धान॥ 
युवति रूप बनाइ करि, नख शिष सुखमा खान॥ &॥ 
सोइ भांति नृतन लगी, जेहि महेँ सभा प्रसन्न॥ 

. _ नइ नइ गति नइ उपज तें, करि बहुसुख उत्पन्न॥ १०॥ 
न एहिविधि नाना रंग तें, नृत्यगान सुखदीन॥ 
बहुरी अमित बकसिस भइ, 
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| ` ६ भूषणवस्त्र कछु उतार सकल सुकुमार षडे सुखमा अपार चले मत्तगज चालसों॥ 
` £ महल में प्रवेश कीन्हो दासी चरणधोइ लीन्हो वैठे रणि पीठन पर परम सोमालसों॥ 

४ सोनामणि जरेथार भोजन विधि चार सर्वषटरस परो स्यो आनि पावत रसाल सों॥ 

£ २-देन लगीं गारी सुकुमारी सकल नाम लै लै वढ्यो अति विनोद मोद सुंदर सों सदन में॥ 

४ चहुँ बोर चंद्रमुखी चपला पत नयन भरी देषति वरशोभा सव लागी परदन में॥ 

4 व्यंजन परोसत में मंद मुरकि सखी येक दषी लपटाई जनक नंदन के वदन में॥ 
£ पृयासरण सब कुमार अट्टहास करे दामिनि सी चमक होत सर्वके रदन में॥ 


|| दोहा॥ 


॥ भोजन करि करि आँचवन, पान अतर पुनि पाय॥ 
॥ सव कुमार गै सैन हित, निजनिज सेज सोहाय॥ १॥ 


एहि विधि सों कछु दिन रहे, लक्ष्मी निधिपुर माहिँ॥ 
न जो जो सुख पुर लोग लहि, कहिवेकी कछु नाहिं॥ २॥ 
छ. (॥8प्पय॥ 


१-निकट विदाकी दिवश जानि कौशल्या रानी॥ 
निसिमें राजा सो सुनाइ कहि मधुर सुवानी॥ 
सुनहु प्राणपति वधू सकल मनको हरिलीना॥ 
सुंदरि अति सुकुमारि सर्व गुण में प्रवीना॥ 
विदा करत में मोह अति पुरन समधिन रुष राखनो॥ 
- उचित जानि मन वोध करि अव कछु वनतन भाषनो॥ 


कोर्न 


रसाल काण्ड 


-राजा कहि सुनु प्रिया विमल मति नेह सागरी॥ 
तुरित बोला एव वधु न शोच जनिकरहु नागरी॥ 


रचहुँ शिंगार अनूप- वधुनहित अति मन हारी॥ 
` जेहि पहिरत मन मगन होहिं सव जनंकदुलारी॥ 
` समधिन की भूषण वसन चहु विचित्र वनाइके॥ 
विदा करन में उचित जस तस करहु मन लाइके॥ 


“ पिय अज्ञा सुनि कौशिला, भइमन हर्ष अपार॥ 
` प्रात भई सजने लगीं, वस्तु अनेक प्रकार॥ १॥ 
; सो रचना के कहत में, कविवर बुद्धि लजात॥ 
` जहां प्रगट सिय राम हैं, तहेँ सव अद्भुत बात॥ २॥ 
- विद्वा होनकी दिवस शुभ, और लगन सुभ आय॥ 
. ` -शासुन जनक कुमारि की, करहिं शिंगार वनाय॥ ३॥ 
[ अमित सषि कैंकर्य्य में, मनरुचि जाननि हार॥ 

... ठाढी सव "सेवा लियें, होन लगी शृँगार॥ ४॥ 
प्रथमहिँ सरयू जलललित, तामहँ में लि सुगंध॥ [ 
“मज्जन वधुन करायकरि, कीन्ही केस प्रवंधा ५॥ _ ` 
| शिसफूल वैंदीरची, बंदी मणिन जराय॥ . . 
करणफूल शशि दुति लजत, दीन्हो ऋति पहिराय॥ ६॥ 
विमल भाल सें दूर रचि, मृग मद दिवो सुधार॥ 
नासा वेसर झूलनी, अद्भुत करत .. बहार॥ 

अतर मले मुख कंज में, बीरी दई खवाय॥ 
| निरखत मुख की माधुरी, पूया सरण वलि जाय॥ ८॥ 
` बहुरिउ रोजन में कस्यो, कंचुकि विमल सुरंग॥ 
ग्रींव कली सतलरिन में, जोगनू वहु मणि संग॥ &॥ _ ' `: 

| मध्य मध्य सत लरिन के, दमकत अंग अनूप॥ | 

` सोसारी सें वाखहै, झलकत सोर सकूप॥१०॥ 
चंद्रहार मणि हार को, उरमें दइ . पहिराय॥ | 
, लहँगा कटि किंकिनि कस्यो, हाटक मणि न जराय॥ ११॥ 
वाहुँ विभूषण को कहे, छवि सों दिवो सुधार॥ 
भुजवल्लिन में मूंदरी, मणिमय, रचित सुढार॥ १२॥ 
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सारि किनारी मणि जरिन, गजमुक्ता चहुं फेर॥ 
मध्य लाल येलि कनक, मणिकणिवुट घनेर॥ १३॥ 
प्रतिपमकीलञ्जित शशी, जो लिलार मधि सोह॥ 
नयन कमल अंजन लसत, यह पर सुख संदोह॥ १४॥ 
लहंगा नाना रंग मय, चहुँ दिशि किंकि निजाल॥ 
मधि मणि मय बूटा लसत, निरषिरती उर साल॥ १५॥ 
| चरण कमल में घूँघरू , कंचन मणिमय सुच्छ॥ 
सातरमणि वहुरंगमय, लसतकिंकिनी गुच्छ॥ १६॥ 
यावक विमल सोहातहै, जनक लाडिलीन पाय॥ 
विछुषाकलित ललित वनी, बजत मधुर सर साय॥ १७॥ 
लसत विवाद नखकी, अवलि कोटि चंद की हेत॥ 
नख शिष छविलषि सहचरी, वीरी वरकर देत॥ १८॥ 
मुकुर देखावति हर्षतें, निरषि वलइआ लैती॥ 
राइलौन उतारहीं, मन अर्पण करिदेती॥ १&॥ 
एहिविधि मांडवि उर्मिला, नेह अरु प्रेम संवारि॥ 
ऋति की त्यदिशिंगार करि, सहचरि भई तयारी॥ २०॥ 


-कौशल्यादिक रानि सकल तेहि क्षण तहेँ सोहें॥ 
वधु न माधुरी ` देषि सकल शासुन मन मोहें॥ 
व्यंजन अमित प्रकार थार' वहु सादर लाई॥ 
वधु न घवाइ सप्रेम सहचरी दइ .अँचवाई॥ 
पान अतर सव हीं लई सुचित महल विहरन लगी॥ 
कौशल्या सजनें लगीं करणी विविधि सो जगमगी॥ 


रामलाल आये महल, मिलि सिय नेह वढाय॥ 
चलन समय में प्रेम की, को कवि वरणि सिराय॥ १॥ 
पृयन दृगन जल झरत, लषिपिय नयन न झरि नीर॥ 
पुनो धोर जधरि य पृनतें, बोले श्रो रघुवोर॥ २॥ 
मधुर बचन पीतम कह्यो, जनि मन करह उदास॥ 
तुर्तहिं हम आयव उहां, मिलन हेतु नब पास॥ ३॥ 
सो मुनि सौता दिक मुदित, चली सासु के गेह ॥ 
मिलन परस्पर होन लगी, वाढी अधिक सनेह॥ ४॥ 
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कौशल्या आशिषदई, बहुरि कही मृदु वयन॥ 
तुरितर्हि लेव बलाइ हम, तुम विनु पलहुन चयन॥ ४॥ 
एहिविधि सव सों मिलन भइ, जानि लगन सुभमूल॥ 
१ सकल कुअरि चढि नालकी, सव सुख रषत फूल॥ ६॥ 
अवधनाथ सब कुंअर को, विदा कीन्ह हर्षाइ॥ 
भूषण वसन अनेक मणि, दई सो वरणिन जाइ॥ ७॥ 
' मिथिलाते जो आयऊ, सवकर करि सन्मान॥ 
विदा किन्ह राजा मुदित, सव चले कर तवषान॥ ८॥ 
लक्ष्मी निधि सब वंधु युत, रामर्हि कीन्ह जोहार॥ ' 
सव भाइन तें विनय करि, वोले वचन उदार॥ &॥ हि 
माघ शुक्ल में आइ हो, मिथिला विहरन हेत॥ . 
. करि कबूल रघुवंश मणि, हर्षित आशिष देत॥ १०॥ 


१-जौने भांति आई सिया पिया के महल 'माहिँ तासों दुगुण भांति नइहराको चलिहैं॥ 
दुंदqभी बजायो सुर लक्ष्मीनिधि भै तयार चले ससमाज फूली आनंद की कली हैं॥. 
महल के झरोषातें सुंदरी निहारति हैं चंपाके सी कली फूली शोभा रंगरली हैं॥ 
पृयासरण देष्यो जातसु खना समात गात नाना सुख उमडि आयो अवधपुर गली हैं॥ 
२-मध्यवास करि हुलास आयेपुर आस पास दास येक कह्नलो जाय महाराज जनकसों॥ 
शिघ्र महल कहि जाय सुखना समाय गात वात पूछे घाम में प्रवेस हेतु गनसों॥ * 
शुभ मुहुर्त शोधिके बताय दिन्हो जोतपी ने फैलगै बात पुरी घर घर में सनकसों॥ 
रायपुर नारी सव भई तयार भेट हेतु आरती संवारी को नाई मणि कनक सों॥ 
३-जनक महल दासी सुखरासी सव मंगल भय सो नाधन कमला जल माथे पै राषी है॥ 
कोइ सषि भोजन मणि थार में संवार लीन्ही मंगलराग मधुर यैन आनंद सों भाषी है॥ 
मटुकी दधि कोऊ मांथ ध्वज पताक कोऊ हाथ चलं सिया मिलन मानो प्रेम रस चाषी है॥ | 
अग्रधै दिनही थारसीय मुखं निहार लीन्ही भयो सुख अपार चलत महल अविलाखी है॥ 
४-घर में जनक रानी संग सहचरी सयानी आनंद उमडानी चितेस जल नयन ठाढी है॥ 
आई सिया मिलन लगीं नेह प्रेम सहित रागी नवल सुख पागीं हरष दुइँ वोर वाढी हैं॥ 
ऋति कीरति मांडवी सों परस्पर मिलन भई बहुरि उरमिला मिलीं अधिक प्रेम गाढी हैं॥ 
सव सन मिलाप भई आसन पर बैठि गई सुख मह॑ समाधी सकल मानो चित्रकाढी हैं 
४-धीर धै कसल प्रश्‍न होन लागी द्वौदिशि तें जनक नृप महल चहल पहल सुख नाना है॥ 
जनक महराज कृशध्वजादि सहित मिलन आये मिले सव कुंअरिन तें प्रेम उमडाना है॥ 
पृयासरण प्रीति हुकीरीति सब अनूठी जानो मानो परमानद सुख जात नहिं वखाना है॥ 
कुसल पूछि आसिष दै कीन्हो सबहि सावधान प्रीति सनमान देषि सवकहँ मनमाना है॥ ६ 
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ना , . ` . नवलनेह नित नित वढत, क्षण क्षण प्रेम निसोत॥ ४॥ 
॥इतिश्रीरामपृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसाल कांडे श्री जनकराज दुलरिन की अरु श्री मांडवि | 
| श्री ऋतिकीर्त्यादि की श्री अवध पुरतें श्री जनकपुर आगमन विश्राम वरणनं नाम प्रथमो मधुरता॥१॥ ४. 


`. अथ द्वितीय मधुरता 
9 दीह I है 


` द्वितीय मधुरता में कहव, रघुवंशी सिय नाथ॥ 


१-राजति महलमणि विराजति सव साजन तें भ्राजति नेह प्रेम संग लाजति कोटिरति हैं॥ |. 
£ सतिन में शिरोमणि शिल सागरी कहावति हैं करुणा के सरूप मानों रमा पारबति हैं॥ १. 
मुनिगणा ध्यावें सोना पावें छांह स्वप्नहूँ में सासीता विहरति जनक महल सुद्ध मती हँ॥ | 
पृयाचरण सरणदासी वीरी. देति रास रासी लेति मनहु लासीकरि सदा प्राण पती हैं॥ 
२-येक दिवस मातांजी करिके शृंगार चारु हेतु सों दुलाय निकट निरखति मुख कंज को॥ 
सीता नेह हंसति मंद दूरिक करति द्वंदसंकल ताहीछण आई ध्यान लालन रस रंजको॥ 
माता हेतु पाई तव मनोरथ चिंत आई स्याम राम को बोलावों आवें विरह दुख भंजको॥ ६: 
जीबन कर लाभ एहि निरषें अभिराम स्याम पूरण काम राम छवि काम मदगंजको॥ : 
३-राजा सों एकान्त पाय कही जा सुनैना जीने मेरी अविलाष एहीसीता वर आवहीं॥ 2. 
पावें विविधि सुख पुरवासी सो अपनी मति जाकी असगती और मैं हूँ सुख पावहों॥ 
चिट्ठी महाराजा श्री दशरथ को. सिघ्र जाय विनै पाय विदा करें राममन भावहीं॥ 
दुख दहाय सुख बढाय बेली मन की फुलाय करहीं संतुष्ट मेरे सकल चित चावहीं॥ 
४-रात भई वात प्रातदूत युगल भेजे वराजा चीठी में लिखायो प्रेम जायो जो वचत है॥ ६, 
: दिन बहु वित्यो मैंन राघव मुख देख्यो है आसा वहुलागी रहत देखों कब वदन है॥ + 
आवे रघुनंदन सत्रुसूदन भरत लखन लाल पावें सब लोग दरस परस जे सजन है॥ 2 | 
मेरे तो चाह एहि देष्यों शिघ्र सियानाथ हाथमें तुम्हारे राव याहो सो करण है॥ 4 | 
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पत्नी प्रेमयंत्री जो लीषीहै राजा जनक जूने दीन्हो प्रेम सहित लीन्हो वांचि 
अपर बातें दूत के मुखा तें सब सुनन लागे जनक नृप समाचार 
६-रामलाल समाचार पाय पितापास आय भरत लषन रिपुसूदन सुनत 
राय अज्ञापाय रामलाल' कर चीठी लीन्हो मधुर मुसुकाय वांचि भ्रातन को सुनायो हैं॥ 
बाहर संकोच भीतर आनंद की मिती ताहिँ राजा हेतुं पाय श्री वशिष्ट को लाये हैं॥ 


८ कवहुँ गज शेरत ।पै कवहूँ सुख पैदल चढत 
मकुट धारत शिर शोअति मानक अस्पीअरु॥ 


' घंटा झूलसोमा मूल सव 


' रसाल काण्ड 


पावन जब घावन पहूँचे जाय नगर सोहावन देखि हर्ष चित्र आयो ह ॥ 


में प्रवेस कीन्हो बैठे जहँ दसरथ जू रूप को निहारि भाव सहित माथ नायो है॥ 
चि नेह छायो है॥ 

सकल वासु नायो है॥ 
त दौरि आयेहैँ॥ 


आये सन्मान पाये बैठे ऋषि सावधान जनक नृप पाती जो लिषीहै सो जनाये हैं 
७-येक वार उन्नम आप शोधि के वताय दीजे आनंद अरु मंगल सव भांति सुख धान हो॥ 
सव समाज साज सकल निजनिज रुचि साज साज होइ के तयार राम लाल संग धान हो॥ 
दीन्ही मुनिमाषि माघ शुक्ल पथ. जवहिं जाव पख भर अनूप दिवस काहूँ तें नहान हो॥ 
राजा .सुनि अज्ञादई चारो सुत मान लइजेहि विधि तयार भये कौन पै बखान हो॥ 
` - “माघ शुक्ल तिथि, मंगल मोद नीधान॥ | 

सुख सागर जनकपुर ध्यान॥ ` . 


१ -घोडन को यूथ सोहे देषत 
॥ मोती मणि जरित जीन अंग सकल 
स्वर्ण कलित मनसम गति चलत लषत सुभटन मन चाव को ॥ 


नानामणि स्व 
आस पास निरखत छवि ग्राम लोग कहे को बनावको॥ 
घन शुभग रुप तापर अमारी हौदा कनक मणिरचित जाल॥ 
गज सा न कूल जाहि निरषि वाम नादि दिग्गज उरपरम साल॥ 
सखा चले रंग बढ़े जात पेन्हे सव पुष्प माल॥ 

पचास दल सव अत्र लीन्हे वाजत निसान आदि वाजत आल वाल॥ 
३-रथ अनेक विस्त्रित बर भान यान सोभाहर मंगल मय ध्वंज पताक किंकिनि खकारी॥ 
स्यामकरण अगणित हटा अमित वरण शोभामय कहिन जाय छविमो पै लागत अति प्यारी॥ 
रथिन रथ जो ते तापर चढे विप्रन समाज rabbis माला साल द्वादश तिलकधारी॥ 
पैदल कोकहे रहे मौन सारदा शेस सेवक समुदाई चले वनिठनि न्यारि-न्यारी॥ 


` १ रघुकुल कुमुद चंद रामचंद सव भ्रातन संग चले जय महेस भाषि आनंदपुर आनके॥ 
ढत कबहुँ रथन बीच बैठत मद सान के॥ 


| सुकसुंद्रा चंद्र वरण चंद्र 
' गज गज प्रति जन पचा 


,रावताज मला विराज कबहू 


॥ कवहुँ शिर चं। 
| ह रंग 'उठत झकोरा पुनि गान के॥ | 


बच्चो पदारसंग नाना 
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जेहि जेहि मगर घुलाल के, चलत चतुर दल यूथ॥ 
तेहि तेहि मगवासती मुदित, निरखत छवि वरूय॥ १॥ 
बिचबिच विश्राम करि, आये तिरहुति देश॥ 
जनकपुरी छविलषि मुदित, शोभा सकल सुदेश॥ २॥ 
युग वोहि चर बुधि विनय, घर जाय जनक नृप पास॥ 
रघुकुल मणि को आगमन, कीन्ह सविनय प्रकास॥ ३॥ 
सुनत सभासद सहित नृप, हर्षन हृदय समाय॥ 
पुनि धीरज घरि वेगि हीं, लक्ष्मीनिधि हिं बोलाय॥ ४॥ 
कही शीघ्र तइआर है, जाहु दूत लै साथ॥ 
. मन भावत सन्मान कै, लै आवहु रघुनाथ॥ ५॥ 
पितु अनु सासन पायकै, सजि सब साजसमाज॥ 
गये मिलन प्रमुदित बदन जहँ आवत रघुराज॥ ६॥ 


त्यी 


दूरिहिं तें दोउ समाज परस्पर मिलाप काज चले अति प्रहर्ष चित्त मिलन होन लागी है॥ 
विरन तें वीर मिले दासन तें दास सकल सखन तें सखन मिले परम प्रेम जागी है॥ | 


विप्रन तें विप्र मिलेऔ वशिष्ट सतानंद मिले अति प्रसन्न वदन दोउ महानुरागी है॥ 
लक्ष्मीनिधि रामलाल भरतलाल लखन लाल रिपुसूदन सहित मिले विमल नेह पागी है॥ 
बहुरि वशिष्टादि सकल लक्ष्मीनिधि नाय माथ रघुकुल मणि सतानंद आदिक पद बंदे हैं॥ 
नाना निधि करि जोहार इत उत पुरवासी सव चले जनकपुरी माहँ रविकुल कुमुद चंदे हैं॥ 


भांट अरुण की वसकल प्रमुदित अति उच्च स्वरन दोउ दिशितें विरदावलि भाषत सुभ छंदे हैं ॥ 


महल के झरोखन तें नागरी निहारति हैं नाना श्रृंगार कीन्हे अतिहिं आनंदे हैं॥ 
, ° (_॥दोहा॥ ) _॥दोहा॥ "हः [ 
जनकपुरी सुख सदन महेँ, पहुँचे रघुकुल चंद॥ 
'निरषि नगर नरनारि नभ, सुरसव परमानंद ॥ १॥ 
` देवत दीन्हो दुंदुभि, वरखि फूल सुख पाय॥ 
2  पुरनरनारिन मामलो, वरणात अति हर्षाय॥ २॥ 
विधिसन याचत देव सब, जनकपुरी को वास॥ 
जहेँ त्रिभुवन के सकल सुख कीन्हो आय निवास॥ ३॥ 
विनल सुखद सुठि सदनमें, जेठे राज किसोर॥ 
अनूज सखा सब संगपें, सोहत अति जित्तत्चोर॥ ४॥ 
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रसाल काण्ड 


अपर लोगंजे संग के, नेउ कोन्हो विश्राम॥ 
_ वरषि प्रसूत प्रसंसी सुख, सब सुरगै निज धाम॥ ५॥ 
` _ लक्ष्मीनिधि दास न सहित, श्रीवशिष्ट पह जाय॥ 
३१ ६ सादर चरण धोवाइ के, दीन्हो पान मगाय॥ ६॥ 
-बहुरि दंडवत भाषि के, आये जहँ रघुलाल॥ 
निरषि मनोहर साज सब, उमड्यो आनँद याल॥ ७॥ 
बैठे जाय समीप में होन लगी मृदु बात॥ 
हु कछुक हास्य रस मय वचन हर्षन हृदय समान॥ ८॥ 
ताहि समय रणिवाँस तें, आई नाना वस्तु॥ 
अतरपान किसमिस गरी, अपर जे याहि समस्तु॥ &॥ 
सेवक घरि रघुनाथ ढिग, पाइ अमित बकसौस॥ 
_निरषत छवि ठाढे मगन, पुनि पुनि नावहि सीश॥ १०॥ 


[ क $ “ ०” ३ 2 )| क्र A, वित्त टु तु|, } 
१-बहुरिपग धोअन हित विनय कीन्ह दास सकल पाय अनुशासन निज काज अनुरागे हैं॥ 


कोइ शुल्क वस्त्र तें सुधारि पॉछि पायन कों आपस पाय व्यजन लघु विसाल ढरन लागे हैं॥ 
२-राजन के राजा श्री सिर ध्वज कुश ध्वजादि संग सचिव समाज साथ हर्ष चित्त आये हैं॥ 
अनुज सखा सहित रामलाल होइ के निहाल अति सप्रेम चरण वंदी मिलत सुख पाये हैं॥ 
कुशल प्रश्‍न करत राव बाढी है सनेह चाव भाव सहित मेंटि प्रेम में विकाये हैं॥ 
बहुरि उठि गये जहां बैठे श्रीवशिष्ट मुनि देषि के सरूप प्रेम सहित माथ नाये हैं॥ 
३-मुनिवर प्रसन्न वदन पूछत कुशल छेम प्रेम सहित कहत राजावाणी सरसानी हैं॥ 
दूहवोर नेह की झकोर मोर वातन में सभा चित योर भई वानी जो बखानी हैं॥ 
बहुरि माथ नाय पाय राय रणिवांस आय कही है बुझाय श्री सुनयना जू सों बानी है॥ 
प्राणन के प्राण बडे भागन तें आय आनकरि सन्मान तुष्ट करहु तब सयानी हैं॥ 
४-सीतावर देषन हित निज निज गृहि काग त्यागी चलेपुर वासी लोग आतुर उन्मत्त चाल॥ 
भतिन में जरित लाल छतन में वितान लाल फर सलाल मसनद लाल तकया सब लाल लाल॥ 
मलाल पागलाल भूषण मणि जरित लाल कर पद तल लाल लाल भाल विदु वृहद्‌ लाल ॥ 
| अनुज सखा वसन लाल चमरछत्र लाग लाल अग्र पीकदान लाल सब समाज लाल लाल॥ 


(॥दोहा॥) ॥ दोहा॥ ) 


' पुर नर नारि जो सुखलही, देषि राम सुख कंद॥ 
४ सो वरणत नहिं बनि प्ररे, भइ अनत मुखवंद॥ १॥ 
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भोजन विविधि संवारिके, कीन्ह सुनयना त्यार॥ 
` हेममणि नरचि थार में , राखे वहुरि सुधार॥ २॥ 
दासी आई द्वार पर, कस्यो दास समुझाइ॥ 
राम लाल को अनुज संग, ल्यावों तुरित बोलाइ॥ ३॥ 
[ महल बोलाहट होत है, कहिवो बात सप्रीत॥ 
हा ऊपर नहीं आवें महल, या क्षण येहीँ रीत॥ ४॥ 
उनहित अरु जे संग में, जाइहि सव पकवान॥ 


-कहव बहुत समुझाइके, समुझहिं नहिं कछु आन॥ ५॥ 


जो आये सो शीस मम, परि यह समय विचार॥ 
„ एहिबिधि तें समुझाइके, ल्यावहु राजकुमार॥ ६॥ 
जे रविकुल के कुँअर हैं, सोउ सब आवें साथ॥ 
जाब शिघ्र आवहु तुरित, आये सुयेह नरनाथ॥ ७॥ 


९ ॥ १ झारि विमल में विमल जल, राषेहु सव विधि साज॥.८॥ 
“ काँवरि भरि भरि वस्तु सव; भेजे जनक अपार॥ , 


ता पाछे राजा चतुर, भेजे अमित सुआर॥ &॥ | 
' . सो सब जाके, घरिक महँ, सादर सकल जें वाय. 
(| ' बहुरि सकल अँचवाइके, पानदई शिरनाय॥ १०॥ 


| दोउ दिशि झरोखन तें चंद्रमुखि झांकति हैं प्राण नेवछावर करि भीनीरस रंग हैं 
४ नैयन फेरि देषत मुसुक्यान सहित राम रसिक दुहुँ बोर नेह की उमंग की तरंग है॥ 


: एहिविधि रघुकुल कुमद शश, आय महल के द्वार॥ 


महरानी महली सवे, आरति लोन्ह उतार॥१॥ 
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रसाल काण्ड ६५ 


बहुरि अर्घ दै फेरि पट, चलि लवाइ निकेत॥ 
करत दुलार अनेक विधि, बनतन उपमा देत॥ २॥ 
पन धोआइ a मुदित, बैठे सब सुकुमार॥ 
परु सन लगिं सरहज सकल षटरस चारि प्रकार॥ ३॥ 
येक कर समें अमित विधि, व्यंजन वहु सुस्वाद॥ 
जेंबत राघव रसिकमणि, गारि होत मृदुनाद॥ ४॥ 
ल्यावति व्यंजन मधुर अलि, करि करि मृदु मुसुक्यान॥ 
वजत चरण करि कर मधुर, भूषण रसमय सान॥ ५॥ 
परुसत शोभित कर कमल, कंचन मणिमय थार॥ 
-लेहु. लाल आछोवनी, व्यंजन मसालेदार॥ ६॥ 


तव बोले सीतारवन, छविमय मृदु मुसुक्याय॥ 2 
मन दिन्हो तिन्ह सव दई, देहु जो तुम कहँ भाय॥ ७॥ ॥ 
+. लेत सियावर रस भरे, देति जो नागरि नारि॥ ० 
, . मुख में लत वरणन करत, प्रीतिरीति सरसारि॥८॥ दै. 
तब सिद्धा. ल्याई दही, . मिश्री तामहं डारि॥ ० 
'कछु परुसती कछु हास्य मिसु, देत कपोल निस'रि॥ &॥ ० 
` एहिविधि हास्य विलासयुत, पावत राजकुमार॥ ० 

निरषत मुख की माधुरी, सबहि हर्ष अपार॥ १०॥ ५ 

॥ कवित्त॥ १ । क 


£ मधुर स्वर गारी गान करति नागरी सुजान वाजत मृदंग विण उठत तरंग र ॥ 
पीतम नवकुमार सुकुमार राम लाल सन सरहज परोसति ते करति अर्थको बखान॥ 
ताहि मिसु नाना रस रंग उमगाय चित्त हित सों वताव भाव किवो है अजान जान॥ 
तेहि सुख समाज को वखाने कौन पृयासरण परमानंद रासि मानो तेहि महँ समान प्राण॥ 


सीता नेह अरु प्रेम युत, निरखति लाल न वोर॥ 
जननी घर खिरकिन लगी कोटिन रति चित चोर॥ 
(॥कवित्त॥) 

किंकरी संवारि साज सकल अंचवावन हित वहुतन कर झारी सो सधारी मणिहीर सों॥ 

बहुतनकर घरचा बहुत सुक्ल वस्त्र लिए ठाढी ७०० पादुका फेरी राषयो मति धोर सोँ॥' 
: भनक नृप महल सकल भुवन सुख उमडि आय दासी रूप षडीं सखी आनंद शरीर सों॥ ४ 

जवम काय यान कराय पान अतर मगाय दीन्हो लौन्हो चले नृत्य भूमि महल कुटोर सो॥ ४ 
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` अनुज सखन संगनृत्य भूमि रघुराज विराजत॥ 
» कोटि पुरंदर सम विलास बरणत कवि लाजत॥ 
` जगमगात मणि दीप चहुँदिशि अति छवि पावत॥ 
सीतरस्म अरु भानु कोटि के दुतिहिं लजावत॥ 
. तनी चांदनी सुभग अति रजत हेमतारन कलित॥ 
_झालरि मुक्तावलिवनी निरषि धन दमद भै गलित॥ ` 


तानपूर “सारंगी , बांसुरी अरु मृदंग धुनि॥ 
बजत सितार अरु वीणा स्वर नई अरु मजीर पुनि॥ 
करन लगे गुणिगान तान बहु मुरछनि संयुत॥ 
नृत्यन लगीं प्रविण नायका शोभा अद्भुत॥ 
लक्ष्मीनिधि निज सखन युत राम लाल संग राजहीं॥ 


, निज समाज युत मन मुदित राम कुंअर पुनि भ्राजहीं॥ 
नाना रसमय गुणिन गान करे प्रभुहिं रिझावत॥ 


_ रघुपति सकल 
वरखत आनंद 


समाज संग नाना सुख पावत॥ | 
मेंह देह सुधि: सवहिं भुलानें॥ - 


. परानंद सुख राशि कहत कविमति सकुचानें॥ 
: उहाँ सहचरि महल की सिया नागरिहिं संवारहीं॥ 


करि अनमोल शिंगार 


Tंगार सुठि तन मन धन सब बारहीं॥ . 


भै निचिंत जव सकल महल वासी सुख राशी॥ 
कह्यो सुनयना सयन वैन उठि चलि एक दासी॥ 
नृत्य महल तिनजाइ दास प्रति षवरि जनाई॥ 
श्री रघुनंदन प्राणनाथ को महलि बोलाई॥ 
चतुराईतें ल्यावहुं रसिक शीरोमणि रामकों॥ 
अतिनागर सागर गुणान नख शिख सुषमा घामकों॥ 


चले दास जहँँ सुख विलास में रामलाल हैं॥ 
उठत तान तर की तरंग आनंद माल हे॥ 


कह्यौ जाय अति प्रीति रीति सों लक्ष्मीनिधि कों॥ | 


अव बोलावत स्याम राम कहें दरसन विधि कों॥ 
गुणिन निछाबरि बांटिके गये सकल निज निज सदन॥ 
श्री राघव भ्रातन सहित आये महल प्रमुदित वदन॥ 


So आपको अप ये जी पा गा गण पा 7 णाल 


रसाल काण्ड 


(-॥दोहा॥) 
अनुज सहित सीतारमण, शासुन सकल जोहारि॥ ` 
प्रमुदित मन आशीस. लहि, ठाढे सब मनमारि॥ 
॥ कुँअरिन की आगत पति कालछण॥ 


(॥सवैया॥) 


: प्राणपीया ढिग शासु खडे कुंअरि सव भवन षड़ीं सुकुमारी॥ 


वोट पिया मुख इंदु निहारति कैसें कहे कवि आनंद भारी॥ 


. फूलीकंज विलोचन वाल निहाल पिया रवि वोर निहारी॥ 
` वस्त्र अनूपम होत यथा जव रंग चढ़े वोहि तीसर वारी॥ 


पिय आये सव हुलसहीं, आनंद उरन समात॥ . 

फरकत नीवी कंचुकी, टूक टूक है जात॥ १॥ 
चतुरसखी आई हरषि, एकक कुंअरन संग॥ , 
ठाढ. भई वतलात मृदु, पानि पकरि रस अंग॥ २॥ . 


मंद विहंसि निजनिज भवन, गई सुनयना आद॥ 
_ चतुरानुज निज निज महल, गै सखि संग अह्वाद॥ ३॥ 


भरत मिले ' मांडवि उरमिला' लक्ष्मण भेटे॥ 
रिपु सूदन "ऋति कीर्ति भेटि विछुरण दुख मेटे॥ 
रामरसिकं रसिकिनीं भेटि भै परम सुखारी॥ 
अति समन्मायो . प्राणनाथ कहे जनकदुलारी॥ ... 
'नवनागर नवनागरी, भई परम आनंद मय॥ 
+ अन बुधि चित अहमित विसरि गई भई परसुखहिं लय॥' 


दरदामणी मोती झालर दारी॥ . | 


गोरी जनक किशोरी पेन्हे पंचरंग कि : सारी॥१॥ 


नवभूषण नव वसन : मनोहर नवल अंग सुकुमारी॥ 


नवल नेह नव भावन, वलरस नवल विहार विहारी॥ २॥ 


-नवल महल नव सेज सुखद सुठि सयन किन्ह पिय प्यारी॥ 
' ` पृयासरण दंपति विहार सुख निरखत बनैन बनत उचारी॥ ३॥ | 
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: माघ शुक्ल के चौथकों, राम जनकपुर आय॥ 
° सयन कीन्ह सिय संग में, आनंद उरन समाय॥१॥ 

१ जनक सुनयना सयन कोउ, जाघर युगल विहार ॥ 

४ ब्रह्मादिक सुरललचहीं, वरषत सुमन अपार॥२॥ 

४ ।इत्तिश्री रामपृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसमाल कांडे श्री दशरथ राजकुमारन को 

॥ श्री अवध पुरते श्री जनकपुर आगमन महल विश्राम बरणन॑ नाम दुतियो मधुरता॥ २॥ _ ` ` 
; नह ` अथ तृतीय मधुरता 


VETETNN 


तृतिय मधुरता में कहव, - महली प्रेम विहार॥ ... 
` 'लालपृयन के परस्पर, वढि रस सिंधु अपार॥ 


८८६६ कवित्त [| 2) 
“।क्ावत। |’ 
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१-शोभा सुंदरता सिय महल की वखाने कौन जनकपुर महल में विशेष अनुमान है॥ 
॥ हाटक मणि नाना रंग रचित हैं निकुंच सकलता में प्रयंक नवल सुखमा रसखान हैं॥ 
मरिणन को दीप चहुँ बोर तें विराजित हैं पान 'अतर पुष्पमाल सर्व शोभामान हैं 
4 नेह प्रेम बहिनि सव संग में विराजें प्यारी राम रसिक राजें संग सकल .गुणमान हैं॥ 
५ २-लालन रघुनंदन शिर ताज मणि जरित सोमे कानन में करण फूल नाश मोती राजहीं॥ 
.£ कंठ में क वस्तुभ मणि मोती पदिक हारसाजें वाल सूर्य्य दामिनि दुति पितांवर भ्राजहीं॥ 
' गज पीतही उपर नागमुक्तन के छोर जायें पायन में नूपुर सुख कोटिन उपराजहीं॥ 
£ कटिमें करि किंकिन लरतीन मधुर वाजन जव प्यारी मनहरण होत लालन मन गाजहीं॥ 
£ ३-हरित नील मणि न की कलीत कर धुरी पेन्हेत कंचन गौरांगी सीता सुकुमारीरी॥ 
राघावमन भावन शोहावन सव भूषण छवि अंग अंग माधुरी पैकोटिन रति वारीरी॥ 
कोटि चंद दामिनि दुति लज्जित मणि जार सोहे कनक सूत्र सारी दरदामनी किनारीरी॥ ५. 
अधर सुकुमारी परवेसर दुतिकारी मुसुक्यान मन हारी रघुनंदन बलिहारीरी॥-छ:. 

श्री जनकराज किशोरी लाडिली छवीली जू की।। | 

` मधुराधर की वीरी वरणन॥ 


(॥कवित्त॥) ॥) 
१-लता में ललित पान तोरेतें अधि कहरित आवत जव सखिन हाथ अधिक सोहात है॥ 
वीरी मन भावत वनाई जव सहचरी नें शोभा सुधराई देषि उपमा लजात है॥ 


CC RCS काण्ड 


कहत छवि वाकी से सनास करत है॥ 
नेह कहिन जात है॥ 
चमक मोति लरी की॥ 


कंचन मणि जरित पानदान में सुधार्‌यो जव कहत 

प्यारी की उठाय मुख लालदई आपुलई बहिनिदई ने 
_शोभा दंतावली की वरणे असकवि कौन दाडिम के वीज लजत चम 

अधरलाल भालरुचिर बैंदी लाल भूषण मणि स्वर्ण पेन्हे सारी शोभे जरीको॥ 

ब्रोलति मधुर वयान हरति मन लालन को विहरति मणि महल करि शोभा के हरीको॥ 

बाजत मंजीर अरु नूपुरादि भूषण सव छम छम छम चलत लजत सोभा कोटि परीकी॥ 

॥ ३-शिस पर संवारी केश अति सुकुमारी वेस भीनी हैं सुगंध बेणीरचित मुक्ता बली॥ 


! कर्णफूल वंदी अरु वुलाक वेसरटीको छविरवि शशि सम विसद सर्व शोभा युक्तावली॥ 
) चंद्रिका मनोहर राजें भ्राजें शीस लाडिली के कंठ सर विराजें ग्रीव कली योगु नावली॥ 
॥ पदिक हार चंद्रहार मोती मणिहार सोभे गोभे उर राम रसिक छूटी अलकावली॥ 
॥ ४-महल में विराजें सिया पिया रसम गन हि आक वहु सेज सोअत कभुँ विरह हेतु छपक जात॥ 
॥ लालन उठि सेजतें निहारी चरण माधुरी कौ कोतुक विलास हेतु प्यारी ढिग लपक जात॥ 
` { चुंमत मुख माधुरी परस्पर अनुराग सहित अंसभुज धारत कुच परसत पुति ठमक जात॥ 
॥ ग्रींव में लगावत उमगावत .सर्वांगरस सेज पर सोआवतहीं लालन उर ,चपक जात॥ 
॥ ,-नयन नयन लागी पुनिवचन वयन पागीरस अति अनुरागी दोउ_कामके क .लान में॥ 
| नानाविधि विहरत विहरावत दोउ पावत सुख का महीं लजावत निज रूप रस. मान में॥ 
॥ सहचरी खवावे पान युग लवोर भाव सहित सों वतावे दाव परी सुख खान में॥ 
॥ अधर अधर परसत मुख दरसत सुकुमारी लाल अधिक रस वरसत है युगल मुसुक्यान में॥ 


६ ` अंतर जनि कछु राखू, प्राण नाथ चित चोर॥१॥ ` .. 
EEO “कवहु नेहतें सुरत करि, तुम देष्यौ मम अंग॥ , . 


` . « कवहुँ हमारे मिलन .को,` आयत रहे उतरंग॥ २॥ . 
£ ` हमे तोछण छण सुरति तें, विसर्‌यो नहिं तुम प्राण॥ . ` 


कमल नयन हे चंद मुख, जिमि चकोरि को ध्यान॥ ३ ॥ 
` ` ` ` असकहिभरि आई सिया, संजल नयन भइ आइ॥ : 
` ` प्राण पियारे रसिक मणि, लियो हिये में लाइ॥ ४ ॥। 
_ ॥श्री कौशल्यानंदन कोकिल वयन को वचन॥ | 
| आय रही ता दिन ते सरयू पुलीन कुंज | * 
॥ क्षण क्षण विरह तेरी मेरी हिये को विदारे रहत भावतन कवनों वस्तु bs 
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विहरहु विहरावहु मन व्यथा कोमि दावहु तुम अति सुख पावहु गी मेरे अंग रागे में॥ 

-महल छविकारी तामें सेज सुख अधिक भारी चहुँ दिशि सुकुमारी सव सेवा विधि लीन्ही हैं॥ 

। पान दान को ऊकर कोऊ हाथ अतरदानं पीक दान लीन्हे कोऊ तन मन वारी दीनी हैं॥ 
मंदह॑सि खवावे पान युगल सखी नेह भरी शोभा सुंदरता सव अंगतें नवीनी हैं॥ 

नूपुर वजावे कोऊ मधुर मधुर गावे कोऊ रसं ' उपजावे स्वर ताल में प्रविनी हैं॥ 
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१-विहरत ` लालन - संग सुकुमारी॥ 
नेह सागरी सागर दोऊ द्रौ मन हर छवि भारी॥१ ॥ 


अधरन अधर कंपोल कपोलनि भुजमें मुज सुख कारी॥ 


चरण चरण मन मन तें परस्पर राजकुमार कुमारी ॥ २ ॥। 


नवन समय के सुखरस आनंद को कही सके उचारी॥ 


` पृयासरण दंपति विहारवर तेंहि सुख में सुख सारी॥ ३ ॥ 


२-सहचरि गान करति रस माती॥ 
निरषि नवल छवि युगल रसिक की हर्षन हृदय समाती॥ 
नइ नइ कलाकरत दोउ रस निधि सोसुख वरणत मति न सकाती॥ 
राम रसिक अरु पृया रसिक नी नवयोजन उमडाती॥ 
जनक सुनयना समन भाग कोउ देव अरु देव वधू सकुचाती॥ 


जाघर युगल विहार मनोहर पृयासरण अधि काती॥ 


॥लाडिली वचन 
१-लालन नेकु धरहु मनधीर॥ 
अति ` सुकुमारी अंग, हमारी तुम पीतम वेपीर॥ 
घुलो गये केशवंद कंचुकि की वजत न पद मंजीर॥ 
टूटि गइ दुलरी चूरी एक गडिग एप्रधुर सरीर॥ 
टेढ भई वेसर झुलनी अरु करण फूल मणि हीर॥ 
पृयासरण रसिके !ःललौ मुख चूमि लई गईं पीर॥ . 
२-रसिया . समाधान जब पाई ॥ 
सहचरि सयन भोग लाई सजिपिय कहुँ विहँसि जनाई।! 


Sa के रा रसाल काण्ड | ७१ ८ 
चरण धोआई अंगोछि वदन कहूँ पिय प्यारी एक संग वैठाई॥ | 
'परुसन लगि पकवान मधुर मधुराघर अति रस जाई॥ 
पावत युगरसिके शमकुट मणि सहचरि व्यजन डोलाई॥ 
अंचवन करी दोउ बैठे सेज पर पृयासरण अलसाई॥ 
३-सहचरि वदन विलोकति जागी॥ 
पूया पिया दोउ चरण कमल के मन वचक्रम अनुरागी ॥ 

. सोइ गए दोउ रसमत वारे मुख माधुरि दोउ झलकन लागी॥ 
॥  सखि सब निज निज सेज सोइ रहिगुण निधि अति वडभागी॥ | 
। ' युग सखि दंपति चरण वनज ढिगरहि पिय आय सुभागी॥ 
|. '. पृयासरण ते परम सभागी ललिलाल रस: पागी॥ 
|. ... ४-रामरसिक . 'रसिकिनी ' जगाई॥ 
` _ चुंबत अधर मधुर रस उपजत: लेत हिये में लाई॥ 
मनभावत विहरत दोउ -रसनिधि पल पल उस अधिकाई॥ 
। नूपुर युगल ' परस्पर. गावत-, रसरागिनी जमाई॥_. | 
| कंचुकी वंदि टूट गइ रस में वांधत पिय मन लाई॥ | 
हिय लाइ दोउ सोइ रहे सुख मानस तप्त बुझाई॥ _ 
. ताहि समयं एक सषि .जागि गई लषीरातं झुकी आई॥ 
औरहु सकल जगाइ सजन लगि मंगल साज सोहाई॥ 
“सव सखि निज निज नेम साधि के पृया सेज टिग आई। . 
पृयासरण. मणिंहार हाथ लिए युगल रसिक मनभाई॥ : 
ह. 2 MR PSN कविताओं ROD Ad 
| १-चुटकी वंजाबें कोउ नूपुर खावें कोउ मधुर स्वर गावें कोऊ ठाढी सेवाहाथ में॥ 
' मणिन के क्रीट कुण्डल कोउ चंद्रहार लीन्हे वेसर ग्रीव कली कोऊ सगनगुण गाथ में॥ 
| पीतामर सारी कोउ लीन्हे जल झारी हाथ और सव सेवा विधि लीन्ह सखि साथ में॥ 
ज्यौं ज्यों जगावें प्यारी त्यौं त्यौं- अनुराग भरी लपटि लपटिः जात नव अंग रघुनाथ में॥ 
२-लालन विकाने हाथ लाडिली के सुधि नाहि पल भरन विलग होत अंगरस भावतें॥ | 
मान सकली फूली जात सुखना समात गात चूकतन प्यारी पीतम आपनी सुदाव > |' 
एतने में सुधि आई भोरकी लजाती मन विमलभि रह्यो निज निज ढिग कलररस च :. ¦ 
शिर में जरा वताज घीतामर मल विराज स उपर ना बोढे चले सुस्त हावतें॥ । 


| 
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'ड्रतिश्री रामपृथासरण विरराज तें श्री सीतायण ग्रंथे रसमाल कांडे श्री नवल पृया 
चीतम की महली रसरीति बरणनं नाम: तृतियो मधुरता॥३॥ 
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७२ श्री सीतायण 


अथ चतुर्थ मधुरता 


चौथ मधुरता में कहव, उत्सव भई वसंत॥ FE 
महली सुख अरु वाह्या सुख, सयन महल लगी अंत॥ ' Rh; 


-वाह्य द्वार येक महल तहां चतुरा नुज आये॥ 


Fi सखा तहां सुख सयन किये देखे सुख पाये॥ 
' बडि वार लगी वदन माधुरी 'देषि सखा को॥ ० 
हि. भरि भरि आवत प्रेम सिया मुख चंद कला को॥ ० 


एतने में जागे सकल हां सकला होने लगी॥ 
महल बहुत छविमान में परानंद सुखं रंगमगी॥ 

` १-विछी मखमली फरस तहां वैठे- स्घुनंदन॥ 

मसनद तक्या जरीलरीमोती नगवदन॥ 

. “आसपास सब सखा स्याम अरु गौर अंगछवि॥ 

` मणिनं जरित शिरतास ताज दुति. मान चंदरवि॥ 

ˆ , नक मुक्ता रघुराज शशि चित चकोर सहचर किए॥ 

` सादर माधुरी पानकरि बोले अति हर्षित हिए॥ 
_३-सुनहुं राम सुखधाम आजु ऋतुराज सोहावन॥ 
रसिकन को सुभदिवस रसिकनी मानस भावन॥ 
लक्ष्मीनिधि कहँ बोली मेलकरि विहरहु प्यारे॥ 
. निमिपुर वासी सकल मगन अनुराग ते हारे॥ 
£ ` तिया जे घर घर की विकल देषहिं सब लीला ललित॥ 
देहु गुणिन कहुँ हर्ष में वसन हेम तारण कलित॥ 

४-काहु .देहु मणि हार काहु मोतिन की माला॥ 

काहु देहु गज वाजि काहु सुंदर ' दोशाला॥ 

सकल सघिन पहिराव देहु कंचुकी मनोहर॥ 

. अपर वसन जस चहीं देहु भूषण पूत सोहर॥ 

... दिव्यमणिन भरि गोद में अतर अवीर उडावहूँ॥ 

'दै निज सुख परतियन को अति आनंद बढावहूँ 
-रामरसिक सुनि वयन च लोन आवे को अति. सुख पायो॥ . | 

ताहि समय पुरसखा संग लक्ष्मीनिधि आयो।। 
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: बैठे रघुवर निकट लगी होने मृदुवाने॥ 
कछु कहां सरस भयो अंवध मिथिला के नातें॥ . 
प्रथम बात जो भइ रहे सब लक्ष्मीनिधि जानेऊ॥ 
एक मत करी सब वचन कहँ सुख सागर अनुमानेक॥। . 
६-सब समाज मिली नित्यने महित गै फुलवारी॥ 
मुख मंज्जन हित जहां विछी चौकीन की धारी॥ 
दास सकल महूँ लिएं कनक झारी दतुइन युता | 
. कामल .जावनिहार घरे छवि शोभा अद्धुत॥ 
. बैठे राम सखन सहित त्रिविधि पवन आंवन लगे॥ 
है, ४ ,.. वृछ वृछ प्रति खगमयुर पद वसंत गावन लगे॥ 
७-देव सकल ..खग रूप प्रेम उन्मत्त राम के॥ . | 
देषि मनोहर मधुर रूप : युत . सखन . स्याम के॥ : 
-- अति अह्लाद उमंग  गानकरि राम रिझावत॥ 
_ रघुवर सकल समाज संग सुनि अति सुख पावत॥ . `. 
` दास मधुर दतुइन दीवो : श्री. रघुनंदन हांथ में॥ :-. - 
हर्षिवदन्‌ धोअन लगे अनुज सखन के सार्थ में॥ . 


. ८-सकल धोइ मुख मन प्रसन्न करि गै तडागपर॥ : `` 
` „ पीत उपंरना धोत.लियें ठाढे जो दास वर॥ -. 
` ` ` जलविहार हित..कम लनयन बैठे जल माहीं॥ . _ ' 
` बहु बिधि करत विहार देषि .रतिपती लाजहीं॥ - 
„` कोइ. सहचर असकहि उठे कर हुषेल आनंदमय॥ 
`ˆ ` - ` एतत डाग अति दीव्य है इहां न कछु संसयन भय॥ 
“एक दौरि करि पौरे डूवि गै जल के माहाँ॥ ०“ 
पुनि बाहर द्वै पदा .लाल. नि 'अगहु उजाहीं॥ ., 
कमल लाय रघुवर देखाय खडे सखन में॥ ... 
गुणत अनूठी चाल षेल की अपने मन में . . 
एक वहुरि जल पैठि के खोजी ठूढी मी लई॥ `: `.¦ 
` उपर आइ अति शिघ्र तें राम लाल करें दई: ५,८. 
` ` ००-कोइ सहचर रघुविर हांस करि लक्ष्मी निधिसों॥ ' - 
'डूवि गये जलमध्य वैठि रहे कौतुक विधिसों॥ 
लक्ष्मीनिधि निज सखन भेजी वोहि तुरित धरायें॥ ' 
` जाना कौतुक ख्याल करत रघुवर पहुँ. आये॥ 
'एहिविधि विविधि प्रकार तें जल क्रीडा रघुवर किये॥ | 
दास सकल. देषहिं खडे मनानंद सेवा लिए॥ 
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११-वाहर जलतें निकसि लाल रघुनंदन आये॥ 
सब सहचर कहैँ अपनी बोर तें वसन पेन्हाये॥ 
पितहिँ धोति पीत उपरण सब कहे सोहे॥ 
हेमतार मणि जरित ताजशिर अतिमन मोहे ॥ 
अनुज सहित रघुकुलतिलक लक्ष्मी निधिएक छवि भये॥ 
देव विप्र मन मान करि प्रमुदित अंतहपुर गये॥ 


१३-बाल 


१२-जहेँ वसंत की कुंज तहां बैठे रघुराई॥. . | 


बालभोग की विविधि वस्तु रणि बांसतें आइ॥ 

गोझा पूरि जलेवि और माजूत मलाई॥ 

मेवा विविधि प्रकार अपर सबं तरह मिठाई॥ 

कनक थारमणि जटित में चतुर सुआर खडे लिये॥ 

लक्ष्मीनिधि सन विजय हित दास येक विनति कीये॥ 
भोग की समय बूझि लक्ष्मीनिधि बोले॥ 


` उठहु लाल घनस्याम अंग माधुर्य्य अमोले ॥ . 


वाल भोग -करि सुचित होइ बैठे हुएहि आसन॥ 
गुणिन बोली तब नृत्यगान हित है अनुशासन॥ 


दिव्यासन तहँ विछि गये राम कुंअर बैठे तहां॥ - 
- आसपास सहचर सकल होन लगे आनंदमहां॥ 


१४-निजकर कमल उठाय थार लक्ष्मीनिधि लाये॥ 
रामरसिक अति हेतु थार लै ढिग. बैठाये॥ 
' परुसन लगे सुआर प्रेम आनंद भरे हैं॥ 


दास सकल चित सावधान करि गान करेहैं॥ 
` ` पावत राघव रसिक मणि करि बखान व्यंजन सकल॥ - 


भक्ति जहाँ विहरत तहां राम सुखद गुणनिधि अमल॥ 


१५-मन प्रसन्न है बाल भोग करि अंचवन कीन्हा॥ 
पान अतर निज हाथ पद्म लक्ष्मी निधि दीन्हा॥ 
मंद विहंसि 'कछु चले ब्रहुरि वैठे सुख आसन॥ 
सहचर सकल समीप वैठि गए करि वीरासन॥ 
आये देवतहाँ सकल गुणी रूप गावन लगे॥ 
पद बसंत अति मधुर कहि नृत्य भाव लाव न लगे॥ 


१६-पुर प्रेमि जेरसिक थार भरि. मेवा लाये॥ 
पानदान दमकला रंग भरिव्य सोहाये॥ 
विविधि पुष्प को माल मंजरी सहित ले आये॥ 
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रसाल काण्ड 


¢ 
॒ ` राम लाल -कहँ अति सनेह मय आनिदे घाये॥ 
` ` उडि अवीर मिलि अतरमें सकल सखा के हाथतें॥ 
Fb Me . सवइ येक रंग होइ गये चरण सें ले अरुमाथ तें॥ 
१७-धरि एक रही घुमंडराम रागिनी रसीली॥ 
तेहि छण पिय मन आइ सीय मुख चंदछवीली॥ 
. गुणिन अमित देवस्तु सखन कहुँ निकट बोलाये॥ . 
` पान अतर दै अति प्रसन्न चित्त विदा कराये॥ 
आइ बोलाहट महलतें तुरित उठे प्रमुदित गये॥ . 
| सरहज सकल प्रविण में अति हर्षित शोभित भये॥' 
न १८-वहु विधि करत दुलार कमल नयनी पिकवैनी॥ 
ह निरषत मुखमाधुर्य्य लाल अति सुख रसदैनी॥ 
वाहँ पकरि सिद्ध सुसेज लालन  वैठाई॥ 
ललि हाथ की लगी पान लालन मुखनाई॥ 
अतरं मसाला अंग्रघरि कुसल प्रश्न करने लगी॥ _ 
“ताहि समय -गृहि माधुरी दीप शीखा वरणे लगी॥ 
. १&-कौशल्या कर सजी अमित भूषण अरु सारी॥ 
'लहँँगा विविधि प्रकार हार मोतिन की लारी॥ 
कंचुकी दीव्य अनूप बंद तेहि अतिहिं मनोहर॥ | 
.:. . ` कनक दिव्य मणि जटित बिंदु. लीपेवरि सोहर॥ `. | 
` ` -सेंदुर डिविअन में ललित राम लाल ढिग आयऊh। 
' पान. अतर दै अमित विधि सव तरह जपहि रायऊ॥ :- 
` २०-वहुरि लाल .कहि उठे आजु हम खेल वहोरी॥ 
तुम सरहज अरु सकल वहिनि मिथिलेश किशोरी॥ 
कोइ सहचरी गुलाव दमकला. भरि भरि लाई॥ 
कोइ सहचरी. कर कमल . लिये पिचकारी आई॥ 
ः राम लाल कर .कुमकुमा पुष्प गेंद आगे घरी॥ 
| ` .- ‹ मारत झुकि झुकि उरज पर मंद विहंसि आनंदभरी॥ 
'२१-राम रसिक सिर झरत रंग दमकला अलिनकर॥ 
भींजि “गई वर वसन पीत भइ अरुण मनोहर॥ 
बहुत हांस ,रस. भई छके .दोऊ मतवारे॥ | 
रामरसिक रस बोरि वैनकहि सबहिनि वारे॥ 
, परदन लगी निहार हीं बहिनि सहित सिय नागरी॥ 
। ` होहि मगन लषि पीय मुख सुंदरता गुण आगरी॥ 


A ३ 
£ ॥ उती ८ ६ 
$ २ न बाक 9२-३१५९ ५ "२30 ३5.7 `¬ ५१7 76९६६ 7९ १४४ हतः ॥ 7-7 उनका चजमकरािy "` =२६7२०यय्ननमाहाळमाामयाादाकामाम्ण्फपर्ययायाकाकाचलकााककार 4 57 77350. 


७६ लु श्री सीतायण 


.. २२-बहुरि पान लै अलिन हाथ तें वाहर आये॥ 
` राजभोग हित नवल सहचरी विनय सुनाये॥ 
- भरत शत्रुहन लषन लाल लक्ष्मी निधि संगे॥ 
आइ गये तेहि समय देषि रघुनाथ उमंगे॥ 
दासिन चरण धोआई के अंचवन दै प्रमुदित भई॥ 
बसन राषि सव कुँअर वर बैठि गये आनंद मई॥ 
- २३-रतन थार व्यंजन अपार सरहज ले आई॥ 
सव कुअर नढिग राषि बहुरि गई लाइ मलाई॥ 
भरत शत्रुहन . लषन हांस करि मंद हँसे हैं॥ 
वाजत पद मंजीर स्वर्ण मणि रल कसे हैं॥ : 
. थार कनक मणि रचित में भातदाल आगे धरी॥ 
बहुरि . कटोरन में ललित पाई पुनि वारावरी॥ 
, २४-परुसत करत बखान सकल व्यंजन मधुराई॥ 
| ` -„ सुनहु. लाल हम प्रेम नेम तें सवहि वनाई॥ 
पंचकवर  करिलगे . जेंबनें रामरसिक वर॥ 
 . ` गारिगान - तव॒. होन लेगी. माधुर्य्य, मनोहर॥ 
= ET पृया प्रेम तें झाकहीं राम रसिक मुख चंद को॥ 
'नवशिंगार कीन्हे खडीं वरणे को आनंद को॥ 
२५-अँचवक दृग परिगई, माधुरी देषि सियाकी॥ 
भोजन अति रुचि भई आइ मन हर्ष पिया को॥ 
. दधि मिश्री पिय धार पर्‌योसषि हस्त कमलतें॥ 
एक मुद्री गिरिगई ताहि भुज वल्लि अमल तें॥ 
राम लाल मुख परिगई लषि सखि अट्टं हसन लगी॥ . 
ताहि समय तेहि महल में परनंद सुख रंगमगी॥ 
। २६-भोजन करि उपनेत अँचवन होन लगी॥ 
` गारिगान सुख होत सकल : रघुवर छवि पायी॥ 
पान धार महे लिए युगल सहचरी खडीहैं॥ 
चरण शपरजत दिव्यमणि अंग -जडी है॥ 
मंद विहंसि पिय कह दइ वीरी ललित सुधारिके॥ 
लेइपान रघुवर चले छूटी अलक सवारिके॥ 


ह 8 (॥दोहा॥) ॥दोहा॥) 
अनुज सहित रघुवंशमणि, आये राज दुआर॥ 
दास सकल बाहर खडे, शोभा अमित अपार १ ॥ . 
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। | 
रसाल काण्ड 


उहाँ जाय मणि महल में, सयन कीन्ह रघुचंद॥ 


युग प्यारी गुप्तहिं गईं, भई कै बाडा बंद॥ ३ ॥ 
इहां सहेली महल में , रचना रचीहं अनूप॥ 
सयन विधि भोजन विधि, अरु शिंगार सुख रूप॥ ४ ।। 


ल्क) 
मज्जन सियहिं कराइ अंगमहँ अतर लगाई॥ 
दिव्य वसन पहिराइ प्रेम तें मुकर देखाई॥ 


` सिया मुकर करलियें केस निज हाथ सँवारे॥ 


पाछ वैठि एक सखी शीस कहँ अधिक सुधारें॥ 
अग्र सखी डिवीआ लिये बेंदी मणिन अरायको॥ 


कोइ सखी चोटी लिये कोइ मांग भरावको॥ 


घोडा हाथी पालकी , सब आइ तेहि ठोर॥ 
राम लाल उपवन गये, सकल रसिक शिरमौर॥ २ ॥ 


टीका कोइ कर लसें सकें मोती मणी लारी॥ 
ग्रींव कली पचलरी लिये सिय कीं सखि प्यारी॥ 


. ,नथवुलाक कोइ लियें दियें मन 'सिय मनहीं सें॥ 
: पीवति मुख माधुर्य्यं रूप रस मनहुँ असि सें॥ 


कर्णफूल अरु चंद्रिका शीशफूल कोइ लीयें॥ 
जो भूषण जेहि अंग की ताहि अंग चित मन दियें॥ 


चंद्रहार मणि हार और मोतिन को माला॥ 


छुद्र घंटिका लिएँ षडी विहंसे एक वाला॥. 


पगनूपुर कइ तरह लियें सखि गान प्रवीनी॥ 


कोइ लिएँ पद मंजीर मुष्टि भरि अंग नवीनी॥ _ 


चरण कमल नखन्निरतिं मन प्रसन्न आनंदभरी॥ 


` पान दान वीरी ललित कोइ सखीलीन्हे खरी॥ 


| 


` एक सखि जिन. व्यसन चूनरी आनि देषाई॥ _ 
` सिय मन भई पसंद मंद हसि . ताहि घराई॥ 


लहँगा ललित ललाम चूनि के सखी ले आई॥ 


कंचुकि सुधर प्रबिण रचित तेहि अतर मलाई॥ . 


सब शिंगार सिंयकी लियें चतुरदिशा कुँ अरिन सखी॥ 


` पृयासरण अति मगन हैं महल माधुरी लषी॥ 


श्री सीतायण 


` दिव्य : माल सिंदूर | देइ टीका पहिराई॥ 


करण फूल अति सोह ग्रींव पचलरी वंधाई॥ 
बहुरि माग में दिव्य विंदू ली झलकन लागे॥ 
चिबुक बिंदु एक स्याम स्याम मनहर छवि पाये॥ 
बहुरी उरोजन में कस्यो कंचुकि विमल सुरंग हैं 


को कवि छवि वरणन करे जव पितम के संग हैं॥ 


लहुँगा करि, पहिराइ छुद्र घंटिका मनोहर 
ठाट भई सियनबल माधुरी अंग अंग सोहर॥ 


.. नूपुर चरण सँवारि ' और, सव अंग 


बनाई॥ 


पद मंजीर पेन्हाइ पान मुख चंद षवाई॥ 
सकल शिंगार बनाइ के कर कमलन मुरली दई॥ 


` ` _ ` प्रिय बहिनिन के मध्य में सिय प्यारी 
येक सषी असकही नबल "पिय. गान करीजे॥ 
कृपा करहिं तो सहज माहि एहि क्षण मिलि लीजे॥ ` 


लली अधर बर धरी वांसुरी मधुर बजाई॥ 


रामरूप ` आवेश ` भई सोइ रुप देषाई॥ 
सिर कीरीट कुंडल तिलक स्याम अंग धनु धर मई॥ 


: विविधि कला रस भावतें सकल पृयन को सुख दई।। 


शोभित भई॥ 


जौंन भांति : रघुनाथ . सर्व लाडिली परि तोखत॥ 

` नबन भांति सिय राम रूप है सव कहे पोखत॥ 
. “नृत्य गान रस भई अमित विधि कौन वखाने॥ 
जे सहचरि सिय संग रही तेई सब जाने॥ 

जनक सुनयना समन कोउ जाघर सियाविहार है॥ 

` सिया उपासक जेरसिक तिन कहेँ यह आधार है॥ 


बहुरि सिया निज रूप प्रगट करि सखिन देखाई॥ . 


` तवहिं प्रथम सुख गई बहुरि सेवा सुधि 'आई॥ 
' व्यंजन घरमहँ गईं करण लागी तरकारी॥ 


षटरस अमित प्रकार चार विधि सकल सँवारी॥ 
बासक सज्जा सहचरी लागी सेज संवारनें.॥ ' 


. सब निजनिज सेवा मगन प्रिय पीतम के कारणे॥ 


उहां राम रघुनाथ जगे घुलिगई केबारी॥ 
अज्ञा लै बह नारि युगल सिय पहँ पगुधारी॥ 
जागे पीवा सो कहीं आइ. के प्राण पृयासें॥ 


रसाल काण्ड ` 


देषी सीय छवि मगन भई जिमि मृगीदिया सें॥ 
एक भूषण रघुनाथ को लाई सीता कहाँ दई॥ 
सिय कौतुक हित राखेऊ मिलन समय आनंद मई॥ , 
जवहिं याम एक दिबस रहे रघुकुल मणि जागे॥ 
चतुर्वेद धरि रूप गुण गावत लागे॥ 
` माली मेवा मधुर लाइ रघुनाथहिं.. दीन्हा॥ 
`. भोजन भई प्रशाद निछाबरि आय हुलीन्हा॥ 
' जनक राय के मिलन हित राजसभा रघुवर गयें॥ 
देषि मनोहर साज सब नृप मन महेँ प्रमुदित भये॥ 
-उठि कहुँ गले लगाइ प्रेम तें ढिग बैठाय॥ 
' भरत शत्रुहन लषन लाल तेहि अबसर आये॥ 
मिलन परस्पर भयो देह सुधि जन भुलाने॥ 
'परानंद सुख राशि रामकहँ. मन अनु माने॥ 
बातें मृदु होन लगी वात सल्य रस भावकी॥ 
ब्रह्मादिक सुर ललचहि मिथिला भाग वनाबको॥ 
सतानंद तेहि समय आइगसे अरु वशिष्ट मुनि ॥ | 
सकल सभासद उठे देषि कहे करि प्रनाम पुनि॥ 
रामलाल अरु भरत आदि सब वंदन कोन्हा॥ 
मन भावत आशिश पाइचर आसन दीन्हा॥ - :. 
राजसभा की रीति जसतस करि बैठि गये सकल॥ .. 
रवि रघुवंशी लाल हैं सकल सभा प्रफुलित कमल॥ 
“श्रीवशिष्ट मुनि लगे, कहन इतिहास ` पुरानी॥ . 
.. » सतानंद कछु . रामशील गुण वहुरि बखानी॥ । 
` भक्ति भेद कछु कह्यो जनक ,नय अति अनुरागी॥ 
` ` ` ` सकल सभा सुख लख्यो कह्यो नृप अति बडभागी॥ | 
fe “हे ` भइ वारता अनेक विधि संध्या समय विचारिके॥ 
[ श्री वशिष्ट उठिके चले जैश्री. जनक उचारिके॥ 
राम अनुज संग करि जोहारी निज आसन आये॥ 
' संध्या बंदन कीन्ह अधिक आनंद अघाये॥ 
। बहुरि सार सब. गये बात सुख होनें ,लागी॥ 
' सव सहचर रघुवीर हांस रस के आनुरागी॥ 
विविधि विनोद करें सकल पराप्रेम रसं भाबतें॥ | 
राजकुअर सबही सुधर विहरत अमित सुभावत्ें॥ - 
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` श्री सीतायंण 


नृत्य समय लषि नृत्य भूमि रघुराज गये हैं॥ 
अनुज सखन सँग बैठि परम आनंद भये है॥ 
रषि सामने पान दान पिकदान मनोहर॥ 
अतरदान चौघरा वीचिका मणि मय सोहर॥ 
भरि गुलाब सुचि दमकला राम लाल आगे छरी॥ 
` नृत्य भाव करिनायका विमल युगल आगे षरी॥ 
चरण शिस लगी अमलमणि न वर भूषण राजें॥ | ' 
सारंगी मुख चंगवीणा आदिक सब वाजें॥ _ 
छबो राग छत्तीस रागिनी आपति रूपहिं ॥ ` 
प्रगट कियें छवि भरी रिझाबहिं स्याम अनूपहिं॥ 
सातो स्वर मुरछनि सहित नूपुरादि बाज न लगे॥ ` 
सखन मध्य रघुकुल तिलक मन प्रसन्न गाज लगे॥ | 
` ` राम रसिक के वसन छोर नायका महीहैं॥ 
गान करंत उन्मत प्रेम रस भींजि रही है॥ 


२-ललन मोसे . होरी षेलन आयोरी॥ 
अनुज सखन युत भीनें प्रेम रस कोटिन छवि छायोरी॥१॥ 
' घेन्हे वसंती चीर ढिग न मणि देषत मन भायोरी॥ 
मंद मंद मुसुक्यानि मनोहर अति रस उपजा योगी॥२॥ 
जनक नगर नरनारी देषि छविमन अति सुख पायोरी॥ 
पृयासरण सुख सिंधु मगन सव पुनि पुनि सिर नायोरी॥३॥ 


रसाल काण्ड 


एक सखा रघुलाल पीचका चुपहिं चलायो॥ - 
परि गुलांव की फुहि नायका भीं जिल जायो॥ 
'उडि गुलाल रघुलाल हाथ तें सब निरांकमय॥ 
चहूँ वॉर तें चली पीचिका अतर रंगमय॥ 
_ चरण शीस पर जंत सबरंग भरे एक छवि भये॥ 
` नृत्य गान अरु हास्य सुख तेहि समाजन भरविनये॥ ' . ` 
` ` ` २-ताहि समय एक मधुर दास रणिवाँस तें आयो॥ 
. लक्ष्मीनिधि ढिग जाय कहे तोहि अंव वो लायो॥ 
` भइ भोजन तइआर संग रघुनाथहुँ लीजे॥ 
` ` लक्ष्मीनिधि तव कह्यो स्याम रसन को जेवीजे॥ . 
er .गानकला करिनाय का पान पाय विश्राम किये॥ 
` `` ` सव सहचर रघुविर के भोजन की दिशि चित्त दिय॥ 
` इ-नृत्य . भूमि तें रंग महल लगी परी पावरे॥ ... 
चले सखा अरु. अनुज दास लिए हरषि सावरे॥ 
मधुर चाल. अरु मधुर माल सवा. तरह, मनोहर॥ ,. . : 
'वीरीतें ` मुखभरी नाक मणि. राजित सोहर॥ .... 
_नुपुर धुनि सुनि बदन लघि ग्राम नारि नर मग्न हैं॥ ... 
कहत परस्पर हितसहित ध्यन्य हमरो. लग्न है॥ ..... . . 
“जनक ; महल ` के, द्वार आय रघुराज खरे हैं॥ 
सब भूषण शिंगार अंग , पुनि रंग भरे हैं॥ 
` . -लक्ष्मीनिधि. गए महल बुझी के तुरित बोलाये॥ | 
„ ` सब - समाज रंग भरे महल भीतर तव आये॥ 
` चरण धोलाई किंकरी आगमन की छवि को कहे॥ : 
`. . ` रणिवाँसन,को परम सुख जन्मलाभ तिन रावलहे॥ 
५-विछी भोजनी. फरंस अनुज सँग राघव सोहत॥ . . 4 22 
सखी मधुर चंहुँ बोर. विराजत अति मन मोहन॥ | 
काहु कर्ण में कर्णफूल काहू को मोती॥ 
नासा मोती सवहि अधर पर जगमग जोती॥ 
कंठ नाभि लौ लरें लर. गज मुक्ता मणि हार है॥ 
नयनकंज अंजन लसत अद्भुत करत बहार है॥ A 00 
: ' ६-होत परस्पर हास्य वहुत विधि लक्ष्मी निधि सों॥ 


श्री सीतायण 


आइ घार मणि जरित पुआ पुरी तरकारी॥ 
घटरस विविधि प्रकार चार विधि बंजन सारी॥ 
परु सें नवल की शोरी सब नूपुरा दि वाजत मई॥ 
चलत परोसत की छवि लषिरति सन लाल अतभई॥ 


। १-कोइ hi लेहु लाल व्यंजन वहु भांतिन के जं महीं में रुचि नेह तौनहीं में लावोंगी॥ ॥ 
लाइहौं मलाई लेहु घोआ पुनि मिश्रीयुत आजु हम प्रीति रीति सहित घवाबोंगी॥ | 
कोइ सषी लाई पयबोदन चीनी मिलाइ कहि कछु षाहु कछु वदन में लगाबोंगी॥ 7: 

। पाबत हँसत लाल भावे सों करहु प्यारी हमहूँ कोइ वेर रस रीति में छकावोंगी॥ 4, 
२-गारी देन लगी अनुरागी सव महलन वीनादिक वजन लगी पागी हैं उमंग में॥ ४ | 
रघुवर को मुख निहारि अति सप्रेम अनुज सहित उधरत कलगानगारी भीनी रस रंग में 5! . 
सुनि सुनि धुनि आनँद रघुलाल वंधु सखिन सहित आपुस में हँसी होत वचन तरंग में॥ 
'कवहूँ रसिकेस लाल अबचक में देषत छवि गारी की गबइआ नारी प्यारी जूसंग में॥ 


भोजन केरी ठाढे भये, अनुज सवन युत स्याम ' 
` पहिरि पादुका अंचमंन करत, भये सुख घाम॥ १ ॥। 
अतरपान लें लक्ष्मी निधि गये आपनी कुंज॥ 

IE जहां सकल सुख पूर्ण, सयन कुंज रस पुंज॥ २ ॥। 
चतुरानुज मंहलहिं रहें, आइ सुनयना आदि॥ A 
वीरी ललीत सवहीं दई, राम निरषि सब वादि॥ ३ ॥ | 

` पुनि आशिस दै सव सहित, गई निजमहल अनंद॥ . 
` निजगृहि निज सषिन सँग, गवने चारो चंद॥ ४ ॥। 
: तहां की सकल विलास रस, जानहीं सखी प्रवीण॥ 
भाव अनुभाव विभाघ में, रहति सदा लबलीन॥ ५ ॥। 
॥ इतिश्रीरामपृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसमाल कांडे श्री अबधेस सुअनन को विहार वसंत पंचमी की 


समइआ श्री जनक जू के धाम में भोर, सें एक याम रात्री प्रजंत तदुपरि विश्राम दुतियो रजनी विहार बरणनं नाम 
चतुर्थो मधुरता॥ ४ ॥ 


` जो कुंअरिन कहँँ सेवहिं, सवविधि अमल अनूप॥ १ ॥ 


पुनि विनोद अगणित विधि करत लाडिली लाल॥ 
लिखव .महारस संधुसों, लीला लाल रसाल॥ २॥ 


॥प्रथम मुग्धा सहेलिन की अवस्था॥ १ ॥ 


ः तो अरुण रंग वथुक सुमन असीगज सी चलती चाल नूपुर रबाइ के॥ 
गरु आई .जेध की नितंवयुत राजित हैं केहरीतें करि घीन. चलति लजाइ के॥ ; 
दिनन की .थोरी ज्ञात जौ वनाक हाबतिहैं सुखमा रसवोरी रूप गोरी बनाइके॥ 
; मुगधा , तृतिया चरण. लबल श्रौराजें मुख मैन बढी, कान लागी वो लेप घुराइके॥ 


) लाल लाल अँगिआ जरकसी कि वीरा जें अंग कंठ अरु नाभि लगि मीती मणि हार है॥ 
६ हरितहरित लहँणामणि मोति लगि कोरण-में चरण कटि भूषण में अद्भुत वहार है॥ 
) सीत रस्म लज्जित मुख. भूषण की दमक चारु सारी जरकसमी वेन्हे मोती मणि जार है॥ 
£ सावरे तो मोहन मनहरण सब लक्षण लषि मान सतें वोट लाज तोरत पहार है॥ 


। कोक समग्र -पढे लला, रस को वचन चलाइ .. 
मुग्धा के उर लांज को, रस भरि देत वहाई॥ १.॥ LF 
....॥ पुनि मध्य सहेलीन की अवस्था॥ 


वोलनि मधुर चारु चित वनि मन हरत लाल उरज उतंग सव रंग .रस छई है॥ 
' पीतम सनेह में. विकानी प्रेम आठो याम -मनअ भिरांम लाल नित प्रति नई है॥ | 


नील नील अँगीआ जराबन तें सोहावन अंग बदन को झष्ठातो अनेक रसजाइहै॥ 

ग्रीव कली पंधलरी .पदिक हारचंद्र हार मोती मणि हार उरसि अति छवि छाइहै॥ 

अरुण अरुण लहँगा पुनि चूनरी चटक दार पीत पीत पीतम को' मन इरिलाई है॥ 
६ पीतम नब कुमार स्याम लाल सों सनेह और नयन को रचितवनि में. सव सुख पाई है॥ : 
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प्रौढ़ सव भाब अनुभाव अरु विभावन में पीतम सनेह सोई अंगनि में प्राण है॥ 
| विरह बिछेप कोन धाहति दिन रैंननिंमें मुख माधुरी रस क्षण क्षण पान है॥ | 


रसकी तरंग तर उमंग मन विमल याको लाल न रस रंगनि में अष्टयाम ध्यान. है॥ 


। हरित हरित अंगिआ जराबन तें 


` मज्जन में अमल अंग वस्त्र पुनि लसत हार तिलक अंजन कर्णफूल वेसरि विसेषिलो॥ 
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दै - ५ श्री सीतायण 


एहि के दृग लालन बसे, लालन दृग एहि बोर॥ 
पियें परस्पर रूपमद, युग जिमि चंद चकोर॥ १॥ 
॥पुनि प्रौढ़ा सहेनिल की अवस्था॥ | 


नयन रतनारी पुनि चित्तबनि अनि आरी अंग अति छवि भारी प्यारी चतुर सुजान है॥ 


22८ 


शिंगार' 


| || प्‌ 


हे | || दो | ) ५22 ..- 
सब रस रंग विहार में, सदा सिया संग सोह॥ .. 
नखशिष अति मन हरणि, छवि रसिक लाल मन मोह॥ १ ॥। 

घोडस उद्दीपन विमल, करत सहाय शिंगार॥ 

सो सब सजि सुभ अंग में, कुँअरी लसति उदार॥ २ ॥ 
बारह आभूषण नबल सवके, अंगनि सोह॥ 
करत सहाय शिंगार रस, लखत मन मोह॥ ३ ॥ 


कवरी नृपुर अनूप याबक, युत चरण राजें कुचमणि छुद्र घंटिवीरी को पेषिलो॥ 
कंचन करन चारु अंगराग चंदन कस्तूरी अंग लेपन अगर केसर छवि लेषिलो॥ 
॥ इति षोडश शगार ॥ 


4 १-चुरी कर मुद्री वाजू वंध ग्रींव भूषण सवकटि में कटि किंकिनी मंजीर रस खान है॥ ४ 
४ श्रबणता टंक मांगटीका विराजित हैं शिशफूल वेणी मोती गुहित समान .है॥ 
4 बेसर शिंगार हूँ में वारह आभूषणहुँ में कोछी इत्यादि सकल शोभा को निधान है॥ 
५ विहरति मणि मंहलनि में बारह स्वभाग लि येता की विशेख भाब सुख अस्थान है॥ 
॥ २-शिलछेमा दाया पतिवर्त्त संतोष लाज विनय पुनि: दृढता सुंदरता की गेह हैं॥ 
6 शुद्ध माधुर्य्यंता अलौकीक सव अंगनिमें गुरन को सेबा मध्य राखति सनेहहैं॥ 
॥ सकल गुणभूषण रूप राजित सव अंगनिमें छवि की मधुराइ देषि- पीतम विदेह हैं॥ 
` ॥ आजु अलवेली लली लालन : उरहार मानो मंद मुसुक्याइ रही बरसत रस मेह हैं॥ 


A Cas ) 
. सिय पिय संग विहरति, विविधि नेह प्रेम लिएं संग॥ 
- ` षष्ट अष्ट षोडश सकल, सब कुँअरिन के अंग॥ १ ॥ 
अंग अंगी दुइ रूप करि, पियहिं रिझाबभली॥ 
„^ ` ८ सर्व -गुणन की खानं हैं, तीनो जनकलली॥ २ ॥ 
१. .  आपुस में सल्लाह करि, उठे लाल पृय संगा `. - . . 
४ - ` षडे भये सव पृयन में, चाढी खेल तरंग॥ ३ ॥ | 
Clr Ne वीरी ललित सबारिके, पृया दई मुष लाल॥ ` | 
. ` ` ` ` ` पियादई प्रयन वदन में, सहचरि देषि निहाल॥ ४ ॥ ` 
` मंद विहँसि सिय कहि उठीं, सव महली रस रंग॥ हर 
- . करहु करावहुः लालजी, तुम प्रवीण सब अंग॥ ५॥ . ` 
न - ` पिया नयन माधुरी वरणन॥ ` Fe 


५ नयत अनि आरे सुकुमारे लाल सांबरे को स्वेत . स्याम रतनारे रूप मदे छाकहैं॥ 
॥ रस को पाधि मानो चितबन तरंग जानो नबल नेह वीरिदेत जेहि अव ताकेहैं॥ 
४ पृया मुसुक्यानि में लोभाने अलसाने रहत अमि अहलाहल मद भर्‌यो रीति याके हैं।। 
॥ जिअत मरत झुकि झुकि परत.नयन'नयंन लागी जेहिवयन तें अगोचर नेह रस परिपाके हैं॥ 


. \ 4 मुसुक्रप्रात्रि १9022 ्र 

॥ दामिनी लजात जव चमक दशन चारु वीरी की दमक लाल मनहरि लेत है॥ 
॥ अधर को अरुणता. लषि बंधुक सुमन मंदवेसरि की वमक मानो सव सुख देत है॥ 4 . 
` ६ वात कछु कह्यो लाल _सुनि मुसुक्यानि सिया अधर अधर लागी भुज भुजन समेत है। | 
परस्पर मिलापरीति प्रीति को वखाने कौन दिन को. उमंग रंग करत अचेत है।। 


me rrr enero ntti 
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त्र छ छ । | ॥ 
[ कक ती 8 0 ७ 9 ७ ७ ७ ७ ७ ७ ७ लाललामालातलालाल ॥ ७ & | मे के के के हे | । | | की मी की की | 
० 


श्री सीतायण . 


चंद्राननि चहुँ बोर, लियें फूल गेंदा ललित॥ 
` मध्य किशोरि किशोर, फूल गेंद षेलन लगे।। 
:... विविधि फूल कोहार, पिय प्यारी पेन्हे दोऊ।। 
१ `. लज्जित तन रति मारक सकत फूलन के लगे॥ 
नखशिष भूषण फूल, फूले षडे सनेह में।। 
निरषि नयन अलि भूल, सकल पृयन के पकरस।। . र 
फूलन घेल अनेक, कला अमित तेहि षेल में।। 
`. करि करि सकल विवेक, हांसकला युत घेलहीँ।। 
. उडि मिली अतर अवीर, पृया पिया के हाथतें।। | 
भर गइ अँगु पुनि चीर, अवरष उडि सोहावनी॥ 
` पिचकारी रँग साज, चहुँ दिशि तें सहचरि लियें।। 


~ 


अरु दमकला विराज, कमल मुखिनी के कर कमल।। 
'वहुँ अवरख की ढाल लिये, पृया सव छवि भरी॥ ह 
` भरि कुमकुम गुलाल लाल लिये, मारत सकल॥।' हा 
"+5 `. भरि भरि मुठि अवीर, सिया. लपेटत लाल मुख।। 


' परसत मंजु शरीर,. लाल लपटि सिय अंगमें॥। * 
पिचकारी . चहुँबोर, . छूटी लालनि देशतें॥ ४ 
दइ सकल, रँगवोर, षेल परस्पर हास्यरस।। : 

रँग भरी होरी खेल, लाल पृया एक मत भये॥ | ४ 

सहचरि सों करि मेल, भूषण: बसण उतारदइ।। ' 

पहिरि अनूठी चीर, मणि भूषण अंग अंग में।। | ४ 
पृयन संग रघुवीर, आये वहुरि निकुंज में॥ ' ० 
. पान अतर पुनि लीन, बैठे मातीन तखत पर।॥। 2 

कफ ` पृया . प्रेम रसपीन, . वीरीतें आनन भरी॥ 0 
सिया दिये गलवाँहँ, कोई पृया सेंवे चरण॥ . हद a 
अति प्रसन्न मन नाह, रस को उद्दीपन भई॥ . * 

ह चाहत पिय अबलंब, सिया मंगन अनुभाब में॥ न 
॒ रसनिधि युगल नितंव, विक चाम्वु जइब ह्वै रहै॥ ४ 
॥ ५% ॥दंपत्ति को नेह वरणन॥ ' है ४ 
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0. | (॥ कवित्त ॥ 


८ वचन अगोचर रस रंग दोऊ अंगनि में नबल सनेह भरे बोलत उमंग ते॥॥ / 
प्राणन के प्राण तुम रसिक छवीले लाल पल भरिन न्यारे होहु उरजउ तंगतें॥ ॥ : 


ISS ree 


रसाल काण्ड 


. £ सौहंकरि कहत लाल जी बन धन तुमहिं वाल तुम कहँ विसारि कौन सुख केहि संगतें॥ 
नेहभरे वचनन पैबारति निज प्राण प्यारी वोर देन चाहति रस रंग के तरंगतें॥ 


॥ (॥सोरठा॥ ) 
पिय छवि राज विराज, लषिसिय अति प्रमुदित भई॥ 
लालशीस को जात नज, करधरि निज शीस पर॥ 


येक सषी हँसिदीन, लालकही तुमकाहँ सिहु॥ 


3 तेहि कछु काननकीन, मगन प्रेम आनंद में॥ 
` पुनि पूछी रघुलाल, सबकहि सिय रूख पाइके॥ | 
` बंशी सुनिये रसाल, सियप्यारी के अधर की॥ | 
४ - आजु दिबस. रहि याम, इत मुरली लीला भई॥ 
| _सियनायक भई स्याम, हम सब सहचरि नायका॥ 
सवरस : क्रीडा कोन्ह, नाना. विधि स्वछंदतें॥ 
यथा आप सुखदौन्ह, प्रथम निसाइत महल में॥ 
| _ अवलगी सोइ आबेश, दशासिया की देखहू॥ 
FeAl ` दिए गलवाहँ विशेस, जिमि नायक प्रति नायका॥ - 
` तुम्हरे शिरको ताज, सिया शीश पर छवि करता .. | 
` नाशा - मोतीराज, _सरदई  उतारिके॥ 
bar लषिछवि रस विपरीत, मुसुक्यानी हम लालजू॥ 
इ विहरहु अव सोइ रीत, .जेहिमहँँ सिया प्रसन्न हैं॥ 
लालधरी सिय रूप, सिय निसंक लालन भई॥ |... | 
` - - शोभा अमित अनूप, तेहि समाज नभ राशि युगल॥, ` 
`` ``  सियकर मुरली दीन्ह, येक सषी मुसुक्याइके॥ . 
' ` अति प्रसन्न मन, लीन्ह, छवि सों भरी सनेह मय॥ 
` सखिन यूथ में लालजी, षडे किये सीय रूप॥ 
स्याम रूप कियें लाडिली, बंशीधरें अनूप॥ १॥ 
` „ प्रथम नृत्य सांगीत भई, लालन गंये विकाइ॥ 
' तव मुरली धुनि उच्चरी, मुरली लीला आइ॥ २॥ - 


'लाडिलीजू मुगली बजाई, अधर सपर छवि छाई॥ १॥ ' 


| दद ४ १ श्री सीतायण 


[सेरा 


पि ._ लालन को रूष पाइ, चंदकला सन्मुख भई॥ 
करति प्रसंसा गाइ, बिन बजाबती नृत्य करि॥ 
` „ `  - ` “विमला लिये सीतार, भई सहायक गान की॥ 
ह अतिछवि अति सुख सार चतुर्दिशा दमकन लगे॥ 
५ [ ॥ग़ान॥ । 


; आछी वाजीहै मुरली श्री जानकी की॥ SF Re. 
ह सातो स्वर त्रै ग्राम मुर्छती एकइ सरस के खान की॥१॥ 
` ६ सुनि धुनि मधुर लाल मन वशि भै लगी मदन उखान की॥ 
। पृयासरण पिय सहित सहेलि संब भूलि गईं सुधि मानकी॥२॥ . 
[2% ` श्री चंद्रकलाजी को नृत्य गान समास॥. .. | 
`: ॥ अब रसिक पिया को नृत्य गान आरंभ ॥ 
पुनि रस में वजाबों पया मुरली कों॥ 


मुरली तेरी मेरी मनहेरी वशकिबोरसकि = रसीली सों॥ १॥ 
॥ हरहूँ रुचि सव रखवते हारी सुनहु वचन अलवेली जों॥ 


-_ पृयासरण पिय सुनि अनु सासन करि धुनि मधुर छवीली भों॥ २॥ 


| | ___ ॥ सीया स्याम की मुरली बजावते अरू पिया गौरको गान॥ 
Ee: रस सिंधु उमडि आइ अधरन पै॥ 07 Ro Dr 
| 0 छबो राग छत्तीस रागिनी वंशी में भइ लै॥१॥ 

Ee - नाशामणि झलकत मुरली पर दशन चमक जनु दामिनि है॥ 


. , पृयासरण सिय रस मतबारी प्यारी राम कुंअर पृय वै॥ २॥ 
०१4 _ ॥सखी प्रति सखी वचन॥ ` ै 


॥क्व्रित्त॥ , 


422 
ड्र 


जनक की लली भली बाँसुरी वजाई अलि फूली पिय हृदय कली सुधिना शरीर की॥ 
थिरकनि भुज वल्लरी की मणिमय छवि छल्हारी की नाशा मणि हल्लरी की नाशा दुति कीरकी॥ 
अधर अरुणाई चित चोराई रघुराई की मंद मुसुक्याई मे भुलाई सुधीर की॥ 
£ पृयासरण अकुलाई राघव सिय गरेँ लाई अधर अघरण मिलाई मेरी हिय पीरकी॥ 


ERR EPID SPREE OT TEETER PPS 


__ जनक कीशोरी हँसि कही, तुमतो बाजहु लाल॥ . 
. मधूरी स्वरण बजाइ के, मुरली करो नीहाल॥ १॥ 


ह 3 
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. इआ मुरली मम अधर की, रस मतबारी जान॥ 
निज अघरता पर राषिके, गाबहु रस मय तान॥ २॥ 


दाहा 
. प्रथमहिं मुरली की कहाँ मधुर रूप अैस्वर्य्य॥ 
याबदेक बाजा वजत, तिनमें सुचि अतिवर्य्य॥ 


सीता के अधर पर स्यामरंग सोई वेणु पीतलाल-नानारंग मणि की जराई है॥ 
` रागरागिनी सरूपं बाजें अति भ्राजें छवि सुनि सुनि गाजें काम सर्व सुखदाइहै॥ 
. लाल के अधर पर पीतरंग वरसोइ वेणु मणिन जराई सुखदाई छवि छाई है॥ 
. पृयासरण लालने वजाई मनभाई तान लाडिली रिझाई मधुराई उमडाई है॥ 


पाहा) 


रिषभ निषाद अरु खर्प स्वर मध्यम धैवत पंच।।* 
गंधारा अरु ग्राम त्रै, अआ अंस्वर मंच॥ १॥ 
. - सातोस्वर त्रैग्राम युत, वंशी बाजी लाल॥ 
` रामरसिक नीरस मगन, परवस भई वेहाल॥ २॥ 


लाल रघुनंदन मुरली वजाई 


नृत्य 35 गान 
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` पृयासरण असकहि प्यारी, तबलियो लाल हिय लाई॥ २॥ 
र त j | DTT ॥ हो 


६ ॥ दोहा॥, 


वहुरि सिया वहिनिन सहित, अति आनंद मनमाहिं॥ | 

प्राण पिया के संग में, झीझी कोन खेलाहिं॥१॥ 

१... , येक कोण सिय छपत जब, रसिक पिया गहिलेत॥ _ 
“मन भावत सुख करत हैं, वन तन उपमादेत॥ २॥ 

नबल. पिया जब छपत हैं, पया धरत तव जाइ॥ ॒ 

जस मन को अनुराग हैं, तस सुख लहत अघाइ॥ ३॥ ` 

. उमगत सुख को सिंधु तब, यम्मत पृय मुख लाल॥ - 
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० श्री सीतायण 


नेह कली सिय सैन में , लई पिया मुख चूम॥ 
हँसत भये दोऊ भले, प्रेमरहस में झूम॥ ५॥ 
बहुरि सिया वहिनिन सहित, करति अनेक विनोद॥ 
कवहु पियाके गोद में, कवहुँ पिया निज गोद॥ ६॥ 
जनक लली मुसुक्याति हैं, काजर पिय चषुदेषि॥ 
मन में आनति वात येह, काजर छटा विशेषि॥ ७॥ 
सो पियको मम संगतें, लह्यो लाभ यह सार॥ 
` कमलनयन के कोर में, अद्भुत करत वहार॥ ८॥ 
पृयासरण सिय सरणमें, सव कुअरी आनंद॥ 
पृया पिया के संगमिलि, विहरति नाना छंद॥ &॥ 
बहुरि लाल प्यारी युगल, वैठे आई प्रजंक॥ 
चहुँ दिशि सज्ञा वहिनिंकी, विहरति सकल निशंक॥ १०॥ 
पिय प्यारी के महल में, अंतररहि विहार॥ 
जेब हिनीं सब संग हैं, ते सव प्राण अधार॥ ११॥. 
वालहिँ तें सब संगहै, तन मन सकल अभेद॥ 
पुनि सव को पति येक हैं, तातें चित्तन खेद॥ १२॥ 


|] ॥ 


। १-प्यारी को गोद लैके लाल कह्यो मधुर वयन तुम तो विपरीत रस वेष आजुघारी है॥ 
| लीलाहाब मगन तेहारी चित्त वृत्ति देषों दर्पन में देषहु मुख कैसी शिंगारी है॥ 
' दरपन दइ प्रेम कली सीतामुख देषी जब भई अस्तंभ भाब छवि सुख कारी है॥ 
` है लालन भये सावधान लाडिली विधान आन अतिहीं सनेह भरे खेलें लाल प्यारी है॥ 
| २-चहुँ दिशि सीतार वीणा वाजत अनेक भांति देषत पिया प्यारी को सहचरी उमंग में॥ 
४ व्यजन डोलावें कोऊ मधुर स्वर गाबे कोऊ नूपुर बजावें कोऊ नाना रस रंग में॥ 
| छवि को निहारें कोऊ सुधि बुधि विसारें कोऊ कलारति जनावें कोऊ वचन तरंग में॥ 
विहरे पिय प्यारी सवरीति रस भावन तें नवल नेह उपजत सुकुमारी सब अंग में॥ 
३-नूपुरन वाजत चरणर विंद दोऊन के कटिमें किंकिनिन वाजत सिथि लाई है॥ 
' लागीहै सनेह अव उरोज नयन अघरन में वयनन के पारसुख अनुभव है आई है॥ 
£ कछु बतलात मुसुक्यात हिय लाबत पुनि प्रेम सरसता सुख अंगत में जाईहै॥ 
। सहचरी जनाइ सयन भोग की समइआ आई उठे लाल प्यारी मधुराई छहराईहै॥ 


सहचरि भूषण वसन को, दइ संवारी दोउ अंग॥ 
पृया गईं पृय सपीन में, लालन निअ अलि संग॥ १॥ 
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रसाल काण्ड 


` मंदन मंजरी जेठिमध, दइ मधुनवल मिलाइ॥ 
चद्रबती अहलाद मन, सियको :दइ खवाई॥ २॥ 


` ` एक कोपर अमृत दई, चंद्रकला अति प्रे | 
` ` ` सव श्रम गइ तेहिकाल में, पुनि चित आईनेम॥ ३॥ 


भइ कछु संका सौच की, अलिसों कही सुवयन॥ 
जो अलि रहि सामीप, पृय संग चली सुख अयन॥ ४॥ 


पीय संग यौवन उन्नती, करि अनेक रस रंग॥ . 
` ` . ` श्रम आई कछु वदन में, भइ प्रस्वेद निज अंग॥.४॥ 


सोइ मिटाबनी रुचि भई, निजकर करत प्रसस्त _ 
“ „. "विमला दइ रुमाल मृदु, शुक्ल वरण पृय हस्त॥ ६॥ 


के 5 ._कछु पाइ जलपान करि, कंचुकी बंद संवारि॥ 
चंद्रमुखी वीरी दई, खात . चलीं सुकुमारि॥ ७॥ 


उतलालन पद्ध॑ पृया, पढे: चतुरता  .सीब॥ 


Te न संवविधि करि तेहि रीति तें, अति प्रसन्न मन पीय॥ ८॥ | 
` ` -लछिमना वीरी दई, लालन करि मुखरंज॥ र 
| हेमा अतर फुहार है, फूलि उठी जिमिकंज॥ &॥ 


चले. दोऊ दिशि. सेजके, विचहिं भई मिलाप॥ | 


चुंबि वदन पुनि अंक दै, हस्त जोरि के आप॥१०॥ | 


| ` -पुनि गलपर वर्हिआ दिये, आयें : सेज समिप॥ : ` 
Fa ह अति छवि रसभरि महल में, चहुं दिशि मणि के दीप॥११॥ | 


पिया सेज पर पौढि के, खेलति नाना ख्याल॥ 
रस मन वचन अगम्यलहि, लालन होत निहाल॥ १२॥ 


\ : ` जनक किशोरी करकमल, अँगुरिन कला अनेक॥ : ' 
` तामधि. नाना . ख्याल है, पिर्य मन हरणि विंवेक॥ १३ ॥ 


छलां मुदरि अँगुरीन की, दई नेह के हाथ `: 


पिआ अंगुरिन तें परस्पर, खेलति हीति सनाथ॥ १४॥: : 


: हा कवहुँ मध्यमा आँगुरी, युक्ति सों लेति चोराइ॥ 


पिय सोंभावतिं वंचन मृदु, वूझहु निज चतुराइ॥१४॥ ` ` ४०] 


पिय पृय अँगुरीन के, धरत सुधि वुधि गइपर हस्त॥ 
कौन; - चिन्हाबे आँगुरी, . भये नेहरस मस्त॥१६॥ 


-. पिय हरि सिय जै भई, रहि रात अब थोर॥ | 
` .: स्वर मंडल चाजनं लगे, आलस भइ दुहुँबोर॥ १७॥ | 


पृय मुख शशि देखत नयन, कंज पिया सकुचाइ॥ 
सनिदवदन.: देषी -सखी, . परदा दई. गीराइ॥ १८॥ 


॥ ६ 
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सिय परदा लषि नबलउर, लालन लई दुराई॥. 
सनिद बदन आपुहुँ भई, रसनिधि रस वरसाई॥ १६॥ 
सव सहचरि निज सेज पर, पौंढी अति आनंद॥ 


१-मोतीहार सीरो लाग वीरी मुख फीकी ज्योति औरही कलि न चटक्यो डार में॥ 
बहत समिर सीर मंद अति सुगंध न युत गोखन झरोषत मग अदभुत वहार में॥ 
£ भानु किर्ण लामि मणिमहल जगमगाई पगई जागे रसिके रामणि पूया उरप्मार में॥ 
चुम्मत मुख माधुरी परस्पर अनुराग भरे लहत. सुख छवि ली औ छवीले रससार में॥ 
२-आरत जनक की प्रीति प्रेखो मनलालन को कहत लड़ेतिजू सौं अधर मिलाइके॥ 
भोर भई आरत जनन सुख देहु प्यारी हमहुँ सुख देहिं सखादास आदि जाइके॥ 
सुनी मनन आई कोमलाई तें अधर चांपि प्यारे को उर में दुराइ सुख पाइके॥ 
लाल गये भूलि सुख फूलि रहे रोम रोम प्यारी मुख चंद में चकोर नैन लाइ के॥ 
३-अधर अधर लागी कुच कुचन में सनेह पागी अधिक नेह जागीयुग चरण मिलाप में॥ 
एक वार युगन्त अंग भूषण मधुर वाजी वहुरि मौन साधि रहे मानस अलाप' में॥ 
४ आरत जनन को प्रेम भूल्यो बहिरंगातें अंसरंग प्यारी रंग लालन मन जाप में॥ 
4 मधुर रस चाष्यो सोन भाष्यो जात पूया सरण लाडिली सनेह कौन लाबें अव प्रलाप में॥ 
४ ५-नेह की कठिनाइ रस की प्रविन ताई युगल अंगछाई प्रेमसुधिना शरीर में॥ 
£ येके मन येक दशा येक ब्रत प्रेम लीन्है विहरत युगमा धुरी में अंतरन चीर में॥ 
॥ दासीवर सुनयना की सिया कौं जगाई आनि नै हरा को रीति कठिन आनहु मन धीर में॥ 
॥ धीरज धरि लाल को बुझाइ आयु सेज त्यागि सहज हिं कपाट षोलि गई सखि भीर में॥ 
£ ५-सहचरी प्रवीण येक लालनढिग आइ कही नेक हूँ न लाज करयो रस में नडर है॥ 
४ याम दिन आयो सव जागे अबजाहु कैसे आगन मेराती सव लाजही को घर है॥ 
॥ सहचरी शिंगार साजि चलो लाल मंदिर सें अपरभवन जाय पेन्हो दूसर निज करहै॥ 
॥ सखा संग बैठो जाइ आलस मनकी मिठाइ सोई कोयो गये जहां सवे सहचर हैं॥ 
॥ इतिश्री रामपृयासरण विरपिते श्री सीतायण ग्रंथे रसाल कांडे श्री अबधेस सुबन को विहार श्री जनक जी के धाम 
Fh `. _ . ` में महली रस रीति वरणनं-नाम पंचमो मधुरता ॥ ४॥ 
। अथ षष्टम मधुरता 
»॥दोहा॥ 
` षष्टम मधुरता में कहव, सखा खंडिता रीति॥ 
राम लालसन परस्पर, करत हांस अरु प्रीति॥ १॥ 


पालक 


अरु विहार तेंहि दिबसको, संध्या समय प्रयंत॥ 
`. _ ` सुखरस सागर में मगन, सीता सीता कंत॥ २॥ 
. ` ` ` कांड समाप्त भई पुनि, दायक सब मन काम॥ ॒ 
` “पाठ करे विशवास कटि, मिलहि जानकी राम॥ ३॥ 


Uo भाव हेतु समुझे विना 
be pT oo (| सुक वचा Mo A 
` भरत शत्रुहन; लषन लाल “महलहिंतें.आये॥ ` 

“ बैजानत सव..भेद्‌. कहत नहिं: रहत: दुराव॥ .. - 
_ ` „लालन मित सिर हँसत नैन नहिंसत्मुख लावती 

`` हंसत सकल सँच वाइ सखा निजनिज मन भावत॥ 5, 

` मुकुरदेषि के लाल जी दइ सव तुरित उतारी के॥ . 

“दास दिये भूषण वसन सो सव लई सँबारि के॥ . 
हु SNE कक ४८८८८ का, मर 


` ` लाल रहे बंहु नारि संग. रजनी विहार में॥ 
` पुनि होरी, को समग्र रहवं ससुरा प्यार में॥ : 
` ताते असछवि भई हँसन की वात नहिं कछु॥ 


जोइ भाव में रहें सोई देषि हुभरि चछु ॥ 


ti 
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,। भई हांस रस बहुत विधि परानंद सुख जगमगे॥ 


` - आजभई अतिकाल शिक्षा मज्जत्‌ कीजे अव॥ 
सव के अनुचर सजल झारि दतुइन लाये सव॥ 
सकल सौच करि मणिन जरित चौकी पर आये॥ 
सखा अनुज चहुँवोर बैठि गै अति छवि छाये॥ 
हांसकला में सव कुशल रसनिधि वचन उचारहीं॥ ` 
“ परानंद तेहि समय मैं दासन हृदय विचारहीं॥ 
सखा सकल अनुजन सहित, राजत सुखमा अन॥ 
लक्ष्मीनिधि कुल सखन सँग, आये कोकिल वैन॥ १॥ 


निज सहचर युत श्रीनिधि, आये जहँ रघुलाल॥ 
परम मनोहर लाल छवि निरषत नैन विशाल॥ २॥ 


६ चंद्रवरण वचन॥) 
- सुनहु दुलारे श्रीनिधि, लक्ष्मीनिधि तुम दोइ॥ 
. असनहिं कतहुँ जगसुनी, जतइत पुर में होइ॥ 
इतपुर की कन्या प्रवल, ह्वैपति के अनकूल॥ 
लीलाएाब में मन बसें, सुधिनहिँ राखति दुकूल ॥ 
मंद हसत रघुकुल तिलक, अलक वोट कछु होत॥ 
दसन चमक जनु शीपमणि, विद्युत को /उद्दोत॥ : 
लक्ष्मीनिधि बोले मधुर, आपनो पुर को भाब॥ 
वरनहु इतपुर मिसु यथा, तयान इतै प्रभाव॥ 


` काल्ह प्रात में आइ इत, लेहु तुरित दृष्टांत॥ 
राम लाल सुखइंदु को, निरषि मनोहर कांत॥ 


(॥ श्रीराम लाल वचन॥) श्रीराम लाल.बचन॥). 


अबतो चलहुन हानहित, वातन को नहिं बोर॥ 
असकहि उठे सकल, हाँस भइनहिं थोर॥ | 


श्री सीतायण | ७ 
, सखा बचन सुनि सकुच गै नैन जोरि बोलन लग॥ 7 


रसाल काण्ड 


: ` ` पुनि मुसुक्यात सषा सकल, रघुवर वदन निहारि॥ | 
` दास सकल हुहुं बोर के, वार वार वलिहारि॥ : 
Ms ८.६ ers मतभई, गै सव क्रमलातीर॥ 
` _ . मजन करि कौतुक सहित, पेन्हे सुंदर चीर॥ 
. दान अमित दै विप्र कों, कमला को शिरनाइ॥ 


` . गये उसवन कुंज में, जहँ सव सुख दरसाइ॥ 


` तहेँई कछु भोजन भई, अँचबन करि सुखपाइ॥ 
` पान पाइ बैठे सकल, मध्य लाल रघुराइ॥ 


. ` होन लगी हाँसी अमित, सवके मन अति मोद॥ 


नवललाल रघुलाल की, अगणित भांति विनोद॥ 

„` ~ `~ एहिविधि नित लीला करत, महल अरु उपवन कुंज॥ 
~. त .. जहाँ देषि - एत. हँ रस. नइ, बढत मंजु रस पुंज॥ 
. `~ ` पुनि आय सिय महल में, पया मनहरण लाल॥ : 

ˆ बैठे सव पृय साथ में, अलि गणदेषि निहालं॥ ` 

“` ` `, सेवा परि कर चतुर दिशि, अपनि अपनि साज॥ 
« . `... सजें युगल छवि देषहीं, प्रमुदित सकल समाज 
युगल सखी नृतन 'लगी, यंत्र वजत वहुँभांत। ` | 


` `- होत तहाँ क्रीडा अमित, अति से महल एकांत॥ 


` सीतायण षट कांड है, सिया प्यारी को अंग॥ 
`` सिया प्यारी के सरण जे, सादर भजहिं उमंग॥ 


। छप्पय॥ ) 


१-बाल सिया के चरण मधुर माल 

उदरवनि जयमाल हृदय रस माल वनोहै॥ ' 
` सुखमाला है ग्रींव नित्य लीला पिय प्यारी॥ | 
. जहँ अगणित विधि को विहारवर भूषण घारी॥ 
` . मस्तक वदन रसाल है पृया सरण दृढ आनुमन॥ _ 

`: आदि अंतलै जानिए सीतायण सीताकितन॥ 
._ . २-आठ मधुरता बाल मधुर माला वसु सोहे॥ 

.... षोडश पुनि जयमाल आठरस मालव तोहै॥ 
सुख माला है युगल षष्ट पुनि अहै रसाला॥ 
अरतालिस मधुरता सिया रघुवर यशमाला॥ 
पांचो रस के भक्त को पूरण भोग विलास .है॥ 
जो पै समुझहिं नेहयुत क्षण क्षण हृदय हुलास है॥' 


करि सोहे॥ 


श्री सीतायण 
....... (श्री सीतायण जी की आरति॥ 
आरति श्री सीतायण जी की॥ कीरति सिया लाल मन हीं की॥ श्रुवम्‌॥ 
एहि महेँ सीता वाल विहार॥ पुनि पौगंड : विहार उदारा॥ 
मुग्धा ललित विहार अपारा॥ जो मन भाबत प्यारी पिकी॥१॥ 
धनुष भंग सिय रामविवाहु॥ परम प्रमोद _ दोऊ मरनाहू॥ 
अव धाम सियराम उछाहू॥ भक्त सुखद यश लललीकी॥ २॥ 
हनुमदादि रसिक न मन भावे॥ विधि शिबशारद नारद भावे॥ 
जोगावत तेहि सुख उपजावें॥ वाल्मीक कहि वहु विधिनीकी॥ ३॥ 
जोगावत सब मिथिला वासी॥ जो भावत सब अबध निवासी॥ 
' जेहि टुटत सियराम- उपासी॥ पृयासरण मत कहेउ सवीकी॥ ४॥ 
॥इति श्री रामपृयासरण विरचिते श्री सीतायण ग्रंथे रसाल कांडे नबल लाडिली सीता राजकिशोरी नवल लाडिले राजकिशोर 
रामलाल जी को नेह प्रेम संयुक्त मिथिला विहार रसाल अरु घष्टम कांड समाप्त बरणनं नाम षष्टमो मधुरता) ६॥ 


ई श्री सीतायण ग्रंथ के नकल सन १४०० साल आषाढ़ शुक्ल अष्टमि रविदिन समाप्त कयल 
- विक्रम संवत २०५० आषाढ़ १३ गते रोज १ मे समाप्त कयल 


अंग्रेजी तारिष २७ जून १६६३ ईस्वी 


Dod 


/ 


¦ . , ` शिवकुमार लाभ कर्ण कायस्थ 
जनकपुरधाम वार्ड नं० १० 


॥अथ श्री चंद्रिका ॥ 


॥ श्री मिथिला शृंगारायै रामरसिकायै नमः॥ 
॥ श्री अवध श्रृङ्काराय सीतारसिकाय नमः॥ 


॥श्री युगल किशोराय रसिकाय प्राणवल्लभाय नमः॥ ' 


` श्री सीता श्री उम्मिंला, नेह चरण थरी ध्यान॥ 
_रचउ किशोरी चंद्रिका, अद्भुत रस छवि खान॥ 
| | ॥धनाछी॥ ` 
चष्ट कांड सीता को स्वरूप नख शिष मंजु वाल सो पाये मधुर माल कटि सोहाई॥ 
` उदर जयमाल रस माल हिय शोभे हैं सुख माला ग्रींव सो लषत मन मोहई॥ 
.. ' मस्तक रसालता पै भूषणा चंद्रिका सोहरति कवि मोह जव लौ नैन जोहई॥ 


युगरस माणि जराब पृया लाल भाई सो देखत सुख दाई छवि छाई चित्त योहई॥ १॥ 


सोरठा॥ ) 


॥ 


` क्षण क्षण प्रेम उदार, पृया लाल के परसपर ॥ 

' `  पोषन लाड़ दुलार, नेहि सुख मैं दोउ मगन॥ १॥ 
॥इति केवल वात्सल्यरस तप्त कंचन वरण तेहि कि चंद्रिका॥ 
| . ॥अथ श्रृंगार रस स्याम मणि॥ 


नाला 


प्यारी को मुख मयंक लाल के चकोर नयन पृया के चकोर दृग लाल मुख चंद है॥ 

मन अनुराग कहत सकुचात कवि परस्पर पियेरु माधुरी अनंदे है॥ 

चक्षु को सुख भोग सोइ मुग्धा कुमार केलि फूली मन वेली अलवेली रनंद है॥ 

सांवरे गोरे शरीर पीत नील पेन्ह चीर 
है | (॥ इरिगीत छद) a 

पियको निहारति मुदित प्यारी नेह अति सो को कहैं॥ 

समुझति पिया श्रृंगार मूरति कहत उपमा लघु लहें॥ 


र सीता रघुवीर लाल विहरे स्वछ॑द है॥ १॥ ६ 


आनंद चंचल नयन नयन पिय अंग अंग लषि पुनि पुनि चहै॥ 


कबहु करति आकार गोपन नवल सुख सरि द्वौवहै॥१॥ 


प्यारी कसी जव कंचुकी तेहि काल लालन आपरे॥ 
अवलोकि छवि दृग कंज फूले पग धरत डगमग करे॥ 
जव लषी प्यारी लाल मुख अंचल सुधारी मनहरे॥ 
विहेँसे युगल रस रीति अद्भुत दीप मणि चहुदिशि बरे॥ 


नीवी वांधति लाडिली, अग्र षडे पिय प्रान॥ 
अव नयना सन्मुख भये, पीतम देषि लजान॥ १॥ 
॥प्यारी की स्वप्न॥ 


` प्यारी अलसानी पिया, निजहीत उनहि जगाव॥ | 


नहि जागति पिय मनहरति, भूषण अंग सुभाव॥ १॥ 
परसत मंजुल अंगवर, नख शिष को रस लेत॥ 
` मणि प्रयंक पौढे दोउ, सुंदर रत्न निकेत॥ २॥ 
मणि दीपक चहु दिशिवरत, अति सय महल अनूप॥ 
स्याम गौर दमकत वदन, वसन अंग अनुरूप॥ ३॥ 
॥ पृया की भय॥ 


' प्यारी मन महेँ करि विचार जो सोइ रहोंगी॥ 


पिय लोभि रस रैन जागीहें नहि निवहोगी॥ 


' अति सनेह पीतम निहारी भयतें सिय जागी॥ 


करीन मन कहें भंग पियारस रंगहिं यागी॥ 
फेरी बदन सन्मुख भई युग चकोर युग राशि भय॥ ' 
नवल पिया प्यारी नवल विहरत भाव नये नये॥ १॥ 
॥ इति मुग्धा कुमार भोग अतसि पुष्प सकाश स्याम मणि के जंडाव॥ 


जेति मन अनुराग के लियो तने सकुचाही ॥ 
मैन रहत रस मत्त वैन सुख वरणि न जाही॥ 
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उ 


हर्ष बढ़त रोमांच होत सुख . हिये नसमाही॥ 
पृया लाल के अति सनेह ' विहरतन. अघाही॥ 

मध्या मध्य किशोर सुख विहरत लाल जनकलली॥ 

नीलकमल विगसित पिया पीतवन प्यारी भली॥ १॥ 

प्यारि पिय मुख देषि समुझि यह मन के माहिं॥ 
प्राण पिया मम हैशिंगार श्रृंगार सदाही॥ 
रतिरंग अनुराग मगन द्वौ . अति. हर्षाही॥ 
चाह परस्पर भोग युगल खेलत न अघाहीं॥ 
कहु चिन्ता लज्या कहु कहु असमृती विहार हैं॥ 
कहुं अवलोकत मुख छवि एकटक रहत निहारहै॥ २॥ 


` लाल गये षेलन शिकार अवलो : तहि आय॥ 
सव. कुंअरि करिके शिंगार 'बैठी छवि छाय॥ 
कोइ कहे जननी भवन गये होहैँ सुख ` सागर॥ 
. ताते भई विलंब आइहैं. अव पिय नागर 
. `. सव कुंअरि चिन्ता मगन जाई झरोषन झांकहीं॥ 
.पुनि आवहि सब महल में, अस सनेह सुति नाकहीं॥ १॥ 


॥श्रीराजकिशोरी की स्मृति॥ ` 


EE  (॥5ोहा॥ ) 
सुमरति पीतम शील गुण, रजनी केर विहार॥ 
_ पुलकित तन नृप लाडिली, रूपराइशिउ जिआर॥ १॥ 


॥अवलोकनि॥ 


4 दोहा) 
पिय आय प्यारि मुदित, अलोकति मुखचंद॥ 
नैनचकोर सुझै रहँ, मन लय परमानंद॥ १॥ 
० न ॥लऱ्या॥ है 
` (9 
पिय प्यारी येक सेज पर, पौढे अति अह्लाद॥ 
युगग परस्पर हर्षहिँ, मगत नरु परस स्वाद॥ १॥ 
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श्री सीतायण 


जब पट अई चत लालजु, प्यारी जनि लजाई॥ 
प्यारे बोलत रस भरे, सुनत पूया मुसुकाई॥ २॥ 
गई लाज सुख अति, वढी, द्वौ रसरीति सुजान॥ 


. लालकला भावे पृया, प्यारी पिय मन भान॥ ३॥ 


॥इति मध्यामध्य किशोर भोग अपराजिता पुष्पशंकाश स्याम मणि के जरात॥ 
| ॥अथ प्रौढ़ विनोद्‌ ॥ 


प्यारि मन अति नेह, विरह लाल भावत नहीं॥ 
लषिपिय होति विदेह, सो सुख जानहि युगमन॥ १॥ 
चित में हर्ष विशेष, उत्कंठा आवेग पुनि॥ 
को करि सकत परेख, प्रेमलली पिय वोरयत॥ २॥ 


` पिय सनेह सोइ प्राण, अंगनि में प्रफुलित रहति॥ 
` क्षण क्षण छवि रस पान, करति मधुवत यद्धड़व॥ ३॥ 


॥ प्यारिको चित हर्ष॥ ` 


रतन शिंहासन अति अनूप तहँ बैठे दोऊ॥ 
नेह प्रेम सव पृया लसें सुख सागरी सोउ॥ 
लालन भुज सिय गरें पृया भुज लाल गरेहै॥ 
जनु तमाल पर स्वर्ण बेली मिलि दोऊ अरे हैं॥ 
वीरी भरे मुख कंज मोवारियिय हर्षि वदन॥ ' 
रति काम लषि लाजही द्वौ अति सुख शोभासदन॥ १॥ 
' ॥उत्कंठा॥ | 
जिमि लालन गल वांह दैउ, बैठे अति अनुराग॥ 
निमि सज्जा पर सोअहिं, बाढ़े मोर सोहाग॥ १॥ 
[ ः . ॥आवेग॥ 
` (दोहा) 
प्यारी हिय की समुझि, सब उठे लाल चित चोर॥ 
युगल पलंग पौढत भये, प्रौढा पुर्ण किशोर १॥ 
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द्वौदिशि के आवेग को / रति रति पती न पाई॥ 


पख सागर बुडे दोऊ, कहत्कवी सकुचाई॥ २॥ 
॥इति प्रौड़ा पुरण किशोर भोग नील कमल 


लाल .ललि छवि देषि अली सब फुलीरहीं॥ 


` नवनागरी प्यारी॥ रासविलास अनेक न भांति करें महाछवि 
राजकिशोरि ललाचित चोरि पिय प्यारी महाछवि भारी॥ 


चोरि पृयामन मोहत रामविहारी 
| हारी॥ 
वारहि वार दोऊ छवि देषि भरेउर प्रेम सवे वलिहारी॥ १॥ 
॥ इतिश्री रामपृयासरण विरचित श्री जनक राज किशोरी 


चंद्रिका पा शृंगार रस स्याम मणि 
को मुग्धा कुमार केलि मध्या मध्य किशोरी विहार प्रौढ़ा श्र मणि को जडाब पृया पितम 


he ए पुरण किशोर भोग वरणन नाम त्रिधा शृंगार रस स्याम 
रंगमणि को त्रिंधा चमक ॥ 


॥ अथ सख्यरस अरुणमणि॥ 
| [ ॥ छप्पय्‌॥. 
लालशीस जगमगित क्रीट प्यारी सिर सोई॥ 
नखशिष दुविय करीति प्रीति लषि परेन कोई॥ 
अंगराग दै सखिन लाल तन गौर वनाई॥ 
- समसरूप करि पृयापिया छवि वरणि न जाई॥ 
.. बैठे. मोतिन तषत पर गलवाहिं दै अति छवि॥ 
` युगल येक. छवि देषि के प्रमुदित भई महली सवी॥ १॥ 
'पिये परस्पर रूप माधुरी सुधि नहि तन में॥ | 
भरि भीर जवोलत अनेक रसरिति जोमन में॥ 
भई. सलाह महली सिकारहित द्वौ अनुरागे॥ 
चढे अस्व पर द्वौ. अनूप छवि विहरण लागे॥ 
माधुर्य्या नंदा लषि रुचि मृगया सो मृगि भई॥ 
नाचत कुदत मनहरन नवल सिकारीहि शिंगई॥ 
प्रगटत दुरत अनेक भांति को षेलम चावत॥ 
हयारुढ़ युग छैल ताकि तकि तीर चलावत॥ 
युगल तीर एक वार लगि मृगि भुमि परीहै॥ 
भये द्रोऊ सानंद. अलि प्रमुदित सगरी है॥ 
अमित भांति मृगयाकि ये सव मृगलै आयेमहल॥ 
पृयासरण दंपति चरित अति अपार सुख निधि अमल॥ ३॥ 


~ 


एक मन येक विवेक, एक छवि हौ विरहत दोऊ॥ 
कहत वनत नहिं एक, असचरित्र अगनित करत॥ १॥ 
॥ इति गुलाव पुष्प संकाश अरुणमणि के जडाब॥ 


ही धनाछरी॥ 


ये कदा किशोरी लाल रंग लाल पेन्हे चीर भूषण जराब सो अरुण मणि भ्राजहीँ॥ 
£ लाल फर्सत वया लाल लालहीं वितान सोहमणि की दीपाबली सो लाल अति राजहीं॥ 
४ अग्र पीकदान लाल सर्व साज लाल लली लाल ही समाज रघुलाल के सुछा जहीँ॥ 

अधरलाल प्यारि लाल सोहे अनूप लाल हाथ पग लाल सोभा अधिक विराजहिँ॥ १॥ 


(| दोहा | 3 


. सब कुंअरि निज भाबते, सेवहि युगग किशोर॥ 
. बोलहिं नाना रस भरे, नयनन मांहन मोर॥ १॥॥ 
| ॥ श्री सुखमा लाडिली को वचन॥ 


(॥ छप्मय॥।) 

-उठहु लाल अरु पृया नृत्य करि सुख उपजाव॥ ` ` 
बजि रहि बाजन नृत्य गति अजि नब_आव॥ 
पृया बोर लषि पिया सिया कुँअरि रुचि राषी॥ 
उठी ततक्षण पिया हाथ धरि सुख अविलाषी॥ 
मध्य लाल सुख मा दहिन वाम सिया अति छाय भइ॥ .. 
नृत्यत नाना 'रंगतें. कवहुँ नेहकर धरी लइ॥ 

-प्रेम सहित करि नृत्य चारुशीला धरी लीना॥ 
क्षेमा जब कर धरी नृत्य सुख भयउ नवीना॥ 
सब कुंअरि नैक मध्य युगल नृत्यत मनहारी॥ 
कवहुँ ग्रींव कर धरे नचति लक्ष्मण दुलारी॥ 
एहि विधि सवकर धर तहँ लाल लली शोभा भली॥ 
रस अनंत उपजावहीं संग खडी सरयु अली॥ 


॥ इति गुलनार पुष्प संकाश अरुणमणि के जडाव॥ 
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-चलहु राम लाल विश्राम धाम रजनी झुकी आई॥ 
विहंसे शील निधान चले प्यारी रुचि पाई॥ 
करकरषरि बतलात लाडिली लाल बिहारी॥ : 
चलत छवीली चाल लाल अरु जनक दुलारी॥ 
एहिविधि सब दुलरिनी सहितन महल आवत भये॥, 
पौढ़े लाल सुसेज परप्यारि गलवांहि आंदये॥ 
२-सिय सहचरी षवाई पान दंपति हिरि भवई॥ 
कोइ सहचरी वजाई वीण गाई मनभाई॥ 
ललित लसे एक ठार, लाडिली लालन दोऊ॥ 
सुखछवि इन्दु प्रकाश लषत मोहत सबकोऊ॥ 
प्यारी रुचि विहरे पिया पिय रुचिविहरी न लाडिली॥ 
नेह परस्पर देषि सहि लगशीत अली॥ 


॥ इति किसुक पुष्प संकाश अरुणमणि के जडाब॥ 


पिये परस्पर रूप यक मन द्वै रस सोवत॥ «४ १ 
एक रंग करत शिंगार येक रस होत मनोगत॥ 
समवयन बलिहार माह प्रमुदित द्वौ अति छवि॥ 
. भूषण नषशिक जगमगात जनु चंद किरिण रवि॥ 
लली लली छवि देषि देषि के प्रफुलित है महली अली॥ 


वारत तन मन धन सबे लषि सरूप लालन लली॥ 
॥ इतिश्री रामपृयासरण विरचिते श्री जनक राजकीशोरी चन्द्रिका या सव्यरस अरुणमणि को जराब पृया पीतम को 
शिकार विहार रासविनोद सजा भोग परणनाम त्रिघासख्य सर अरुण सांग मणि को चिघा चमक॥ 


आदाम वजन चीर चारु तिलकं नेभा जनं कुराडले॥ 
नाशा मौक्तिक हेमहार कुसुमौ झनकार कौनू पुरौ॥ : 
अंगे चंदन कंचुकी कुचमणि छुद्रावली घंटिका॥ 
तामुलंकर कंगणे चतुरता शृंगार का षोडशः॥१॥ 
नाम जपत ना मीला रटना गई _भुलाय॥ द 
देषि छकी सेवा सखी अब कछु कहिन जाय॥ १॥ 
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१०४ श्री सीतायण 
॥ नवम विश्राम ॥ 


॥ श्री सीताराम सीताराम सीताराम॥ 
॥ श्री किशोरी जी को॥ 
इति चंद्रिका ॥४॥ 


॥ श्री सीतायण ग्रंथ पुस्तक नकल उतार समाप्त॥ 


मिति सन्‌ १४०१ साल तिथि श्रावण कृष्ण पक्ष (११ ) एकादशि बृहस्पतिवार क कयल॥ , 
विक्रम सम्बत २०५० साल नेपाली मिति आषाढ ३१-गते वृहस्पति वार॥ 
अंग्रेजी तारीख १५ जुलाई १६६३ इस्वी॥ 
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